तकंशास्त्र 


(+,006 5 6) 
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डॉ० रामताथ शर्मा 

डी० फिल० (प्रयाग), डी० लिट०, (मेरठ) 
रीडर तथा अध्यक्ष 

स्तातकोत्तर अध्ययन एवं श्रनुसंधान विभाग 
मेरठ कॉलिज, मेरठ विश्वविद्यालय 


तकंगास्त्र 


(+,00०65 6) 


केदार नाथ राम नाथ 


प्रकाशक सेरठ 
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डाॉ० रासनाथ शर्मा 

डी० फिल० (प्रयाग), डी० लिट०, (मेरठ) 
रीडर तथा अध्यक्ष 

स्तातकोत्तर अध्ययन एवं अ्रनुसंधान विभाग 
मेरठ कॉलिज, मेरठ विश्वविद्यालय 


तकंशास्त्र 


0० ०१८क थे ०) 


केदार नाथ राम नाथ 


भ्रकाशक मेरठ 
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दर्शनशास्त्र में लेखया करी रखचनाएोे 


, गमकालीन दर्शन 

, समकालीन भारतीय दर्शन 
, भारतीय दर्शन के मूल सत्य 
, मीतियास्त्र की रपरसा 

« भारतीय नीतिशास्त्र 


पाथ्चात्य नी तिगारत्र 


, पाइचात्य दर्शन का समग्यात्मक बियेसन 
, पाय्चात्य दर्णन का गतिहासिय सिवेनस 


तरकशारत्र 


. धर्म दर्भन 

, समाज दर्शन 

» शाव0509॥9ए 0 भाव दि तथा ५ 
» ऐीैप्रा[ग्रा०५ 0 4:॥0५ 

« िपीया 2॥॥050]0॥५ 

» शु॥080]॥9 ०00 904 /प्ा00)900 

- वाश0ाए 00 %९पांटलाया 2॥॥050॥9४ 


72॥॥050गराटववं 2000५ 


१८. वषिधाप्माल ० 50 (00.) 
१६, गि्वा॥05५०॥०029 0 ४०8० (:0.) 
» धराताक्षा 759200॥02५ (:0.) 


तर्कशास्त्र 
तृतीय सथोधित संस्करण १९७६-८० 


मूटप : रू० १६९०० 


प्रकाशक : 

केदार नाथ रास नाथ, 

कॉलिज रोड, 

मरठ-२५००० १ 

हृरभाप---9३५७५, ७३१३४, ७४६६४ 
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मुद्रक : 
अतुल प्रिटिग प्रेस, 
मेरठ | 


॥800009/॥2॥0/8५080॥/79/.00॥ 


तृतीय संशोधित संस्करण 
भभिका 


पिछले लगभग दस वर्षों से तकंश्ञास्त्र का अध्यापत करते समय लेखक के 
सामने वरावर यह कठिनाई रही कि राष्ट्रभापा के माध्यम से तर्कशास्त्र विपय पर 
कोई भी अच्छी पाद्यपुस्तक उपस्थित नही है। अधिकतर पुस्तके अग्रेजी भाषा 
को मूल पुस्तकों के अनुवाद है और उनमे मूल अग्रेजी कथन कही नही दिये गये है। 
अस्तु न तो अनुवाद की प्रामाणिकता का पता चलता है और न विपय ही स्पष्ट 
होता है। लेखक ने मूल रूप से हिन्दी भाषा में ही तर्कशास्त्र पर प्रस्तुत ग्रन्थ का 
आयोजन किया है। इसमें जिन अग्रेजी पुस्तकों से सहायता ली गई है उनके 
उद्धरणो को हिन्दी अनुवाद के साथ-साथ फुट नोट मे अग्रेजी माषा मे भी दे दिया 
गया है ताकि विवेचन की प्रामाणिकता बनी रहे । 

हे पाव्चात्य तर्कंशास्त्र के विवेचन में अग्रेजी भव्दों के लिए हिन्दी की पुस्तकों 

में भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे विद्यार्थियो को बडी कठिनाई 
होती है । प्रस्तुत पुस्तक मे लेखक ने यथासम्भव सही और प्रचलित शब्दों का प्रयोग 
किया है और पारिभाषिक जव्दों के साथ-साथ उनके अग्रेजी शब्द भी ब्रेक्रेट में दे 
दिये है जिससे विद्याथियो को आसानी हो। प्रत्येक अध्याय के अन्त में साराण 
के साथ-साथ पिछले दस वर्षो की परीक्षाओं मे पूछे गये प्रश्न भी दिये गये है जिससे 
विद्यार्थी परीक्षा के लिये अभ्यास कर सके । 

पुस्तक मे लेखक की अन्य पाठ्य पुस्तकों की सभी विशेपताये मिलती है 
जैसे प्रत्येक बात को अलग पैराग्राफ मे कहना, पॉइण्ट को मोटे टाइप में देना तथा 
विपय को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप मे उपस्थित करना । स्थान-स्थान पर अभ्यास 
के रूप में बहुत से उदाहरण भी उपस्थित किये गये है । 

इस प्रकार लेखक ने अपनी ओर से तर्कशास्त्र जैसे कठिन विषय को पर्याप्त 
रूप से सरल बनाने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध मे सुझाव मिलने पर लेखक 
आभारी होगा । | 


अचेना' 
सिविल लाइन्स मेरत । 
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विषय-सची 


अध्याय पृष्ठ संख्या 


१. विषय प्रवेश (70007007५) १ 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ज्ञान, तकंशास्त्र की परिभाषा, विज्ञान 
अथवा कला, विज्ञानों का विन्नान, विधायक अथवा नियामक 
विज्ञान, निहित अर्थ के विज्ञान के रूप में तकंशास्त्र, तकथास्त्र 
का क्षेत्र, आकार विपयक और द्रव्य विषयक तर्कभास्त्र, तर्कभास्त्र 
के विरुद्ध आपत्तियाँ, तर्कशास्त्र का महत्व, सारांश । 

२. दाव्द और भाषा (००१5 270 ,शाष्रप४2०) २१ 


जब्द और भाषा, भाषा के कार्य, भाषा और व्याकरण, सामान्य 
प्रत्ययम की प्रकृति, साराश । 

३. तर्वक्षास्त्र का ज्ञान की अन्य शाखाओ से सम्बन्ध २४ 
(२७ ६४०णा 0]6एांए शांत छा ऐाध्याएं705 एणी 0709002०) 
तकंशास्त्र और मनोविज्ञान, त्कंशास्त्र और दर्शन भास्त्र, तकंशास्त्र 
ओर नीतिशास्त्र, साराश । 


४. विचार के मूल नियम ३१ 
(प॥6 #णा्क्राधांब ]8ए४$ 0 ॥008॥॥) 


तादात्म्य का नियम, पर्याप्त कारण का नियम, अब्याधात का 
नियम, मध्यदणा परिहार का नियम, नियमों के परस्पर सम्बन्ध, 
सारांग ॥ 

५. पद और उनका वर्गीकरण ([छत्रा$ शत गीली ए0|॥5झञीटवा0)).. ३६ 


तर्कवाक्य के अंग, पद क्‍या है, शब्दों के वर्ग, नाम और पद, पदो के 
प्रकार, पदों के विरोध में होने वाले दोप, पदो के प्रयोग में होने 
वाले दोप, साराश । 


६. पदों का व्याप्त्य्थ और गुणार्थ ४६ 
(7ला0॑गीणा बात (०्राण॑क्राणा ्ी पछया5) 


व्याप्त्ययं और गुणार्थ से तात्पर्य, व्याप्त्यण और गुणार्थ का सम्बन्ध, 
विलोम सम्बन्ध के विषय मे नियम, साराश । 


७ वाच्यधर्म (7॥6 ?7600280[65) प्र 


वाच्यधर्म क्या है, अरस्तु की सूची, पारफिरी की सूची, पारफिरी 
और भअरस्तू की पद्धति में अन्तर, साराग । 
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अध्याय पृष्ठ संख्या 
८. ताकिक परिभाषा (,0ट्ट०8) 0७077007) ६१ 
ताकिक परिभाषा क्‍या है, ताकिक परिभाषा और वर्णन में अन्तर, 
परिभाषा के नियम, परिभाषा की सीमा, परिभाषा की उपयोगिता, 
कुछ परिभाषाओ की परीक्षा, साराश । 
६. ताकिक विभाजन (.0802 ॥0ए3907॥) ६६ 
+ ताकिक विभाजन और भौतिक विभाजन में अन्तर, ताकिक 
विभाजन के नियम, ताकिक विभाजन और परिभाषा, ताकिक 
विभाजन की सीमा, साराश । 
१०. निर्णय (#पर08थ767) ७५ 
निर्णय क्या है, निर्णय और प्रत्यय, निर्णय और तकंवाक्य, निर्णय 
और अनुमान, निर्णय के प्रकार, सारांश । 
११. तक वाक्य : तकेवाक्यो का वर्गीकरण दर 
(॥6 97090990% : (॥85शीपथा00 ०६ ?7090श00॥5) 
तकंवाक्य कया है, तर्कवावय का विश्लेषण, व्याकरण के वाक्य और 
तकंवाक्य में अन्तर, तर्कवाक्यों के भेद, साराश । 
१२ कथनो को ताकिक रूपों सें घटाना ६२ 
(०वए८ाणा ० $शा०ं 40 40.808) ६0775) 
रूपान्तरण के नियम, साराश । 
१३. अनन्तरानुसान की प्रकृति और प्रकार ९६ 
(6 रिक्कणा8 चाते 075 ० ०086 ०९१०४) 
अनुमान क्या है, अनुमान के भेद, क्या अनन्तरानुमान अनुमान नही 
है, अनन्तरानुमान के रूप, निष्कर्षण, परिवतेत, प्रतिवतंन, 
परिवर्तित प्रतिवर्तेत, विपयंय, वाक्य प्रतिमुखता, उपाश्रितता, 
विपरीतता, अनुविपरीतता, व्याघातकता, अनन्तरानुमान में दोप, 
साराश । 
१४. भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान की प्रकृति और प्रकार ११६ 
् (6 परक्लपा6 छात॑ 00॥5 0ती शैवापावा गा वतता॥ 7,020) 
प्रमाण विचार, प्रत्यक्ष, उपमान, गब्द, वाक्य विवेचन, अनुमान, 
अनुमान के भेद, पाइ्चात्य न्याय बौर भारतीय न्याय मे अन्तर, 
साराश । 
१५. परोक्ष अनुमान न्याय वाक्य १३३ 
(४९०86 वगाशिशा०6 , 38जा0ट्टाआ) 


न्याय वाक्य की परिभाषा : न्याय वाक्य की रचना, न्याय वाक्य के 
विभिन्‍न अगो की विशेषताये, न्‍्याय वाक्य की विद्येपतायें, 
न्याय वाक्य के प्रकार, न्याय वाक्य की यथार्थता के आधार, 
कुछ तको की परीक्षा, न्याय वाक्य का कार्य, न्याय वाक्य की 
उपयोगिता, न्याय वाक्य की उपयोगिता के चिरुद्ध आपत्तियाँ, साराण । 
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( शं ) 
अध्याय 

१६: न्याय वाक्य के आकार और संयोग 
(गह्पार३ 870 ००75 ्ी 89॥02ा9॥) 
न्याय वाक्य के आकार, न्याय वाक्य के रायोग, न्याय बाय का प्रथम 
आकार, न्याय वाक्य का द्वितीय आकार, न्याय वाक्य का तृतीय 
आकार, न्याय वाक्य का चतुर्थ आकार, सयोग विपयक निष्कर्ष, 
मौलिक, निर्वल और सबल न्याय, साराण । 

१७. सिश्चित न्याय वाक्य (थीं६८१ $90ट्ांआा) 
मिश्रित न्याय वाक्य के प्रकार, मिश्र हेतु फलाशित निरपेक्ष न्याय. 
हेतु फलाश्रित निरपेक्ष न्याय के प्रकार, हेतुफलाशित निरपेक्ष न्याय 
का रूपान्तर, मिश्र वैकल्पिक निरपेक्ष न्याय वाक्य, उभयतोपाश की 
विशेपताये, उभयतोपाण के प्रकार, उभयतोपाण का प्रतिक्षेप, 
उभयतोपाश की परीक्षा, उभयतोपाश सत्य होने की अपेक्षा प्राय: 
असत्य ही होता है, साराण । 

१८. आगमन के विभिन्‍त प्रकार (लिला हवा05 णी व0फएलाणा) १८३ 
आगमन क्या है, वैज्ञानिक आगमन की विद्येपताये, आगमन के 
विभिन्न क्रम, विभिन्न सोपानो का तुलनात्मक महत्व, आगमन के 
प्रकार, अनुचित आगमन, साराण । 

१६ सामान्य भाषा में तर्क : संक्षिप्त न्याय और सक्षिप्त न्याय माला १६५ 


(&ह8पराशा5 का छाव्ाबाए ्ाएप्ब6९ : सिशीज्ालार$ पाते 
8507765) 


पुष्ठ संएपा 
१५० 


सक्षिप्त न्याय क्‍या है, संक्षिप्त न्याय के प्रकार, अरस्तु का मत, 
सक्षिप्त न्याय वाक्य के कारण, न्याय माला क्या है, न्याय माला के 
प्रकार, न्‍्यात्र माला के नियम, साराण । 

२० आगमन के आधार ; प्रकृति की समरूपता और कारणता २०३ 


. (?िठ्राप[वा०६ 0 वातालाता : एगतकियताए तीरिज्ञापार वबात॑ 
(8४३४०) 


आगमन के आकार विपयक आधार, प्रकृति की समझूषता का 
सिद्धान्त, समझूपता की विविधता और अर्थ, आगमन का विरोधा- 
भास, समरझूपताओ के प्रकार, समरूपता मे विश्वास का उदगम, 
कारण की सामान्य घारणा, कारण की वैज्ञानिक धारणा, कारण की 
परिभाषा और विशेपताये, काश्ण और कार्य का परस्पर सम्बन्ध, 
कारण बहुत्व के सिद्धान्त की आलोचना, कारण सयोग और कारण 
मिश्रण, साराश । 
२१. भारतीय न्याय सें कारण की धारणा ॥॒ 
((०7००छ७६ ० एश्लाइश्ाए व पाताक्ा .6ट0) 


कारण और कार्य, भसत्कार्यवाद, अन्यथासिद्ध, कारण के भेद 


कारणवाद पर विभिन्न मत, साख्य और न्यायदर्शन के तक॑ वितर्क, 
साराश । 


श्श्८ 
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( शा ) 


अध्याय 
२२. हेत्वाभास के मुख्य प्रकार 
([॥6 एशगाञलएक 05 ० छ७(५००॥959) 
असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, सत्प्रतिपक्ष और बाधित विपय हेत्वा- 
भास, साराश । 
२३ आगमन के वस्तुगत आधार--निरीक्षण और प्रयोग २३१ 
(व्वाटादं (उा0प्रात$ छत गापछाणा * 098श0एथा0ा ८ 
छ>57थ॥०॥8) 
निरीक्षण का अर्थ और विशेपताये, निरीक्षण की सामान्य दणाये, 
निरीक्षण के दोप, प्रयोग क्‍या है, प्रयांगो के प्रकार, निरीक्षण और 
प्रयोग में अन्तर, निरीक्षण और प्रयोग के लाभो की तुलना, साराण । 
पुर्वंकल्पना (स्एए9णाी685)  ' २४३ 
पूर्वकल्पना क्‍या है, पूर्वकल्पना के आवश्यक चरण, आगमन मे पूर्व- 
कल्पना का महत्व, पूवंकल्पना का उद्गम, पुर्वकल्पना के प्रकार 
पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता की दणाये, पूर्वकल्पना के प्रमाण 
प्रत्यक्ष भौर परोक्ष सत्यापन, पुवंकल्पना और अमूर्तकरण, पूर्व- 
कल्पना, वाद और नियम, साराशझ्ष । 
२५. प्रायोगिक अथवा आगमनात्मक विधियाँ 
(छफुब्गाल्ाबा 0 गरातप्रत्वाए० ९००१५) 
प्रायोगिक विधियाँ क्‍या है, प्रायोगिक विधियों के प्रकार, प्रायोगिक 
विधियाँ और निरास, अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि, अन्वय और 
व्यतिरिक की सयुक्त विधि, सहचारी परिवर्ततों की विधि, 


अवशेषो की विधि, प्रायोगिक विधियों का परस्पर सम्बन्ध, प्रायो- 
गिक विधियों की आलोचना, साराश । 


सादृध्य से तर्क (प्राशिशा०० पिणा। ७79029) 


सादृश्यानुमान की परिभाषा, सादृश्यानुमान के प्रकार, सादध्या- 
नुमान का बलावल, सादृश्यानुमान की परीक्षा, सादुध्यानुमान 
और साधारण गणना, सादुष्यानुमान और वैज्ञानिक आगमन, साराश । 
२७. भारतीय तकंशास्त्र से अन्चय और घप्यतिरेक 
(679898 क्ाव0 ५६९६७ वा वग्रताब्या 7.087०) 


व्याप्ति स्थापना की विधियाँ, अच्चय विधि, व्यतिरेक विधि, 
सारादय । ह 


२८ अनुसन्धान की निगसनात्सक विधि 


(76 पातप्रद्गाए6 (श॥00 ०0 [#ए6४धष्ट४07) 
निगमन विधि क्‍या है, निगमन विधि के प्रकार, साराश । 
व्याख्या (94807) 


व्याख्या से लाभ, वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, लौकिक और वैज्ञानिक 


व्याख्या से अन्तर, वज्ञानिक व्याख्या के प्रकार, वैज्ञानिक व्याख्या 
की सीमाये, भिथ्या स्पष्टीकरण, सारांश । 


पृष्ठ संख्या 
२२७ 


र्‌४ 


३ 


२५६ 


२६ 


२€€ 


३०५ 


२६ 


३१६ 
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( शा ) 


अध्याय पृष्ठ संख्या 

३०. नियम (7॥6 7,895) ३२१ 
नियम के अर्थ, प्रकृति के नियमों और अन्य नियमों में अन्तर, 
नियमो के प्रकार, साराश । 

३१. वर्गीकरण ((989704007) ३२७ 
वर्गीकरण की परिभाषा, वर्गीकरण की विश्येपताये वर्गीकरण के 
प्रकार, वैज्ञानिक और कृत्रिम वर्गीकरण मे अन्तर, प्रारूप द्वारा 
वर्गीकरण, सक्रम वर्गीकरण, वर्गीकरण के नियम, वर्गीकरण और 
ताकिक विभाजन, वर्गीकरण और परिभापा की सीमाये, साराश । 

३२. दशब्दीकरण और नामकरण ३३७ 
(क्‍शायरए089 70 णाशथाएंशापा'8) 
दव्दीकरण क्या है, नामकरण क्या है, शब्दीकरण और नामकरण, 
सारांश । 

३३. निगमनात्मक तर्क में आने वाले दोप ४४२ 
(एी4००४४ ग्राणतंधाववं ६0 7060700ए९ २७४६४०7॥॥६8) 
निगमन के दोप, साराश । 

३४. प्रसस्भाव्यता (0?700807॥0५) डं४डश 
संयोग क्‍या है, संयोग का निरास, प्रसम्भाव्यता क्‍या है 
प्रसम्भाव्यता के आधार, प्रसम्भाव्यता और आगमन, प्रसम्भाव्यता 
का माप, प्रसम्भाव्य युक्तियाँ, साराश । 

३५. आगमनात्मक तर्क में आने वाले दोष ३५३ 
(#थ4०ं०३ सिशंतशा।॥।| ६0 7000076 २९७५०४॥॥९) 
अनानुमानिक आगमनिक दोप, अताकिक दीप, आगमनात्मक 
युक्तियों का विश्लेषण, साराश । 
अनुक्रमणिका २३७३-३७४ 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥09५80॥9/॥.00॥7 


९ 


विषय-प्रवेश 


(शर09०ए८70४९५) 


ज्ञान ऐसे विचारो के समृह को कहा जाता है जो कि चिन्ततव की विपय 
वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो । उदाहरण के लिये जब हम किसी ऐसे 
व्यक्ति को देखते है जो जगत की वास्तविक प्रकृति से परि- 
ज्ञान क्‍या है ? चित है तो हम यह कह सकते है कि उसको जगत का ज्ञान 
है। दार्शनिक क्षेत्र मे आत्मा, श्रकृति और ईश्वर की 
वास्तविक प्रकृति से परिचित व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है किन्तु ज्ञान का क्षेत्र 
दर्शन तक ही सीमित नही है यद्यपि बहुत से दाशंनिकों ने जगत की विविध वस्तुओ 
के ज्ञान को अज्ञान कहकर सम्बोधित किया है । विभिन्‍न विज्ञान जगत की विभिन्‍न 
वस्तुओ, घटनाओ और जीवो के विपय से ऐसी जानकारी देते है जो उनकी यथार्थ 
प्रकृति के अनुरूप मानी जाती है। यह वैज्ञानिक ज्ञान है। ज्ञान की प्रकृति अज्ञान 
से उसकी तुलना से भी स्पष्ट होती है। जब कोई व्यक्ति जीवज्ञास्त्र के नियमों को 
नही जानता तो हम यह कहते है वह जीवशास्त्र के विपय मे ज्ञान नही रखता | 
स्पष्ट है कि यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य जीवो के व्यवहार के सामान्य नियमों की जान- 
कारी से है। दनिक जीवन मे जिस व्यक्ति को जिस वात का अनुभव होता है उसे 
उस सम्बन्ध में ज्ञान हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिये यह कहा जाता है कि 
अविवाहित व्यक्ति वेवाहिक जीवन के विपय मे अज्ञानी होता है। इस प्रकार ज्ञान 
से तात्पर्य अनुभव से भी है। अनुभव के विना ज्ञान नही हो सकता । बालक के अनु- 
भव के क्षेत्र के बढने के साथ-साथ उसका ज्ञान भी बढता जाता है। 


ज्ञान की प्रकृति के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ज्ञान मे निम्न- 
लिखित तीन तत्व सम्मिलित होते है--- 

(१) विचार--ज्ञान विचारो के रूप में मन में 
ज्ञान के मूल तत्व. रहता है। ये विचार ही सकल्प बन कर कार्य रूप में 
परिणित हो जाते है । 

(२) प्राकृतिक--ज्ञान कहलाने वाले विचारो का वस्तुओ, घटनाओ, जीवो, 
सक्षेप मे ज्ञान की विपय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप होना आवश्यक है 
अन्यथा वे विचार ज्ञान न कहे जाकर अज्ञान कहलायेगे । 

(३) यथार्थता--यूं तो हमारे पास यह पता लगा लेने का कोई साधन नहीं 
है कि हमारे विचार वाह्य वस्तुओ, घटनाओ अथवा जीवों की यथार्थ प्रकृति के 
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> तर्वाशा गन्ने 


अनुरूप हे या नही किस्तु जब हम किसी विचार को ज्ञान कहते है तो हमे ग्रह विश्वास 
होता है कि हमारा विचार यथातथ्य है । ऐसा न होने पर उसे ज्ञान नहीं फ़ा जा 
सकता । अस्तु, जब तक यथार्थ अनुभव में हमारे विचार का खण्दन ही सच हो जाए 
अर्थात्‌ वह गलत ही सिद्ध न हो तब तक हमथ उसे ज्ञान ही माने रहते है । 

ज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार का माना गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष 
ज्ञान । इनकी व्याख्या भिम्नलिखित है '-- 

(१) प्रत्यक्ष ज्ञान--प्रत्यक्ष ज्ञान वह हे जिसके द्वारा हमें वस्तु का सीधा 
ज्ञान होता है। हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ हत्यादि ज्ञानेन्द्रियों से 

हुआ ज्ञान इसी प्रकार का होता है। हमे जो वस्वु जैसी 

ज्ञान के प्रकार दिखाई पडती है हम उसे वैसी ही समझते है क्योंकि यह 

प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो प्रकार ह--बाह्म 

प्रत्यक्ष से बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है, आन्तरिक प्रत्यक्ष से युख-दुख आदि 

आन्तरिक अनुभूतियों और मनोवत्तियों का ज्ञान होता है । इस प्रकार आन्तरिक 

प्रत्यक्ष से हम अपने सवेगों, अनु भूतियों, मानसिक दमाओं, स्थायी भावों. सकल्‍पों, 

इच्छाओं आदि मानसिक प्रक्तियाओ का ज्ञान प्राप्त करते है। यह ज्ञान सामान्य 
अनुभव और वेज्ञानिक ज्ञान का क्षेत्र हे । 

(२) अप्रत्यक्ष ज्ञान---जान के इस क्षेत्र मे तकंग्रास्त्र की आवश्यकता पडठती 
है क्योकि यहाँ पर ज्ञान सीबे बस्वुओं, घटनाओं अथवा जीवों के सम्पर्का से नहीं 
होता । अप्रत्यक्ष जान वह ज्ञान है जो कि वस्तुओं के सीधे सम्पर्क से न होकर किसी 
हर ज्ञान के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान निम्नलिखित दो खोलों से मिलता 


हा 


(अ) अनुमान या तर्क--ज्ञात से अज्ञात पर पहुंचने के लिये अनुमान का 
सहारा लिया जाता हे । अनुमान की प्रक्रिया आगमनात्मक और निगमनात्मक दो 
रूपो में होती है। पहले रूप में विजेपों के ज्ञान से अज्ञात सामान्य पर पहुँचा जाता 
है । उदाहरण के लिये अनेक स्थानों पर धुआ के साथ आग देखकर यह ज्ञान प्राप्त 
होता है कि जहाँ कही आग है वहाँ थुआ है। दूसरी ओर निगमनात्मक ज्ञान में 
ज्ञात सामान्य सिद्धान्त से अज्ञात विशेप तथ्य के विषय में अनुमान लगाया जाता 
है । उदाहरण के लिए यदि हम यह जानते है कि जहाँ घुँआा होता हे वहाँ आग होती 
है तो किसी पहाड की चोटी से उठते हुए धृंए को देखकर निगमनात्मक तर्क की 
सहायता से हमे यह ज्ञान हो जाता है कि पहाड की चोटी पर आग हे । 


(ब) साक्ष्य--साक्ष्य वह न्ञान है जो आप्त पुरुषों से प्राप्त होता है। आप्त 
पुरुष वे है. जिनके अनुभव के कारण हम उन्हें विश्वसनीय मानते है। उदाहरण के 
लिए माता-पिता और गुरु जन आप्त पुरुष माने जाते है । विद्वानों के ढ्वारा लिखी 
गयी पुस्तको से प्रमाण दिये जाते है क्योकि उनके विद्वान होने के कारण उन्हे आप्त 
पुरुष माना जाता है। भनुष्य प्रत्येक क्षेत्र मे ज्ञान को स्वयं अपने अनुभव के आधार 
पर प्राप्त नही कर सकता । अस्तु, वह इन क्षेत्रों मे ज्ञान के लिये इन क्षेत्रों के विशे- 
पन्न अनुभवी व्यक्तियों के विचारों पर निर्भर रहता हे । इसी कारण धघा्िक विपयो 
में धर्म पुस्तकों के लेख प्रामाणिक माने जाते है और वैज्ञानिक विपयो मे विज्ञान 
की पुस्तको में लिखी बातो पर विव्वास किया जाता है। जिन बातो को लोग नही 
जानते उनकी सत्यता के विपय मे वे आप्त पुरुषों के साक्ष्य दिया करते है। चौकि 
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यह ज्ञान व्यक्ति ने स्वय]नही प्राप्त किया होता इसलिये इसको अप्रत्यक्ष या परोक्ष 
ज्ञान कहा जाता है । 


वास्तव में अप्रत्यक्ष जान के उपरोक्त दोनों रूप केवल वाह्य रूप में भिन्न है 
साक्ष्य से प्राप्त ज्ञान मी अनुमान ही है क्योकि उसमे यह तर्क सम्मिलित होता है कि 
चूँकि अमुक व्यक्ति ने अमुक क्षेत्र मे विशेप अध्ययन किया है या विश्ञेप अनुभव किया 
हैं इसलिए उसके विचार सही होगे । इस अनुमान के आधार पर आप्त पुरुष के 
विचार को साक्षी माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों मे विभिन्न वैजञानिको के विचारों 
पर विश्वास इसी प्रकार के अनुमान पर आधारित है। अस्तु, अप्रत्यक्ष ज्ञान का 
माध्यम अनुमान है। यह अनुमान तकंभ्ास्त्र का विषय है। इसलिये यह कहा जा 
सकता है कि मनुष्य का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान त्कंभास्त्र की सहायता से प्राप्त 
किया जा सकता है | 
कुछ तकंजास्त्रियों ने यह माना है कि तर्ककज्षास्त्र का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ज्ञान से 
ही है किन्तु इस विचार को अधिऋतर तकंशास्त्री नही मानते । तर्कशस्त्र का विपय, 
जैसा कि पीछे कहा जा च॒का है, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि 
तर्कशास्त्र का विषय अतप्रत्यक्ष जान है। उसमे हमारा उद्देश्य किसो बात की 
अप्रत्यक्ष जान है। सत्यता को सिद्ध करना होता है। यह प्रश्न उन्ही क्षेत्रों मे 
उठता है जहाँ प्रत्यक्ष जान नही होता । यदि में आँख से 
पव॑त देख रहा हूँ तो इसमे किसी प्रकार के तक की आवश्यकता नही हैँ किन्तु 
यदि मुझे केवल धुँआ ही दिखलाई पडता है तो तक॑ की सहायता से ही मैं आग के 
ज्ञान पर पहुँच सकता हें । यह ज्ञान कहा तक सत्य हे इसका निर्णय भी ताकिक 
नियमो से ही होगा । अस्तु, सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि जब कि विज्ञान का 
क्षेत्र प्रत्यक्ष ज्ञान है, तकंशास्त्र का सम्बन्ध अप्रत्यक्ष ज्ञान से है। सभी विज्ञानों के 
क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष ज्ञान के विपय मे सत्यता की परीक्षा करने के लिए तर्कशास्त्र का 
सहारा लिया जाता है । 
जीवित प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसकी इस श्रेष्ठता का 
श्रेय उसकी विवेकशीलता को है। दूसरे गढ्दों मे, यह कहा जा सकता है कि विश्व 
में मनुष्य एकमात्र विवेकशील प्राणी है। विवेक से तात्पये सत्य और क्षसत्य में 
अन्तर करने से है । इसमे तकंश्ञास्त्र मनुष्प की सहायता करता है । 
बहुधा अनेक लोग किसी सामान्य वात के आधार पर विशेष वात निकालते 
में अथवा विशेष बात के आधार पर सामान्य सिद्धान्त पर पहुच जाने में बहुत 
जल्दी से काम लेते है और वैज्ञानिक नियमों का कोई विचार नही कस्ते । इसका 
परिणाम यह होता है कि वे गलत निष्करपप॑ निकाल लेते है। सही निष्कर्प पर पहुँचने 
के लिये तर्कशास्त्र की सहायता की आवश्यकता है। सभ्य ससार में और आदिम 
जगत में भी मनुष्यों को सब कही सामान्य से विशेप और विशेष से सामान्य ज्ञान के 
आधार पर तक॑ करना पडता हे किन्तु कितने लोग शास्त्रीय रूप मे तकंजास्त्र का 
अध्ययन करते है ? दार्णनिकों में त्कशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक माना जाता 
है अन्यथा सही अनुभव होते हुए भो गलत निष्कर्पो पर पहुँच जाने की सम्भावना 
रहती है । 
तकंशास्त्र की परिभाषा 
किसी भी विपय का शास्त्रीय अध्ययन करने के पहले उसकी परिभाषा 
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करना आवश्यक होता है। परिभाषा का अर्थ दिये हुये विपय का तात्पर्य निश्चित 
करना है। अस्तु, यहाँ पर तकथास्त्र का अध्ययन करने के पूतत उसकी परिभाषा 
निश्चित करना प्रासगिक होगा | 
तर्कगास्त्र अग्रेजी भापा के लॉाजिक ([.0ट्टॉ0) नब्द का पर्याय है । लॉजिक 
व्द युनानी-भापा के लोगस (,0805) शब्द से लिया गया है जिसका तात्पय विचार 
अथवा घगब्द से है जो कि विचार को प्रकट करता #। बस 
लॉजिक का अर्थ प्रकार व्यृत्पत्ति की दृष्टि से तकंभास्त्र भाषा में अभिव्यक्त 
विचारों का विज्ञान है। विचार मन की एक प्रक्रिया है 
जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है । त्कग्ास्त्र मं उन नियमों की खोज की जाती हूं 
जिनके आधार पर विचार की प्रक्रिया चलती है | ४ 
यदि तर्कगास्त्र गब्द को लिया जाये तो उसकी परिभाषा तक के जास्त्र 
अथवा विज्ञान से की जा सकती है। तक चिन्तन की सबसे ऊची अवस्था है । 
इसमे किसी उपस्थित समस्या को सुलझाने का प्रयास किया 
तकंश्ञास्त्र क्या है ? जाता है। जान डयूई तर्क को विवेकयुक्त चिन्तन कहता है । 
तक करने में सबस पहले किसी कठिनाई का अनुभव हो 
| फिर इस कठिनाई की स्थापना और परिभाषा की जाती है । अब सूचनाओं को 
ढू ढना, मूल्यांकन करना, सगठित करना और प्रदत्तों का वर्गीकरण करना होता है । 
इसके वाद परिकल्पना का मूल्याकन किया जाता है, तब हल को लाग्रू किया जाता 
है । तक के'सामान्य नियमों का तर्कगास्त्र में अव्ययन किया जाता है, इसी लिये 
अब्यापको के लिये तर्कथास्त्र का ज्ञान आवश्यक है | 
तर्क की प्रक्रिया दो रूपों मे चलती है, सामान्य से विशेष की ओर 
ओर विशेष से सामान्य की ओर । इन दोनों ही परिस्थितियों मे कुछ ज्ञात बातों के 
आधार पर अन्नात बातो पर पहुंचने का प्रयास किया जाता 
तक के दो रूप है। उदाहरण के लिये यदि हम अपने अनुमव में आने वाले 
अनेक व्यक्तियों क बारे मे यह देखते है कि उनकी मृत्यु 
अवशध्य होती हैं तो इन अनुभवों के आधार पर हम यह अज्ञात सामान्य निष्कर्य 
निकाल लेते है कि समी मनष्य मरणणील है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित तीन 
सोपानों में रक्खा जा सकता है 
राम, मोहन, सोहन इत्यादि मरणणथील है 
ये सब मनुष्य है 
“. सब मनुष्य मरणणील हँ 
अब इस सामान्य निप्कर्पष क्रे आधार पर विशेप परिस्थित्तियों में अज्ञात 
बातों का पता लगाया जा सकता उदाहरण के लिये जब सव मनष्य मरणणील 
हैं और कृष्ण एक मनुष्य है तो कृष्ण भी अवश्य मरणणील होगा । सामान्य सिद्धात 
के आधार पर विशेष अज्ञात ज्ञान पर पहुँचने की इस प्रक्रिया को तर्कणास्त्र की दृष्टि 
निम्नलिखित तीन सोपानों मे रखा जा सकता है-- 
सव मनुष्य मरणणील है । 
कृष्ण मनुप्य है । 
“« क्ृप्ण भरणणील है 
उपरोक्त उदाहरणी से स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र में विशेष तथ्यों से सामान्य 
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नियम और सामान्य नियम से विशेष तथ्य निकाले जाते है । पहली प्रकार की प्रक्रिया 
आगमन (700०7०॥) और दूसरे प्रकार का तर्क निगमन (॥060फ7८0०॥7) कहलाता 
है । इस प्रकार तकंशास्त्र के क्षेत्र को आगमन और निगमन नामक दो बडे वर्गो में 
बाँट दिया गया है । 
ज्ञान की उपरोक्त दोनो प्रक्रियाये विचार की प्रक्रिया से सम्बन्धित है । 
इस प्रकार तकंशास्त्र को सहो विचार के नियामक नियमों फा विज्ञान कहा जा 
सकता है । दूसरे शब्दों मे, तकंशास्त्र वह विज्ञान है जो उन 
आकार विषयक और नियामक नियमों को बतलाता है जिनका पालन करके सही 
द्रव्य विषयक सत्यता विचार पर पहुँचा जा सकता है। विचार की सत्यता 
का विज्ञान आकार विषयक ([70778) भी हो सकती है और द्रव्य 
विपयक (१(४४०४४७।) भी हो सकती है । ये दोनो ही तके- 
शास्त्र के विपय है। किन्तु तकंगास्त्रियों के अनुसार तकंशास्त्र केवल आकार 
विपयक नियमों का विज्ञान है। इस विचार के समर्थकों में हैमिल्टन, मैन्सेल, और 
टामसन इत्यादि तकंशास्त्री उल्लेखनीय है । तकंशास्त्र की यह परिभाषा उसके क्षेत्र 
को अत्यधिक सकुचित कर देती है | दूसरी ओर अन्य तकंशास्त्री तर्कभास्त्र को केवल 
आकार विपयक सत्यता नही बल्कि द्रव्य विपयक सत्यता का भी श्ञास्त्र मानते है । 
यह दूसरा मत ही तर्कशास्त्र की अधिक उचित व्याख्या उपस्थित करता है । 
तर्कशास्त्र की परिभाषा को लेकर एक अन्य विवाद उसको विज्ञान अथवा 
कला मानने क रूप मे उपस्थित हुआ है । आल्डिच (#[07८॥) के बब्दो मे “तकं- 
शास्त्र तक की कला है |” दूसरी और टामसन (पगञाणा- 
विज्ञान और कला 507) के अनुसार “तककंशास्त्र विचार के नियमो का विज्ञान 
है ।* ब्हेटली (४॥४॥॥०५) ने तकंशास्त्र की अपनी परि- 
भाषा में उसे विज्ञान और कला दोनो ही माना है। उसके शब्दों में, “तर्कशास्त्र तर्क 
का विज्ञान और कला है ।!* आल्ड्च और टामसन की परिभाषा की तुलना मे 
ब्हेटली द्वारा दी गयी परिभाषा अधिक उपयुक्त है। वास्तव में तकंशान्‍्त्र विज्ञान 
और कला दोनो ही है। उसका एक पहलू सँद्धातिक (१॥९07९८४८४।) है भौर दूसरा 
व्यवहारिक (»&9|॥०0) है । वह विज्ञानो का विज्ञान और कलाओ की कला है । 
जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, तकंशास्त्र की परिभाषा करने मे उसको 
केवल विज्ञान कहने वाली परिभापाये उपयुक्त नही है। उदाहरण के लिये हैमिल्टन 
ने लिखा है कि तकंशास्त्र, “विचार के आकार विपयक नियमो का विज्ञान है ।४ 
आरनोल्‍ड के छब्दो में तर्कशास्त्र “सत्य के अनुसधान में लगी हुई बुद्धि का विज्ञान 
है ।”* ये दोनो ही परिभापाये त्रुटिपूर्ण है, क्योकि तककंशास्त्र विज्ञान और कला 
दोनों ही है । 
अन्त मे तर्कझास्त्र की सबसे अधिक उपयुक्त परिभाषा मिल के शणब्दों मे 
की जा सकती है। मिल के अनुसार, “तर्कश्षास्त्र बुद्धि की उत्त क्रियाओं का विज्ञान 
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६ तकंगास्त्र 
है जो प्रमाण के मूल्यांकन मे उपयोगी है भौर यह ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों पर 
पहुँचने की प्रत्रिया तथा उसमे सहायता देने वाली सभी अन्य बौद्धिक क्रियाओं का 
विचार करता है ।”” तकं॑शास्त्र की इस परिभाषा में निम्नलिखित वाते उल्लेख- 
तीय है--- 

(१) तकशास्त्र प्रमाण के मूल्यांकन से उपयोगी है--इस प्रकार तकंथास्त्र के 
सैद्धान्तिक पहलू के साथ-साथ उसका व्यवहारिक पहलू भी है। तकंबास्त्र को बुद्धि 
की क्रियाओं के विज्ञान के साथ-साथ प्रमाण के मृल्याकन में उपयोगी मान लेने से 
मिल उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनो पहलुओ पर जोर देता है | दूसरे घब्दो 
में वह त्कशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों ही मानता है । 

(२) तकंशास्त्र ज्ञात से अज्ञात तथ्यो पर पहुँचने की प्रक्रिया पर विचार 
करता है--जैसाकि पीछे बतलाया जा चुका है, तकंगास्त्र मे आगमन और निगमन 
के आधार पर ज्ञात से अज्ञात पर पहुँचने का प्रयास किया जाता है । मिल की इस 
परिभाषा में तकंश्षास्त्र मं आगमन और निगमन दोनों ही क्षेत्रो पर जोर दिया 
गया है । _ 

(३) तकंशास्त्र आगसन और निगमन मे सहायता करने वाली सभी अन्य 
बोद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है--तक्कंशास्त्र के किसी भी ग्रन्थ पर दृष्टि 
डालने से यह स्पष्ट होगा कि उसमे निगमन के क्षेत्र मे त्तकंभास्त्र के मूल नियम 
पद, वाच्य ध्ं, परिभाषा, त्ताकिक विभाजन, तक वाक्य, वाक्यों का विरोध, 
अनुमान, न्याय वाक्य इत्यादि सम्मिलित हे । दूसरी ओर तकंशास्त्र के आगमन 
क्षेत्र मे परिकल्पना, प्रायोगिक विधियाँ, साहुष्य से अनुमान, प्रकृति के नियम, 
व्याख्या और उसकी सीमाये, परिभाषा, वर्गीकरण, पारिभाधषिक पदावली इत्यादि 
सम्मिलित है । तक्कंगास्त्र मे इन सब बौद्धिक क्रियाओं पर भी विचार किया 
जाता है। 

इस प्रकार तकंज्ास्त्र की मिल के द्वारा दी गई परिभाषा उसकी सर्वागीण 
पूर्ण परिभाषा मानी जा सकती है। 


तकंशास्त्र विज्ञान है अथवा कला ? 

तकंशास्त्र की प्रकृति के विपय में इस प्रश्न पर विवाद दिखलाई पडता है 
कि तर्कशास्त्र विधान है अथवा कला है। इस विवाद पर विचार करने मे सबसे 
पहले यह विचार करना उपयुक्त होगा कि तकंशास्त्र कहाँ तक विज्ञान है । 
तर्कशास्त्र विज्ञान है 

तर्कशास्त्र विज्ञान है इसका अर्थ समझने के लिये यह जानना आवश्यक है 
कि विज्ञान क्‍या है। विज्ञान अनुसधान की एक पद्धति है। उसकी कसौटी विपय 
सामग्री नही बल्कि दृष्टिकोण हैं। उसकी एकता उसकी विपय सामग्री मे न होकर 
उसकी पद्धति मे है। विज्ञान मे सीमित क्षेत्र की विषय सामग्री का व्यवस्थित 
अध्ययन किया जाता है। इसमे बडे धैर्य, साहस, कठोर परिश्रम, रचनात्मक कल्पना 
शक्ति और तटस्थता की आवश्यकता होती है। इस वैज्ञानिक अभिवृत्ति के बिना 


]. “नु.ठशञ०75 6 इटाशा०6 ् 6 6एणग्याणा5 ०णी गाल प्रावक्षध्षाताए एंगली 
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विपय-प्रवेण ७ 


वैज्ञानिक पद्धति से लाभ नहीं उठाया जा सकता । वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन, 
अवलोकन को लिखना, वर्गीकरण, सामान्यीकरण और परीक्षण ये पाँच सोपान होते 
है । विज्ञान तथ्यात्मक होता है। वह कार्य कारण सम्बन्धो की खोज करता है| वह 
सार्वभौम है । वह प्रामाणिक होता है और ज्ञात के आधार पर अन्नात के विपय में 
भविष्यवाणी करता है। तकंशास्त्र मे विज्ञान के ये सभी ग्रुण पाये जाते है । तर्क- 
शास्त्र मे वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है । उसमे विचार से सम्बन्धित 
तथ्यो का पता लगाया जाता है। उसके सिद्धान्त सावंभौम होते है और प्रामाणिक 
होते है | तर्कशास्त्रीय नियमों के आधार पर ज्ञात के आधार पर अज्ञात के विपय में 
भविष्यवाणी की जा सकती है । अस्तु, तकंशास्त्र एक विज्ञान है । 
किन्तु तकंशास्त्र को बिज्ञान कहते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि वह 
नियामक विज्ञान है। सामान्य रूप से नियामक विज्ञान तीन है| नीतिशास्त्र शुभ का 
नियामक विज्ञान है| सौदर्यशास्त्र सुन्दरता का नियामक विज्ञान है| तकंशास्त्र सत्य 
का नियामक विज्ञान है | ये तीनो ही नियामक विज्ञान अपने-अपने क्षेत्रों मे नियमों 
का पता लगाते है । ये तथ्यों का अध्ययन न करके मूल्यों का अध्ययन करते है । 
इनके निर्णय तथ्यात्मक न होकर मूल्यात्मक होते है । इस प्रकार नियामक विज्ञान 
के रूप में तर्कशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है। वह उन नियमो का विज्ञान है 
जिनका पालन करके सत्य विचारों पर पहुँचा जा सकता है | वह विचारों का यथा- 
तथ्य अध्ययन नही करता, यह तो मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तकंज्ञास्त्र तो सत्य का 
आदर्श रखकर विचार के नियमो का अध्ययन करता है । 
कंगास्त्र कला है 
किन्तु जहाँ विज्ञान के रूप में त्कंग्ास्त्र सैद्धान्तिक है वहाँ उसका व्यावहारिक 
पहलू भी है | व्यावहारिक पहलू में तकंगास्त्र कला है । जवकि विज्ञान हमे जानना 
सिखाता है, कला करना सिखाती है। ये दोनों ही परस्पर पुरक है। जानने का 
उपयोग करने में है और करना जानने के बिना सम्भव नही है । इस प्रकार कला 
विज्ञान पर आधारित है | वह अनुमवमूलक है और विज्ञानमूलक भी है | व्हेटली और 
मिल ने तकक॑शास्त्र को विज्ञान और कला दोनों ही माना है । 
विज्ञानों का विज्ञान 
प्रत्येक विज्ञान मे कुछ मूल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों 
के विपय में गलत फहमी न होने के लिये यह आवश्यक है कि इनकी स्पष्ट रूप से 
परिभाषा कर दी जाये । परिभाषा तभी की जा सकती है 
मूल प्रत्ययों की जबकि यह पता हो कि परिभापा क्‍या है और कौन-सी 
व्याख्या परिभापा सही और कौन-सी दोपपुर्ण होती है । यह तर्क 
शास्त्र का विपय है । स्पप्ट है कि घिन्नान के मूल प्रत्ययों 
का स्पष्टीकरण करने के लिये तकंशास्त्र की सहायता अपेक्षित है । 
विज्ञान में निर्णयो को वाक्यों मे रखा जाता है । इन वाक्यो में दो प्रकार के 
दोष सम्भव है । एक तो इनमे जिन णब्दो का प्रयोग किया जाता हे वे निरर्थक हो 
और दूसरे इनमे प्रयुक्त पदो को सही क्रम से न रक्‍्खा जाए। 
वेज्ञानिक निर्णयो के पहले प्रकार की सम्भावना में विज्ञान में प्रयोग किये जाने 
दोष वाले प्रत्ययो की स्पष्ट परिभाषा करने की आवश्यकता 
है । इसमे, जैसाकि पीछे बतलाया जा चका है, तकंशास्त्र 
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५; तर्कभारत्र 


की सहायता अपेक्षित है | दूसरे प्रकार की सम्भावना में उद्देश्य और विधेय पदों 
के परस्पर सम्बन्ध के विपय भें नियमों का ज्ञान आवश्यक है । यह तर्कश्रास्त्र का 
विपय है। अस्तु, स्पष्ट है कि किसी विचार मे निष्कर्पों को वाक्‍्यों के रुप में रफने 
के लिए तर्कंगास्त्र की सहायता अपेक्षित है। तकंशास्त्र के नियमों को न जानने के 
कारण अनेक वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्पों को ऐसे वाबयों मे रखा है जिनसे उनका 
तात्पर्य स्पष्ट नही हो सका है। आधुनिक काल में ताकिक भाववादी ([.6टहांव्डा 
ए०आ0५॥७) नामक दाशंनिक साम्प्रदाय ने विज्ञान के क्षेत्र मे तकंथास्त्र के महत्व पर 
विशेष रूप से जोर दिया है । 


विज्ञान के क्षेत्र मे अनेक प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जो मूल रूप 
से तर्कशास्त्र के प्रत्यय है। उदाहरण के लिये विज्ञानों में प्रमाण की आवश्यकता 
होती है । प्रमाण (7७४707५) किसे कहते है, कौन-सा 
ताकिक प्रत्ययों का प्रमाण शुद्ध होता है और प्रमाणो में कौन-सी अशुद्धियाँ हो 
प्रयोग सकती है, इन सबका विवेचन तकंगास्त्र मे किया जाता है । 
अस्तु, स्पष्ट है कि विज्ञानों के अनेक मूलभूत प्रत्ययों को 
सीधे-सीधे तर्क ज्ञास्त्र में लिया जाता है । 

प्रत्येक विज्ञान मे तथ्यात्मक निष्कर्पों पर पहुँचने के लिये अथवा ज्ञात के 
आधार पर अन्नात ज्ञान पर पहुँचने के लिये दो विधियाँ अपनायी जाती है---आगमन 
और निगमन । आगमन विधि में सामान्य तथ्यों से विशेष 
विज्ञान की आगसन निष्कप पर पहुँचा जाता है जबकि निगमन विधि में सामान्य 
ओर निगमन विधियाँ निप्कर्प से विशेष तथ्यों पर पहुँचा जाता है | इन विधियों 
का प्रयोग करने में बहुधा तक सम्बन्धी दोप आ जाते है । 
तर्कशास्त्र आगमन और निगमन विधियों का विस्तारपूर्वक विवेचन करता है, उनके 
दोपो की ओर ध्यान दिलाता है, उससे बचने के उपाय वतलाता है और इनमे प्रयोग 
की जाने वाली मानसिक क्रियाओं का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करता हे | स्पष्ट है 

कि तकंभास्त्र का ज्ञान प्रत्येक वैज्ञानिक के किये कितना अधिक आवश्यक है । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक विज्ञान के लिये तकंग्ास्त्र का ज्ञान 

आवशध्यक है । इसीलिये तकंशास्त्र को विज्ञानो का विज्ञान कहा गया है। विज्ञान में 

किसी भी विपय की मूल समस्यथायो का अध्ययन किया 

विज्ञानों का विज्ञान जाता है। विजन्ञानो के विज्ञान के रूप में तकंग्ास्त्र विज्ञानों 

के अनेक मूल प्रत्ययों को स्पष्ट करता है। दूसरे, विज्ञानों 

के विज्ञान के रूप में तकंशास्त्र प्रत्येक विज्ञान की व्यवस्था, क्रम तथा ताकिकता के 

लिए आधार उपस्थित करता है । भाधुनिक काल में ताकिक भाववादी (.ठहाट्था 

?०आंश्ाआ) दाशनिको ने विज्ञानो के विज्ञान के रूप मे तर्वकशास्त्र के महत्व को 
स्पष्ट किया है । 


कलाओं की कला 


इसी प्रकार तर्कज्ञासत्र को कलाओ की कला कहा गया हैँ । इसका तात्पर्य 
यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न कलाये अपने-अपने क्षेत्र मे अपना विशिष्ट कार्य करती है 
परन्तु वे सभी तकंणास्त्र के नियमो का पालन करती है। इस प्रकार तकंशास्त्र 
विज्ञानों का विज्ञान और कलाओ की कला कहलाता है । 
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तकंज्ञास्त्र और कला में अन्तर और समानताएँ 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तकशास्त्र को कुछ सीमित अर्थों 
मे ही कला कहा गया है। कला जन्मजात होती है जबकि तर्क॑श्ञास्त्र का ज्ञान अजित 
है । कला कलाकार में होती है परन्तु तकंशास्त्र तक में है। कला किसी कार्य को 
करने मे प्रवीणता है, तर्कंशास्त्र तर्क करने का शास्त्र है। परन्तु दूसरी ओर तर्क- 
शास्त्र और कला में कुछ समानताये भी है । कला में अन्तिम अपील कार्य के प्रति 
होती है, यही बात तकंशास्त्र मे भी है। कला और तक॑ दोनो ही सिखाये जा सकते 
हैं । अस्तु, जहाँ कुछ बातो मे तकंशास्त्र विशुद्ध रूप से कला नही कहा जा सकता, 
अन्य बातो मे उसको कला कहा जा सकता है । 

तकंशास्त्र केसा विज्ञान है ? 

तर्कशास्त्र विज्ञान अवश्य है परन्तु वह तथ्यों का अध्ययन नहीं करता । तब 
फिर वह कैसा विज्ञान है ? यह समझने के लिये विज्ञान के दो प्रमुख वर्गों विधायक 
और नियामक विज्ञान मे अन्तर समझना आवश्यक है। भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र 
तथा जीवशास्त्र इत्यादि भौतिक विज्ञान है। दूसरी ओर सौदयं-शास्त्र, नीति शास्त्र 
और तकंशास्त्र नियामक विज्ञान है। नियामक विज्ञान के रूप में तर्कशास्त्र की 
प्रकृति को समझने के पहले विधायक (?०४४ए०) और नियामक (२०7णथ॥९6) 
विज्ञान मे अन्तर समझना आवश्यक है । 

सक्षेप मे, विधायक विज्ञान और नियामक विज्ञान मे निम्नलिखित अन्तर 
बतलाये जा सकते है '-- 

(१) विधायक विज्ञान है! का और नियामक विज्ञान 'होना चाहिए का 
अध्ययन करता है--विधायक विज्ञान अपने क्षेत्र की विपय वस्तु का यथातथ्य 
अध्ययन करता है। वह प्राकृतिक घटनाओ का अध्ययन करके उनमे कार्यकारण 
सम्बन्धो का पता लगाता है। वह जो कुछ 'है” (5) उसी का अध्ययन करता है। 
परन्तु दूसरी ओर नियामक विज्ञान के अध्ययन का विषय जो कुछ 'है” वह नही है 
बल्कि व्ह है जो कि 'होना चाहिये! (00९207 । इसी कारण जब कि विधायक विज्ञान 
के निर्णय तथ्यात्मक होते है, नियामक विज्ञान के निर्णय मृल्यात्मक होते है | सौन्दर्य- 
शास्त्र (8०७।)९०7४०७), नीतिशाघ्त्र (57705) और तकंशास्त्र मूल्यों का अध्ययन 
करते है। सीन्दयंशास्त्र औन्‍न्दर्य का अध्ययन करता है, नीतिशास्त्र परम शुभ का 
विज्ञान है, तर्कशास्त्र सत्यता का नियामक विज्ञान है। ये तीनो ही क्रमश. मनुष्य की 
अनुभूति, संकल्प और ज्ञान के मूल्यों का निर्णय करते है । तकंशास्त्र यह बतलाता है 
कि किन विचारो को सत्य कहा जाना चाहिये अथवा कि सत्यता के भादर्श को प्राप्त 
करने के लिये चिस्तन मे किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। दूसरे शब्दो 
में, तकंजास्त्र चिन्तन के क्षेत्र मे जो कुछ होता चाहिए उसका अध्ययन करता है । 
चिन्तन मे क्या होता है यह उसके अध्ययन का विषय नहीं है। इसका अध्ययन 
मनोविज्ञान नामक विधायक विज्ञान करता है क्योकि यह तथ्यात्मक विवेचना है । 

(२) विधायक विज्ञान तथ्यों से और नियासक मूल्यों से सम्बन्धित है--- 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जबकि विधायक विज्ञान का सम्बन्ध तथ्यों से है 
नियामक विज्ञान मूल्यों से सम्बन्ध रखते है| इसका अर्थ यह नही है कि तथ्यों 
और मूल्यों का परस्पर कोई सम्बन्ध नही है। वास्तव मे तथ्य और मूल्य आपस में 
गृंथे हुए है। तथ्यों से अलग मूल्य कोरी कल्पनाये है और मूल्यों से अलग तथ्य 
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अर्थहीन है । अस्तु, यथार्थ रिथति में सब बाही ये दोनों एक साथ पाये जाते है । 
फिर भी, क्योंकि विज्ञान सीमित विपय का व्यवस्थित अध्ययन है उसलिए मौलिक 
विवेचना के लिये तथ्यों और मूल्यों को क्रमण: विधायक बिज्ञानों और नियामक्र 
विज्ञानों के क्षेत्र मे वाट दिया गया है । 


(३) नियामक चिज्ञानों का क्षेत्र विधायक बिज्ञानों से अधिक व्यापक है--- 
समाजणास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि सामाजिक विज्ञानों और भौतिकग्मास्त्र तथा रसायन 
शास्त्र इत्यादि भौतिक विज्ञानों का क्षेत्र नियामक विज्ञानों से कही अधिक सीमित 
होता है। बहुधा प्रत्येक विधायक विज्ञान के नियम उसके अपने क्षेत्र में लागू होते 
हैं । उदाहरण के लिये भोतिकथश्ास्त्र के निब्रमो का तर्कगरारत्र पर कोर्ट प्रभाव नहीं 
पइता । परन्तु दूसरी ओर नियामक विज्ञानो के बारे मे ऐसा नहीं है । तर्कंग्रास्त्र 
नियामक विज्ञान के हप में चिन्तन के नियमों का अध्ययन करता हैं । ये नियम 
प्रत्येक विज्ञान के क्षेत्र मे चिन्तन को प्रमावित करते है क्योकि उनका पालन किये 
विना कही भी प्रामाणिक चिन्तन नहीं किया जा सकता । इस प्रकार विज्ञान के प्रत्येक 
क्षेत्र मे तकंगास्त्र का प्रवेण है। जहाँ कही चिन्तन है. वहाँ तकथान्त्र का महत्व है । 
किसी भी अन्य विज्ञान का महत्व उतना व्यापक नहीं है | 


(४) प्राकृतिक विज्ञान के निर्णय तथ्यात्मक और नियामक चिज्ञान के मूल्या- 
त्मक होते हँ---प्राकृतिक बिज्ञानो के निर्णय तथ्यात्मक होते है । उदाहरण के लिये 
पौधे सूर्य के ध्रकाण की ओर झुकते है | वनस्पति विज्ञान का यह निर्णय एक तथ्यात्मक 
निर्णय है । इसमे पीधों के किसी गुण अवग्रुण की आलोचना नही की गई है । इसमे 
किसी प्रकार का मूल्याकन निहित नही है । इसमे किसी मानदण्ठ की आवश्यकता 
नही पड़ती । इसमे किसी आदर्श की ओर सकेत नहीं है । दूसरी ओर नियामक 
विज्ञान के निर्णय मूल्याकन होते हैं । वे किसी अन्य मायदण्ड को ध्यान में रखकर 
दिये जाते है । उनमे मुल्याकन, आलोचना और विवेचन सम्मिलित होते है । उनमे 
किसी आदर्ण की ओर सकेत होता है । उदाहरण के लिये तकंग्ास्त्र में व्याघात का 
नियम वतलाते हुए कहा गया है कि “कोई भी वस्तु एक साथ भावरूप और अभाव 
रूप नही हो सकती है ।” यहाँ पर तात्पर्य तथ्यात्मक निर्णय देना नही है वल्कि यह 
बतलाना है कि प्रामाणिक चिन्तन के लिये एक ही वस्तु मे परस्पर विरोधी गरुणो का 
आरोप नही किया जाना चाहिये भले ही व्यावहारिक जगत में वस्तुओं में परस्पर 
विरोधी ग्रुण मिलते हो । अव्याघात का नियम अर्थात व्याघात के अभाव में विचार 
के सत्य होने का नियम यह बतलाता है कि वही विचार सत्य होगा जिसमे व्याघात 
न हो । इस प्रकार यह एक मानदण्ड उपस्थित करता है जिस पर तोल कर विचारों 
की सत्यता की परीक्षा की जा सकती है । यह एक आदर्ण बतलाता है कि प्रामाणिक 
विचार कैसा होना चाहिये । हि 


विधायक विज्ञान में भीतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनो ही 
सम्मिलित है। इनसे तकंशास्त्र का भेद उसकी नियामक प्रकृति के कारण होता है । 
हु दूसरी ओर सीन्‍न्दर्यशास्त्र तथा नीतिशास्त्र जैसे नियामक 
तकश्ञास्त्र नियामक विज्ञानों से वह अपने क्षेत्र के कारण भिन्न है । वह कलाओ 
विज्ञान है। से भिन्न है क्योंकि वह कला होने के साथ-साथ विज्ञान भी 

ेृ है । वह विज्ञानो से भिन्‍न है क्योकि वह विज्ञान होने के 

साथ-साश्र दर्शन का अंग भी है । नियामक विज्ञान के रूप में वह विचार के नियमों 
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की स्थापना करता है । वह 'है' का नही बल्कि विचारो के क्षेत्र मे 'होना चाहिए! का 
अध्ययन करता है। वह सत्यता के मूल्यों से सम्बन्धित है। उसका क्षेत्र विधायक 
विज्ञानों से अधिक व्यापक है । उसके निर्णय मूल्यात्मक होते है। अन्त में यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि प्रत्येक विज्ञान मे तक॑श्ञास्त्र की आवश्यकता होती है क्योकि 
तकंशास्त्र प्रामाणिक चिन्तन का विज्ञान है । 
निहित अर्थ के विज्ञान के रूप में तकंशास्त्र 
(0ट्टॉ०-35 चा९ 5टंशा०6 ण गरफ़ांट्थां ०) 
तकंशास्त्र भाषा द्वारा प्रकाशित विचारों का विज्ञान है। वह भाषा में व्यक्त 
तक॑ से और इसमे सहायक प्रक्रियाओं से सम्बन्ध रखता है | वह यह वतलाता है कि 
विचारो को भाषा में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता 
आगमन और निगसनन है। उदाहरण के लिये तर्कणास्त्र विचार के नियमों से 
में निहित अ्थं परिचित कराता है। इस नियमो का पालन न करने से 
व्याकरण की दृष्टि से गुद्ध होने पर भी वाक्य गलत होगे । 
तकंशास्त्र ज्ञात से अज्ञात ज्ञान पर पहुँचने का विज्ञान है। यह कार्य आगमन और निग- 
मन की विधियों से होता है । इस दृष्टि से तकंश/स्त्र निहित अर्थ का विज्ञान (3०0७॥0९ 
० ॥77॥04४07) है। किसी भी सामान्य सिद्धात मे विशेष घटनाओ से सम्बन्धित 
सत्य निहित होता है । तकंशास्त्र की सहायता से सामान्य सिद्धात मे निहित विशिष्ट 
अर्थ पर पहुँचा जा सकता है। यह निगमन की प्रक्रिया से होता है। उदाहरण के 
लिये जब हम यह कहते है कि मनुष्य मरणश्शील है तो इस सामान्य सिद्धात में यह 
विथिष्ट सत्य निहित है कि सुकरात, मोहन अथवा रफीक इत्यादि विशिष्ट व्यक्ति भी 
मरणशील है क्योकि ये सब मनुष्य है। दूसरी ओर अनेक विशिष्ट सत्यो के 
आधार पर अज्ञात सामान्‍य सत्य पर पहुँचा जा सकता है। उदाहरण के लिये यदि 
किसी विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक के बारे मे यह कहा जाता है कि वह विद्वान है 
तो इससे यह सामान्य निष्कप॑ निकाला जा सकता है कि उस विद्यालय के सभी 
शिक्षक विद्वान है। दूसरे शब्दों मे जब मैं यह कहता हूँ कि अमुक विद्यालय के 
शिक्षक अ' 'ब' स' 'द! इत्यादि विद्वान है तो इसमे यह सत्य निहित है कि उस 
विद्यालय के सभी शिक्षक विद्वान है। विशेष सत्यो में निहित सामान्य सत्य पर 
पहुँचने के लिये तकंशास्त्र में आगमन की विधि अपनायी जाती है । इस प्रकार तर्क- 
शास्त्र मे निगमन और आगमन को विधि की सहायता से हम दिये हुये निर्णय के 
निहित अर्थ पर पहुँचते है । 
दर्शनशास्त्र मे तकंशास्त्र का सबसे अधिक उपयोग दार्शनिक निष्कर्पो अथवा 
तर्कवाक्यों में निहित अर्थों का पता लगाने के लिये किया जाता है। उदाहरण के 
लिये यदि कोई दार्शनिक यह कहता है कि विश्व ईब्वर 
दाशंनिक निष्कर्षों के की रचना है तो हम तुरन्त यह जानने की चेष्टा करते है 
निहित अर्थ कि इस तक वाक्य में क्‍या अर्थ निहित है। तकंशास्त्र की 
दृष्टि से सबसे पहले यह आवध्यक होता है कि हम विश्व 
और ईश्वर की परिभाषा करें। यह परिभाषा किस प्रकार की जायेगी अथवा कौन 
सी परिभाषा शुद्ध होती है, यह निग्चय तकंगास्त्र करता है ! तकंशास्त्र मे परिभाषा 
की परिभाषा को जाती है और उसके प्रकारो, शुद्धियो और अशुद्धियो पर विचार 
किया जाता है । जब तक हम यह नही जानते कि विध्व अथवा ईच्वर का क्‍या अर्थ 
है तब तक विश्व ईश्वर की रचना है, इस तक वाक्य के निहित अर्थ को नही समझा 
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जा सकता । दूसरे, अधिकतर दा्॑निक तकंबावय (2070क00॥) जगत में विभिन्न 
प्रकार के अनुभवों को समझाने के लिये परिकल्पना (/फऊ॒णा८७$) के रूप मे 
उपस्थित किये जाते है क्योकि हम केवल अनुभव के आधार पर परम संत्य का 
अनुमान मात्र लगा सकते है किन्तु जब अनेक परिकल्पनाएँ उपस्थित की जाती है तो 
उनमे चुनाव करने के लिये तर्कभास्त्र ही एक मात्र सहारा है। दूसरे शब्दों में, जो 
परिकल्पना तकंझास्त्र के नियमों के अनुसार की जाती है वही उपयुक्त होती है । 
परिकल्पना का अर्थ समझने से भी किसी तर्क वाक्य के निहित अर्थ को समझने से 
सहायता मिलती है । 


निहित अर्थ को समझने के लिये वर्गकरण (0]8550/0॥) ओर व्यास्या 
(2५०9।भ)०७४०॥) का सहारा लिया जाता है। व्याख्या वर्णन (/0९50०7ाणा) से 
भिन्न है। वर्णन भी निहित अथ को स्पप्ट करता है । तकं- 
निहित अर्थ की व्याब्या शास्त्र में वर्गीकरण, वर्णन और व्यास्या इन तीनों की 
की प्रक्रियायें विवेचना की जाती है, उसमे अनुमान के ग्रुण दोपों पर 
विचार किया जाता है और उसकी सीमाओं का सकेत 
किया जाता है । ऊपर दिये गये तक वाक्य “विश्व ईश्वर की रचना है के निहित 
अर्थ को समझने के लिये इस विषय में विस्तृत वर्णन आवश्यक है। पुन इस तक 
वाक्य की व्याख्या भी करनी होगी । फिर यह पता लगाना होगा कि दार्णनिक इस 
निष्कपं पर किस विधि से पहुँचा है। तकंशास्त्र ज्ञान की विभिन्‍न विधियो और 
उनके व्यावहारिक उपयोगो के ग्रुण दोप की विवेचना करता है | वह बतलाता है 
कि ज्ञात से अज्ञात पर सही रूप में किस तरह पहुँचा जा सकता है। अस्तु, तर्क- 
शास्त्र की सहायता से दार्णनिक तरकंवाक्यों के निहित अर्थ का पता लगाया 
जाता है । 


आधुनिक युग मे ताकिक भाववादी ([.080०४ ?0आपश») नामक दाझ्॑- 

लिक सम्प्रदाय के अनुयायियों ने निहित अर्थ के विज्ञान के रूप में तर्कंभास्त्र को 
दर्शन में अत्यधिक महत्व दिया है यहाँ तक कि उन्होने 

ताकिक भाववादी मत दर्भन का एक मात्र कार्य विज्ञान के विभिन्‍न प्रत्ययो और 
तर्कवाक्यो के निहित अर्थ की विवेचना मान लिया है । यह 

विवेचना तकंणास्त्र के नियमो के अनुसार की जाती है । इससे यह पता चलता हैं कि 
कोई भी प्रत्यय जिस अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है उसके लिये वह कहाँ तक 
उपयुक्त है । दूसरे वैज्ञानिक तकंवाक्यों के निहित अर्थ की विवेचना करने से यह पता 
चलता है कि वे कहाँ तक सार्थक हैं। कभी-कभी हम ऐसे प्र+न उठाते है जिनका 
कोई अर्थ नही होता और यदि अर्थ की विवेचना पहले से ही कर ली जाए तो ऐसे 
प्रव्नो का उत्तर देने की कोई आददयकता नहीं होती । उदाहरण के लिये यदि कही 
पर अधकार देखकर कोई यह प्रश्न करता है कि बिजली कहां चली गयी तो इसका 
उत्तर देने से पहले इस तक॑ वाक्य के निहित अर्थ की विवेचना की जानी चाहिये । 
ऐसा करने पर हम देखेंगे कि जाने की क्रिया का विजली के साथ मे प्रयोग नही 
किया जा सकता और इसलिये यह प्रण्न निरर्थक है । इसी प्रकार जो लोग ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण मागते है वे यदि पहले अपने ईश्वर के प्रत्यय के निहित अर्थ 
की विवेचना करे तो उन्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका प्रश्न कितना गलत है । 
अस्तु, ताकिक भाववादियों का यह सुझाव अधिकतर आधुनिक दाशनिको को मान्य 
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है कि दार्शनिक विवेचन करने के पूर्व दिये हुये प्रत्ययों और तर्क वाक्यो के निहित 
अर्थो की विवेचना करना आवश्यक है | यह निहित अर्थ के विज्ञान के रूप में तके- 
जास्त्र का कार्य है । 


तकंशास्त्न का क्षेत्र 
(5९09० ० १.0टां८) 
तर्कशास्त्र की परिभाषा से उसका क्षेत्र स्पष्ट होता है। मिल के शब्दों में 
“तकंगास्त्र बुद्धि की उन क्रियाओ का विज्ञान है जो प्रमाण के मुल्यांकन में उपयोगी 
है और वह ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों पर पहुंचने की प्रक्रिवा तथा इसमे सहायता 
करने वाली सभी अन्य बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है ।” तक्कंश्षास्त्र की इस 
परिभाषा से उसका निम्नलिखित क्षेत्र स्पप्ट होता है-- 
(१) बुद्धि की क्रियाओ का अध्ययन--तकंगास्त्र मे बुद्धि की विभिन्न क्रियाओं 
विचार, तक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसमे प्रत्ययन, निर्णय करना, 
तर्क करना इत्यादि बुद्धि की क्रियाये सम्मिलित है । 


(२) प्रमाण के मूल्यांकन में उपयोगी क्रियाओ का अध्ययन--तकंशास्त्र 

आकार विपयक होने के साथ-साथ द्रव्य विषयक भी है । उसके विचार अथवा निर्णय 

और तक॑ मे आधार वाक्यों की परीक्षा की जाती है जिससे कि उससे निकलने वाले 
निप्कपं की सत्यता का पता चल सके । 


(३) ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों पर पहुँचने की प्रक्रियाओं का अध्ययन--- 
विज्ञान के रूप में तकंशास्त्र हमे ज्ञात तथ्यों से अनात तथ्यों पर पहुँचने मे सहायता 
करता है । ज्ञात से अज्ञात पर पहुँचने की प्रक्रियाये दो प्रकार की है--निग्मन और 
आगमन । इस प्रकार तकंशास्त्र का क्षेत्र दो बड़े भागो में वाट दिया गया है--निगमन 
ओर आगमन । निंगमन में सामान्य ज्ञात तथ्य से विशेष अज्ञात तथ्य पर पहुँचा 
जाता है । उदाहरण के लिये “सब मनुष्य विवेकशील है” इस सामान्य सिद्धांत से 
यह अज्ञात विशेष तथ्य निकाला जा सकता है कि “राम विवेकशील है ।' दूसरी ओर 
विजेप ज्ञात तथ्यों के आधार पर अन्नात सामान्य तथ्य पर पहुँचने की प्रक्रिया 
आगमन कहलाती है। आगमन की इस प्रक्रिया का समस्त विज्ञानों में सामान्य 
सिद्धान्त निकालने के लिये प्रयोग किया जाता है। तकंशास्त्र के क्षेत्र में निगमन 
और आगमन दोनो ही प्रक्रियाये सम्मिलित है | चूँकि ये दोनो ही प्रक्रियायें समस्त 
विचार के क्षेत्र को आत्मसात कर लेती है इसलिये तकंग्ास्त्र का क्षेत्र समस्त विचार 
का क्षेत्र है। इसी कारण उसे विज्ञानों का विज्ञान और कलाओ की कला कहा 
गया है । 

(४) आगमन और निगमन में सहायक बौद्धिक क्रियाओं का अध्ययच--- 
तकंशास्त्र के क्षेत्र को विस्तार-पूर्वक समझने के लिये उसके दो बडे क्षेत्रो आगमन 
और नियमन में सहायक क्रियाओं को समझना उपयुक्त होगा । 

(अ) निगसन से सहायक क्रियायें--निगमन मे विचार के मूल नियमो जैसे 
तादात्म्य का नियम; व्याधात का नियम और मध्य दक्षा परिहार का नियम तथा 
पर्याप्त कारण के नियम का अध्ययन किया जाता है | उसमे पद के विभिन्न प्रकारों 
का अध्ययन किया जाता है | उसमे जाति, उपजाति, व्यावतंक गुण, सहज गुण और 
आकस्मिक गुण आदि वाच्य धर्मो का अध्ययन किया जाता है। उसमे परिभाषा 
के स्वरूप, उसकी सीमाओं और आकार विषयक नियमो का अध्ययन किया जाता 
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है ! उसमे तर्क विभाजन के प्रकारो का अध्ययन किया जाता हे । उसमें तर्क वाक्य 
का विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार के तक॑ वाक्यों का अध्ययन किया जाता है | उसमे 
निरपेक्ष वाकक्‍्यो के विधान के सिद्धान्तो का अध्ययन किया जाता है। उसमे वाक्‍्यों 
के विरोध के रूपों का अध्ययन किया जाता है । उसमे विभिन्न प्रकार के अनुमानों 
और उनके गुण दोपो का विवेचन किया जाता है। उसमे न्याय वायय की रचना, 
प्रकार तथा दोप आदि का विदलेपण किया जाता है। अन्त मे, तकंशास्त्र के इस 
क्षेत्र मे निगमन के विभिन्न प्रकार के दोपो का विवेचन किया जाता है ओर उनसे 
बचने के उपाय भी वतलाये जाते है । 


(व) आगसन विषयक विभिन्न क्रियाएँ--तकंगास्न के इस क्षेत्र में आगमन 
की प्रकृति, स्थिति, विरोधियो और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे, 
आगमन के आकार विपयक और द्रव्य विषयक आधारो का अध्ययन किया जाता 

। इसमें परिकल्पना के अर्थ, प्रकार, प्रमाण और उपयोग का अध्ययन किया जाता 
है । इसमे विभिन्‍न प्रायोगिक विधियों का अध्ययन किया जाता है और उनके व्या- 
वहारिक उपयोग का विवेचन किया जाता है । इसमे प्रकृति के मूल नियमो और गौण 
नियमों का अध्ययन किया जाता है । इसमे व्याख्या के प्रकारों, दोपों और सीमाओ 
का अध्ययन किया जाता है। इसमें परिभाषा के अर्थ, प्रकार और सीमाओ का 
अध्ययन किया जाता है। इसमे वर्मगकिरण के प्रकारों, नियमो, उपयोगो और सीमाओं 
का अध्ययन किया जाता है | इसमे नामकरण के प्रतिवनन्‍्धो और वैज्ञानिक भाषा को 
आवशध्यकताओ का भव्ययन् किया जाता है । अन्त में तर्कशास्त्र के इस क्षेत्र में आग- 
मनिक और अताकिक दोपो का भी विवेचन किया जाता हे । 


तकेगास्त्र की अधिकतर पुस्तक्री दो भागों मे बटी होती ह--निगमन और 
आगमन । इन दोनों भागों की विपय सूची पर दृष्टि डालने से इन दोनो क्षैत्रो में 
सहायक उपरोक्त विभिन्न क्रियाओं को देखा जा सकता है । 


आकार विषयक और द्रव्य विषयक तक्केशास्त्र 
(ग्ताणावों जात शिक्षाशांत्री ॥,.0शां८) 


ससार की प्रत्येक वस्तु मे कोई न कोई आकार होता है और वह किसी न 
किसी द्रव्य (]/७॥९7) की वनी हुई होती है। उदाहरण के लिये लोटा गोल होता 
है और धातु का वना होता है । इसी प्रकार विचार भें भी एक आकार और द्रव्य 
होता है | आकार से तात्पर्य विचार की अभिव्यक्ति की विधि से है । द्रव्य से तात्पर्य 
उस विपय से है जिसके बारे मे विचार किया जाता हैं। अनेक विचारो मे आकार 
एक रहते हुए भी द्रव्य भिन्न हो सकते है और दूसरी ओर द्रव्य एक रहते हये भी 
आकार भिन्न हो सकते है । 


विचार के आकार से सम्बन्धित सत्यता आकार विपयक सत्य (#0ात्वा 
पा) कहलाती है। इसका अर्थ आत्मसंगति ($९॥१ (०7५५७९४०५) से है । उदा- 
हरण के लिये वृत्ताकार वर्ग मे आकार विपयक सत्य नही है क्योकि वर्ग वृत्ताकार 
नही हो सकता । दूसरी ओर विचार के द्रव्य को सत्यता द्रव्य विषयक सत्यता कह 
लाती है । इसका बर्थ विचार की वस्तुओं से सगित होने से है। उदाहरण के लिये 
क्षीर सागर के विचार मे द्रव्य विषयक सत्य नहीं है क्य्रोकि वस्तुजगत मे दूध का 
समुद्र नही होता । 
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विपय-प्रवेण १५ 


आकार विपयक और द्रव्य विषयक सत्यता के आधार पर तकंजास्त्रियो ने 
तकंशास्त्र को निम्नलिखित दो विभागों में बॉट दिया है--- 

(१) आकार विबयक तक्शास्त्र (70779 [.,080) ---इसमे, जैसाकि इसके 
नाम से स्पष्ट है, विचारों की आक्रार विबयक्र सत्यता का विवेचन किया जाता है। : 
यह आत्मसगति का तकंशास्त्र भी कहा जाता है क्योकि इसका सम्बन्ध विचारों की 
आत्मसगति से है । यह विशुद्ध (79०४) तक्कशास्त्र भी कहलाता है। अनेक तकी- 
शास्त्रियो ने तकंशास्त्र को आकार विपयक माना है। उदाहरण के लिये हैमिल्टन के 
अनुसार “तक्क॑क्षास्त्र विचारों के आकार विषयक नियमों का विज्ञान है ।” मैक्सवेल 
और टॉमसन ने भी इस मत का समर्थन किया है। इस मत के अनुसार तकंशास्त्र 
सत्य का ही नही बल्कि आत्मसगति का विज्ञान है । 

(२) द्रव्य विषयक तकंशास्त्र ((७(८४४| ,0870) -- इसमे, जैसा कि इसके 
नाम से स्पष्ट है, यह विचार किया जाता है कि हमारे विचार कहाँ तक वस्तुजगत 
की वस्तुओं से अनुरूप है । दूसरे जब्दों मे, इसमे यह्‌ जाँच की जाती हैं कि तक॑ के 
आधार वाक्य यथार्थ है या नही और उससे निकाला हुआ निष्कप॑ कहाँ तक वस्तु 
स्थिति के अनुरूप है |. द्रव्य विपयक तककंशास्त्र व्यावहारिक (४9॥०0) तर्कक्षास्त्र 
भी कहलाता है क्योकि इसका सम्बन्ध विचारों की सगतिमात्र सेच होकर उनकी 
व्यवहा रिक सत्यता से है ! 

तक॑शास्त्र के विपय मे उपरोक्त दोनो मत एकॉगी है । वास्तव में तकंशास्त्र 
को आकार विपयक और द्रव्य विषयक विभागों में बॉटना अनुचित है क्योकि उसका 
सम्बन्ध दोनो ही प्रकार की सत्यता से है तथा इन दोनो सत्यताओ को एक दूसरे से 
अलग नही किया जा सकता । विचार के आकारो को उसके द्रव्य से पूर्णतया पृथक्‌ 
नही किया जा सकता । इसलिये आकार विषयक और द्रव्य विषयक तकंश्ास्त्र को 
पृथक्‌ मानना अनुचित है। ये तर्कशास्त्र के दो परस्पर सम्बन्धित पहलू है। केवल 
विवेचन की सुविधा के लिये इनको अलग अलग कर दिया गया है। अस्तु, तकंशास्त्र 
को केवल आकार विपयक या केवल द्रव्य विषयक मानना अनुचित है। इस प्रकार 
सत्यता को समझने के लिये उसके आकार और द्रव्य दोनो पर विचार करना आवश्यक 
है | यही वात विचार के बारे मे कही जा सकती है | किसी भी दाशेनिक के विचारों 
की ताकिक विवेचन्ता करने से जहाँ यह देखना आवश्यक है कि वे कहाँ तक आत्म- 

समत है, वहाँ यह भी देखना जरूरी है कि वे कहाँ तक हमारे अनुभवों के अनुरूप 
है । यदि कोई विचार हमारे अनुमव के विरुद्ध है तो चाहे वे आपस में कैसे भी 
सुसगत हो उनको सत्य नहीं कहा जा सकता । अस्तु, आधुनिक तर्कशञात्री तकंशास्त्र 
को आकार विपयक और द्रव्य विषयक पहलूओ में विभाजित करते हुए भी यह 
मानते है कि तकंशास्त्र का सम्बन्ध इन दोनो ही प्रकार की सत्यता से है । 
तकंशास्त्र के विरुद्ध आपत्तियाँ 

आधुनिक काल में कोई भी समझदार विद्वान तर्कश्ञास्त्र के महत्त्व से इन्कार 
नही करता किन्तु फिर भी ज्ञान के इतिहास मे कुछ आलोचको ने तकंजास्त्र के 
अध्ययन को व्यर्थ ठहराया है । यहाँ पर तर्कशास्त्र के महत्त्व का विवेचन करने से 
पूर्व उसके अध्ययन के विरुद्ध उठायी गई आपत्तियों का सक्षिप्त वर्णन उपयुक्त 
होगा । स्थूल रूप से तर्क॑गास्त्र के विरुद्ध आपत्तियाँ निम्नलिखित है --- 

(१) तकंक्षास्त्र तके करना नहीं सिखाता--तर्कश्षास्त्र के विरुद्ध एक आक्षेप 

यह उठाया गया है कि यह आवश्यक नही है कि तकंशास्त्र के अब्ययच से तर्क करना 
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१६ तर्गभारत 


आ जाये । वास्तव में तर्कभारत्र के विरुद्ध यह आपेप निराखधार है बयीकि समशास्त्र 
का कार्य तो तर्क के नियमों को स्पष्ट कर देना है, उन नियमों पर अमल करना 
प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है | त्ंधास्त्र हमे तर्क में होने वाले दोषों 
मे परिचित कराता है जिससे कि हम उने दोधो से लंच समते है । बरारतव भें केबल 
तकंशास्त्र ही नही बल्कि कोर्ट भी विज्ञान मनुप्य को अपने क्षेत्र की ऐसी स्यवश्ारिक 
शिक्षा नही देता कि वह उसे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार में कूधल बनाने का दावा 
कर सके । उदाहरण के लिये समाज मनोविज्ञान के अध्ययन से कोई व्यक्ति कुशल 
नेता वन जाये यह आवध्यक नहीं है यद्यपि समाज मनोविज्ञान में नेतत्व की प्रकृति 
प्रकार, गुण इत्यादि की विवेनना की जाती है | यही बात तर्कशारत्र के विपय मे 
कही जा सकती है और जिस तरह समाज मनोविज्ञान तथा अन्य विद्ञानों के अध्ययन 
के विरुद्ध यह आक्षेप नही उठाया जाता कि उनसे हमे कोर्ट कूमनलता प्राप्त नहीं होती 
उसी प्रकार यह कहना व्यर्थ है कि तकंशारत्र हमे तके करना नहीं सिसाता | 

(२) तकंशास्त्र सही तर्क करना नही सिपाता--त्कंशारत्न के विरुद्ध एस 
आक्षेप के अनूसार केवल तर्कभारत्र पढने से ही सद्दी तक॑ करना सीखा जाता हो 
आवश्यक नही है। अनेक विद्वानों ने कभी तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा । परन्त्‌ फिर भी वे 
सही तक करते है । इसरी ओर अनेक ऐसे व्यक्ति गलत तक करते हैं जो तकगास्त्र 
से परिचित है । ध्यान से देखा जाए तो तर्कशास्त्र के विरुद्ध यह आल्लेप बिल्‍्कूल 
निराधार है । यदि कुछ वांते अनमान से सही बन पड़ती है तो इसका अर्थ बह नहीं 
है कि हम उनके विपय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की चेप्टा न कर | यह ठोक हैं 
कि कई बार तर्कशास्त्र के ज्ञान के अभाव मे भी व्यक्ति सही तर्क करता है परन्तु वया 
इससे यह तथ्य किसी प्रकार से गलत सिद्ध होता है कि तकंगास्त्र का ज्ञान होने पर 
सही तर्क करने की सम्भावना और भी बढ जायेगी । यह ठीक है कि स्वास्थ्य विज्ञान 
का अध्ययन न करने पर भी कुछ लोग स्वास्थ्य बनाये रह सकते है परन्तु क्या 
स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन करने से उनके लिये स्वास्थ्य बनाये रखना अधिक 
सम्भव नही होगा । अस्तु, तकंज्ास्त्र के ज्ञान से सही तक॑ करना निश्चय ही अधिक 
सम्भव हो जाता है । 


तर्कशास्त्र का महत्त्व 
तक॑भास्त्र के अध्ययन के विरूद्ध उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करने के 


पग्चात्‌ अब तकंजास्त्र के महन्च अथवा उपयोगिता का विवेचन किया जा सकता है । 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते कही जा सकती है । 


(१) विज्ञानों का विज्ञान--तर्कंभ्ास्त्र का महत्त्व इस बात से सिद्ध होता 
कि वह विज्ञानों का विज्ञान है । उसके ज्ञान के अभाव में कोई भी वैज्ञानिक 
तो शुद्ध रूप से विचार कर सकता हे न आगमन और निगमन की विधियों के द्वारा 
ज्ञात तथ्यों से अज्ञात निष्क्रपों पर पहुँच सकता है और न अपने निष्कर्पो को तर्क॑युक्त 


भाषा में ही उपस्थित कर सकता है | स्पष्ट है कि प्रत्येक वैज्ञानिक के लिए तर्कशास्त्र 
का ज्ञान आवश्यक है | 


(२) विचार के नियमों का ज्ञान--तकंजास्त्र हमे विचार के नियम बतलाता 
है जिन पर चल कर सही विचार किया जा सकता है । इन निग्रमों का उल्लंघन 
करने से विचार दोपपूर्ण हो जाता है। इसलिये तर्कञास्त्र के नियमों को न जानने 
के कारण बहुत से लोग अनायास ह्वी गनत निष्कप॑ निकाल लेते हैं। उदाहरण के 
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लिये कोई व्यक्ति यह तक कर सकता है कि आदमी के दो पैर हैँ और मुर्गे के भी दो 
35 ह जा रासनव शाएसा हट, ॥ हू । रा संचार ना प्रा जे बना जहाज ठ) जत्‌ धाए 


शास्त्र बतलाता है । 


(३) भूलो से वचाव--इस प्रकार तकंगास्त्र हमे विचार की भूलों से बचाता 
है । वह हमे यह बतलाता है कि किस बात से ताकिक रूप में क्या निष्कपें निकाला 
जा सकता है और कौन-से निष्कपं गलत है। तककंक्षासत्र केवल हमे अपने विचार 
और चिन्तन की भूलो से ही नहीं बचाता किन्तु वह हमे दूसरों द्वारा उपस्थित किये 
गये विचारों के दोष समझने में भी सहायक होता हैं। जनतनत्र मे प्रत्येक व्यक्ति 
को देश से सम्बन्धित प्रइनो पर स्वतन्त्र रूप से विचार करना पडता है क्योंकि भिन्न- 
भिन्न राजनतिक दल प्रत्येक प्रव्न पर इतने अलग-अलग दृष्टिकोण से मत प्रस्तुत 
करते है कि यदि व्यक्ति मे स्वतन्त्र चिन्तन की सामर्थ्य न हो तो वह सही फंसला 
नही कर सकेगा । विभिन्न मत मतान्‍्तरों में सत्य को पहचान लेने के लिए तकंणास्त्र 
का ज्ञान आवश्यक है जिंससे कि हम शुद्ध और अशुद्ध चिचारों मे अन्तर कर सके । 
वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रत्येक व्यक्ति को जो विचार करने की आवश्यकता 
पडती हे उसमे भूलों से बचने के लिए तकंशास्त्र का जान आवश्यक हैं। समाज के 
जीवन में औद्योगिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा विभिन्न सामाजिक सस्थाओ के जीवन 
में विभिन्‍त बातों को समझने के लिये शुद्ध विचार की आवद्यकता होती है । शुद्ध 
और तकंयूर्ण विचार न करने वाला नेता, राजनीतिज्ञ अथवा कूटनीतिज्न कभी भी 
सफल नही हो सकता । यही बात वकील, डाक्टर, इजीनियर, मजिस्ट्रेट, कलक्टर 
आदि समाज में किसी भी स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति के लिये कही जा सकती है। 
सच तो यह है कि जहाँ कही भी विचार की आवद्यकता पडती है वही तकंजास्त्र का 
महत्व हं। दूसरे शब्दों मे, तकंशास्त्र का महत्व सब कही है । 


(४) भूल को समझने और समझाने में सहायता--विचार के दौरान में 
हमारे रामने वरावर यह समस्या उपस्थित होती है कि हम ठीक प्रकार से तक कर 
है है या नही, इसी प्रकार दूसरे के विचारों क्री आलोचना में जब हमे कोई गलती 
अनुभव होती हैं तो उसे यह समझाना होता है कि गलती कहाँ है । इन दोनों ही 
कामो में तकंशास्त्र का ज्ञान अपेक्षित है । तकंशास्त्र का ज्ञान होने पर व्यक्ति अपने 
विचारों पर नजर रखकर यह जान सकता है कि उससे कहाँ भूल हो रही है । वह 
शुद्ध विचार के नियमों के आधार पर वार-वार अपने चिन्तन का अवलोकन कर 
सकता हे | इसी तरह वह दूसरे व्यक्ति को तर्कशास्त्र के नियमों का हवाला देकर यह 
सिद्ध कर सकता है कि उसका तर्क अशुद्ध है। ये नियम किसी व्यक्ति ने नही बनाये 
है वल्कि ये विचार के सार्वभौम और स्वाभाविक नियम है । इसलिए जहाँ भी इन 
नियमो को भग किया जाता है वही गलती होतीं है । 

(५) सिद्धान्त पर पहुँचने में सहायता--किसी भी वैज्ञानिक खोज मे सिद्धान्त 
पर पहुँचने के लिये सामान्य से विशेष अथवा विशेष से सामान्य की ओर तर्क करना 
पडता है। मिगमन और आगमन की इन विधियों के आधार पर सिद्धान्त निकालने 
से तकमास्त्र सहायता करता है । ४ 

(६) विंवाद में निर्णय पर पहुँचने में सहायतः--कई बार हम देखते है कि 
अनेक व्यक्ति अपने-अपने तकों को लेकर इस कदर उलझ जाते है कि किसी भी 
निर्णय पर नही पहुँचा जा सकता । ऐसी स्थिति मे तकंशास्त्नीय नियमों के आधार पर 
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१८ मर्कधारत्त 


विभिन्‍न विकल्पों के गुण दोषों की छानवीन थी जा सकती है और निर्णय पर पहुला 
जा सकता हैं| कभी-कभी व्यक्तिगत रूप से विचार करने में भी हमारे सामने एसने 
अधिक विकल्प उपस्थित हो जाते है कि हम कोई निर्णय नहीं कर पाले कि कौनसी 
सम्भावना ठीक है और कौन-सी सम्भावना गलत है। ऐसी स्थिति में तर्कशारत्रीय 
नियमों पर चलकर सही निष्क्प पर पहुँचा जा सकता है । टस प्रकार तकंघारत्र हमे 
वाद-विवाद के अन्वकार में प्रकाण दियलाता है । वह वितन्डा और वाग्जाल में सही 
मार्ग दर्मन करता है, उसके ज्ञान में व्यवित और रामृूह किसी भी जटिल प्रश्न पर 
सही निर्णय पर पहुँच सकते हैं । 


(७) मानविक व्यायाम--अन्‍्त में तकंगास्त्र का अध्ययन एक अ्रकार का 
मानसिक व्यायाम है । तर्कंग्रास्त्रीस प्रब्नों को हल करने से व्यक्तियों में सही तर्क 
करने की योग्यता बढती है और मस्तिप्क को सही चिन्तन करने की आदत पट़ती 
है । यही कारण है कि तर्कथास्त्र का अध्ययन ज्ञान के क्रिसी भी क्षेत्र मे गहराई से 
प्रवेश करने के लिये आवश्यक माना गया है। तर्कशास्त्र के अभ्यास में सही चिन्तन 
की थक्ति प्राप्त करके यदि व्यवित ज्ञान के किसी क्षेत्र मे उतरता है तो वह गल्तियों 
में सावधान रहता है और विभिन्‍न मनो में सही मत को पकड़ सकता है तथा सही 
रूप से विचार कर सकता है । 

तकंथास्त्र की उपयोगिता अथवा महत्व के उपरोक्त पहलओ के अध्ययन से 
स्पप्ट है कि तकंगास्त्र का केवल दार्यनिक के ही लिये नहीं बल्कि वैज्ञानिक के लिए 
नी, विद्वान और प्राध्यापक के लिये ही नहीं बल्कि सामान्य व्यवित और किसी भी 
व्यवसाय में लगे व्यक्ति के लिये समान रूप से महत्व है । 


सारांश 


प्रत्यक्ष अथचा अप्रत्यक्ष ज्ञान--ज्ञान ऐसे विचारों फा समुह है जो चिन्तन 
की विषय वस्तु फी वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हों । ज्ञान में तीन मूल तत्व होते 
६-१. ज्ञान विचारों के रूप में मन में रहता है, २. ज्ञान कहलाने वाले विचारों फा 
वास्तविक प्रकृति के अनुख्प होना आवद्यक है, ३. ज्ञान कहने में इस अनुरूपता में 
विश्वास सम्मिलित है। ज्ञान मुस्य रूप से दो प्रकार का माना गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान 
और अप्रत्यक्ष ज्ञान । अप्रत्यक्ष ज्ञान के दो मुख्य ज्ोत हैं -- अनुमान या तर्क और 
साक्ष्य । यह अमप्रत्यक्ष ज्ञान ही तकंशास्त्र का विषय है। इस प्रकार तकंशास्त्र में 
अनुमान या तक और साक्ष्य फा विवेचन किया जाता है । 


तर्कशास्त्र की परिभाषा--तर्कश्ञास्त्र नापाभिव्यक्त विचारों का विज्ञान 
है। यह तक का चिन्नान है जो कि चिन्तन की सबसे ऊँची अवस्था है। तक दो 
प्रकार के होते हैँ---आगमनात्मक भौर निगमनात्मक, जिसके आधार पर तुन्नास्त्र 
को इन दो बड़े वर्गों में बांदा जाता है | तकंशास्त्र आकार विषयक सत्यता का विज्ञान 
है अबवा वह द्रव्य विषयक सत्यता का विज्ञान है, इस विषय में मतभेद है | वास्तव 
में तकंशास्त्र आकार श्रौर द्रव्य विषयक सत्यता का विज्ञान है । 


विज्ञान अथवा कला--कुछ तकंज्ास्त्रियों ने तर्कशास्त्र फो तर्क फरने की 
कला कहा हूँ। अन्य तर्कशास्त्रियों ने उसको तर्क का विज्ञान साना है। वास्तव में 
तकंद्ञास्त्र विज्ञानों का विज्ञान और कल्ाओं की कला है। मिल के शब्दों में, “तर्क- 


शास्त्र दुद्धि की उनक्रियाओं फा विज्ञान है जो प्रमाण के मूल्यांकन में उपयोगी हैं 
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विपय प्रवेश रु १६ 
और यह ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों पर पहुँचने की प्रक्रिया तथा उसमें सहायता देने 
वालो अन्य सभो बौद्धिक क्रियाओं का विचार करता है । 


विज्ञानों का विज्ञान--तकंशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है 
क्योंकि इससे--१. मूल प्रत्ययों फी व्याख्या होती है, २. वैज्ञानिक निर्णयों के दोष 
पता चलते है, ३. ताकिक प्रत्ययों के प्रयोग निद्चिचत होते हैं, ४. विज्ञान के क्षेत्र में 
आगमन और भनिगसन विधियों के. प्रयोग की जॉच की जाती है । 


विधायक अथवा नियासक विज्ञान--तकेशास्त्र नियामक विज्ञान हैं। 
विधायक विज्ञाब श्रीर नियासक विज्ञान के अन्तर से उसकी श्रक्ृति स्पष्ट होती है । 
यह अन्तर इस प्रकार है---१. विधायक विज्ञान है”! का और नियामक विज्ञान 
“होना चाहिए! का श्रध्ययत् करता है, २. विधायक विज्ञान तथ्यों से और नियासक 
विज्ञान मूल्यों से सम्बन्धित है, ३. नियामक विज्ञात्रों का क्षेत्र विधायक विज्ञानों से 
अधिक व्यापक है, ४. प्राकृतिक विज्ञान के निर्णय तथ्यात्मक और नियामक विज्ञान 
के मूल्यात्मक होते है । 

निहित अर्थ के विज्ञान के रूप में त्कशास्त्र--तर्कश्ास्त्र भाषाभिव्यक्त 
विचारों का घिन्नान है । उसमें तकेवाक्यों और पदों में निहित अर्थों की विचेचना 
की जाती है। यह निहित आर्थ श्रागमन और निगरन दो विधियों से निकाला जाता 
है । इस प्रकार तकंशास्त्र फो निहित अर्थ का विज्ञान कहा जा सकता है। तर्कज्ास्त्र 
फे इस रूप पर आधुनिक काल में ताकिक भाववादी नामक दाशतिक सम्प्रदाय के 
अनुयाधियों ने विशेष जोर दिया है । 


त्शास्त्र फा क्षेत्न--तर्कद्ास्त्र की परिभाषा से उसका क्षेत्र स्पष्ट होता 
है | यह क्षेत्र है--१. बुद्धि की क्रियाओं का अध्ययन, २. प्रमाण के मूल्यांकन में 
उपयोगी क्रियाओं का अध्ययन, ३. ज्ञात तथ्यों से अन्नात तथ्यो पर पहुँचने की 
प्रक्रिओं का अध्ययन, ४. आगसन और निगमन सें सहायक बौद्धिक क्रियाओं का 
अध्ययन । 

आकार विषयक और द्रव्य विषयक तकंशास्त्र--तक्कंशास्त्र के क्षेत्र के 
विषय में यह चिवाद उठ खड़ा हुआ है कि उसकी विषय सामग्री आकार विषयक 
सत्यता है अथवा द्रव्य विषयक सत्यता। चूंकि आधुनिक तर्कशास्त्री दोनों ही प्रकार 
की सत्यता को तर्कशास्त्र फी विषय सामग्री मानते है इसलिये तकंशास्त्र के क्षेत्र 
को आकार विषयक तफंशास्त्र और द्रव्य चिघयफ तकंशास्त्र में बाद दिया गया है । 
इनसें से पहले में तकंश्ञास्त्र के सिद्धान्त और दूसरे सें व्यावहारिक तकंशास्त्र आता है । 

तर्कशास्त्र के विरुद्ध आपत्तियाँ--फुछ चिचारफों ने तर्कशास्त्र के महत्व 
के विरुद्ध आपत्तियाँ उठायी हैं । इनसें मुख्य आपत्तियाँ है--१, तक्कंशास्त्र त्क॑ करना 
नहीं सिखाता, २ त्कंशास्त्र सही तर्क करना नहीं सिखाता । त्कशास्त्र फे विषय में 
ये दोनों ही आपत्तियाँ अज्ञान की परिचायक है । 

तकंशासन्न का सहत्व--तकंशस्‍स्त्र के महत्व के विषय में मुख्य बातें है--- 
१. तकेशास्त विज्ञानों का विज्ञान है, २. वह विचार फे नियम फा ज्ञान देता है, 
३. यह विचार क्वी भूलों से बचाता है, ४. वह धुलों को समझ्नने और समसज्नाने में 
सहायता देता है, ५. वह सामान्य सिद्धान्तों पर पहुँचने मे सहायता देता है, ६ चह 
विवाद में निर्यय पर पहुँचने में सहायता देता है, ७ वह एक प्रकार का शानसिक 
व्यायाम है । 
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२० तर्कशास्त्र 


अध्यास के लिये प्रदन 


१ तर्कशास्त्र से आप क्या समझते है ? मनोविज्ञान तथा तर्कणास्त्न के भेद बताइये । 
(यू० पी० बोर्ड १६७०) 


, तकंशास्त्र की उपयृक्त परिभाषा कीजिये | तकंशास्त्र विज्ञान है अथवा कला ? 
(यू० पी० बोर्ड १६६३) 


३. तकंशास्त्र क्‍या है ? तकंशास्त्र के स्वरूप, क्षेत्र तथा महत्व का विवेचन कीजिए । 
(यू० पी० बोर्ड १९६२) 


४. आपके अनुसार तनोशास्त्र की सर्वाधिक सनन्‍्तोपजनक परिभाषा क्या है ? सकारण उत्तर 


श्र । 


दीजिये । (गोरखपुर १६७२) 
५. इस कथन का क्या अर्थ है कि तकंशास्त्र सही अनुमान का विज्ञान है ” विस्तृत उत्तर 

दीजिये । (आगरा १९७४) 
६. तकंशास्त्र क्या है ” उसका महत्व बतलाइये । (बदेलखण्ड १६७५) 

. विधायक तथा नियामक थिज्ञानो में भेद कीजिये और विज्ञान के रूप में तकंशास्त्र के 

स्वरूप को स्पष्ट कीजिये । (मेरठ १६७८) 
८. “तकंशास्त्र यक्ति का विज्ञान तथा कला हैं।!' विवेचन कीजिये। (आगरा १९७६) 

8, क्‍या आप इस कथन से सहमत है कि तकंशास्त्र विज्ञानो का विज्ञान है ? इसे नियामक 

विज्ञान क्यो कहा गया है ? (आगरा १६७५) 
१०. तकंशास्त्र एक विज्ञान है जो शुद्ध विचार के सामान्य सिद्धान्तो का अन्वेषण करता है । 
विवेचन कीजिये (गोरखपुर १६७६) 
११. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--तकंशास्त्न का स्वरूप । (गोरखपुर १६७५) 
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र्‌ 


शब्द और भाषा 


(०0४08 #&४0 ॥,6एढ08670) 


जीवित प्राणियो मे सब कही उच्च श्रेणी के पशुओ मे किसी न किसी प्रकार 

के सकेतो और चिन्हो के द्वारा सदेशवहन की क्रिया दिखलाई पडती है । सामूहिक 

जीवन में एक पथ को दूसरे पु से सदेशवहन करना आव- 

भाषा का विकास वभ्यक हो जाता है। मनुप्यो ले भाषा का विकास करके 

सदेशवहन की अभृतपूर्व शक्ति प्राप्त की है। मानव शिशु में 

भाषा के विकास के पूर्व त्रन्दन ध्वनि, वबलाना तथा अंग विक्षेप आदि के द्वारा 

सदेशवहन का कार्य किया जाता है। इनसे बालक अपनी आवश्यकता को अपने माता 

पिता को समझाता है। डेढ वर्ष की आयु के बालक में भाषा का विकास होने 

लगता है । उसकी आकलन शक्ति बढने लगती है । उसके णब्द कोप में वद्धि होती 

जाती है | वह वाक्य निर्माण करना सीखता है और दब्दों का सही उच्चारण कर 

सकता है । 

भिन्न-भिन्न भापाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के बब्दो का प्रयोग किया जाता 

है। ये शब्द ही भाषा बनाते है । भाषा में बोले जाने वाले वाक्य शब्दों से बनते है 

और ये शब्द अक्षरों से मिलकर बनते है। शब्दों के अभाव 

गब्द और भाषा मे न तो अक्षर का महत्व होता है और न वाक्य का महत्व 

होता है । दूसरी ओर वाक्य अथवा अक्षर के अभाव से भी 

शब्द का महत्व होता है । अकेले शब्द की घ्वनि भी होती है और अर्थ भी होता है । 

यद्याप कुछ शब्द निरर्थक भी होते है परन्तु अधिकतर दाब्दो मे ध्वनि और अर्थ दोनो 

ही. मिलते है । शब्द निरूपण में शब्द के रूप और अर्थ दोनो का विचार किया जाता 

है । इसमे यह देखना होता है कि विशिप्ट शब्द किस धातु से किस प्रकार बना है । 

दूसरे, शब्द निरूषण मे यह भी देखना होता है ,कि-व्याकरण की दृष्टि से उचित 
शब्द क्या है अर्थात्‌.वह सज्ञा है, विशेषण है, अथवा अन्य कुछ है । 

हिन्दी भाषा मे पाँच प्रकार के शब्द पाये जाते है तत्सम शब्द जो कि सस्कृत 

भाषा से ज्यो के त्यो लिये गये हे जैसे ज्ञान, तद्भव शब्द जो कि सस्कृत या 

प्राकृत से बिगड कर हिन्दी मे आये है जसे दूध, देशज शब्द 

झाब्द के प्रकार जो विभिन्न प्रदेशों मे वोले जाते है और जिनकी उत्पत्ति का 

पता नही है जैसे जता, चिड़िया इत्यादि, विदेशी शब्द 

जिनमे अर्वी, पहतो, तुर्की, डच,. फ्रासीसी, पुतंगाली तथा अग्रेजी इत्यादि विदेशी 

भाषाओ के शब्द सम्मिलित है । इनके अलावा समान अर्थों वाले पर्यायबाची शब्द 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥099५80॥9/॥.00॥7 


२२ तकंशास्त्र 


होते है जैसे जल के लिये सलिल, नीर, वारि, पय इत्यादि अनेक शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो भनेक अर्थों मे प्रयोग किये जाते है जैसे हिन्दी 
में अक्षर का अर्थ वर्ण, सत्य, गगन, मोक्ष, शिव, तपस्या आदि अनेक अर्थों में किया 
जाता है। कुछ शब्द विलोम अथवा विपरीत भर्थ देने वाले होते हैँ जैसे भनाथ का 
विरोबी सनाथ है। कुछ शब्द विविधार्थक होते है जिनमे उच्चारण समान होता है 
परन्तु अर्थों का भेद होता हे जैसे अन्न का अर्थ खाते योग्य पदार्थ है परन्तु आजकल 
उसका अर्थे अनाज से लिया जाता हे । इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे है जो अनेक 
शब्दों के लिये प्रयोग किये जाते है जैसे अजातथ्न्नू उसके लिये प्रयोग किया जाता है 
जिसका अभी तक कोई शत्रु नही जन्मा है | 

हिन्दी मापा में विभिन्न प्रकार के शब्दों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
भाषा में शब्द का कितना अधिक महत्व है। तर्कशास्त्र मे भापा का अर्य बोलने के 
अगो से उत्पन्न सार्थक ध्वनियो के एक क्रम अथवा लिखे हुए घब्दो के एक क्रम से 
लिया जाता है। ये लिखे हुये शब्द बोले हुये दब्दों के प्रतीक होते है । बोले अथवा 
लिखे हुये शब्द विचारो के प्रतीक होते है । 


भाषा के कार्य 
(ए्ारतंणा5 ० 5.शाएए३2९) 

मानव जीवन मे भाषा के कार्य निम्नलिखित है--- 

(१) विचारों का विस्तवार--जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, भाषा का 
मुख्य कार्य सदेशवहन बर्थात्‌ विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना 
हैं। यदि भाषा न हो तो हम दूसरे को अपने मत की वात नहीं समझा सकते और 
वह हमारे मन मे ही रह जायेगी। इसीलिये भिन्न भाषा-भापी व्यक्ति को अपनी 
बात समझाने मे बड़ी कठिनाई होती है और इसीलिये जब हम किसी विशेष मानव 
समूह के विचारों से परिचित होना चाहते है तो पहले उसकी भाषा सीखते है । 
लिखित भाषा में सदेशवहन देशकाल की सीमाओ से बन्धा नही होता क्योकि लेख 
के रूप मे विचार लिखे जाने के बहुत समय बाद और बहुत दूर त्तक भी पहुंचाया जा 
सकता है। यही कारण है कि आज भी लोग सुकरात और मनु के विचारो से 
प्रभावित होते हैं । इसीलिये अपने विचारो को बहुत दूर तक फैलाने के लिये लोग 
भाषा को लिपिबद्ध करते है । 


(२) विचारों सें स्थिरता--भाषा का एक दूसरा कार्य विचारों मे स्थिरता 
उत्पन्न करना है। भाषा के बिना चिन्तन असम्मव है। भाषा के द्वारा ही हम अपने 
अनुभवो को प्रत्ययो और विचारों का रूप देते है जिससे कि वे हमारे मन मे बने 
रहते हैं । अनुभव क्षणिक होता है भौर उसके बीत जाने के बाद वह॒ विचार के रूप 
मे ही स्थायी रहता है। भाषा के द्वारा अनुभव को शब्दों मे जकड़ लिया जाता है । 
भाषा के माध्यम से ही विभिन्‍न अनुभूतियाँ और भाव स्थायी हो पाते है । 

(३) जटिल तथ्यों का विबलेषण--भाषा की सहायता से जठिल तथ्यो का 
हि तथ्यों मे विश्लेपण किया जा सकता है जिससे कि उनके अर्थ को समझा जा 
सके । 

(४) प्रत्ययों का निर्माण--मभापा की सहायता से हम प्रत्ययों का निर्माण 
करते है जिनसे विचार करने की प्रक्रिया सम्भव हो पाती है । 

भाषा की शुद्धता व्याकरण का विपय है। व्याकरण उन नियमों का वर्णन 
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करता है. जिन पर चल कर शब्दों और वाक्यों की ठीक श्रकार से रचना की जा 
सकती है । यद्यवि सभी भाषाओ में सामान्य व्याकरण का ही प्रयोग होता है किन्तु 
फिर भिन्‍्त-भिन्‍ने भाषाओं मे विश्येप व्याकरण भी होते है । 
भाषा और व्याकरण व्याकरण यह वतलाता है कि किन शर्तो को मानने से मापा 
सही होती है। दूसरी ओर तकंशास्त्र भाषा मे अभिव्यक्त 
विचारो का विज्ञान है इसीलिये कुछ विद्वानों ने दोनों मे अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना । व्हेठली के अनुसार तकंशास्त्र का एकमात्र लक्ष्य शब्दों का स्वगत प्रयोग है 
इस विचार में तर्कशास्त्र और व्याकरण का अन्तर भुला दिया गया है। जब कि 
व्याकरण का सम्बन्ध भाषा से होता है, तर्कशास्त्र का सम्बन्ध विचार से है। भाषा 
की दृष्टि से सही होते हुये भी तर्कशास्त्र की दृष्टि से वाक्य गलत हो सकता है, इसी 
कारण दार्शनिक विवेचन मे व्याकरण की दृष्टि से नही बल्कि तर्कगास्त्र की दृष्टि से 
विचार किया जा सकता हे । 


भाषा और विचार के सम्बन्ध को लेकर दार्शनिको ने यह प्रइन उठाया है कि 
क्या भाषा में प्रचलित सामान्य प्रत्यय की कोई वास्तविक सत्ता होती है अथवा वह 
केवल नाम मान है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित तीन मत प्रचलित है-- 


(१) वस्तुदाद--इसके अनुसार प्रत्येक सामान्य प्रत्यय की वास्तविक सत्ता 


होती है। उदाहरण के लिये मनुप्य के सामान्‍य प्रत्यय की सत्ता प्रत्येक मनुष्य मे 
सत्व के रूप में होती है । 


(२) सामान्य प्रत्ययचाद ((07०९9(४98॥॥) --- 
सामान्य प्रत्यय की इसके अनुसार सामान्य प्रत्यय की कोई वास्तविक सत्ता 
प्रकृति नही होती, वह मानसिक होता है । 
(३) नामवाद (]४०॥४४०॥७४॥) ---इसके अनुसार 
सामाच्य प्रत्यय सत्ता का सूचक न होकर नाम का सूचक होता है। 
तकंशास्त्र मे जो विचार का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ साधारण ज्ञान 
अथवा विचार की प्रक्रिया का फल है। भाषा में व्यक्त विचार तर्क वाक्य कहलाता 
हैं । तक वाक्‍्यों से युक्ति बनती है । यही तर्कशास्त्र की विपय वस्तु है । 


सारांश 


जीवित प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा के माध्यम से विचारों का आदान 
प्रदान करता है। भाषा शब्द से बनती है। शब्द विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे 
तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द इत्यादि । भाषा का कार्य विचारों को 
एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना है । वह विचारों में स्थिरता उत्पन्न करती है । 
उसकी शुद्धता व्याकरण का विषय है। भाषा और विचार के सम्बन्ध को लेकर 


दाशनिको सें विशेष तौर से त्तीन मत मिलते हैं--(१) चस्तुवाव, (२) सामान्य 
प्रत्ययवाद, (३) नामवाद । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 


१, चिन्तन में भाषा के कार्यो की विवेचना कीजिये | 


(बुन्देलखण्ड १६७५) 
२. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--सावेगिक रूप से तटस्थ भाषा | 


(गोरखपुर १९७६) 
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तकंशास्त्र का ज्ञान की श्रन्य 
शाखाओं से सम्बन्ध 


(रा 0770४ 07 7,0 6 शाप्त 77पफ्रष्पार 
छार&रटमाए5 07 एर0ए/ा+5067%) 


प्रस्तुत अध्याय मे तकंशास्त्र के मनोविज्ञान, वर्शनशास्त्र, और नीति गास्त्र से 
सम्बन्ध की विवेचना की जायेगी । 


तकंशास्त्र और मनोविज्ञान 
(7.0श्वॉं८ भात ?४४०४०१०१2९) 
गाव्दिक अर्थ मे मनोविज्ञान मन का विज्ञान है किन्तु आधुनिक काल में उसे 
मन का विज्ञान नही माना जाता । अति प्राचीनकाल में मनोविज्ञान को आत्मा का 
विज्ञान कहा जाता था। यूनानी दार्शनिको ने उसे मन 
मनोविज्ञान क्या है ? का विज्ञान कहा । विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना 
का विज्ञान ठहराया था। वाटसन ने मनोविज्ञान को 
व्यवहार का विज्ञान माना था | आधुनिक काल मे बुडवर्थ के शब्दों मे, “मनोविज्ञान 
उसके पर्यावरण के सम्बन्ध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है ।?४ 
क्रियाओ को सक्षेप में व्यवहार कहा जा सकता है। व्यवहार मे अनुमव भी शामिल 
है। जैसा कि मन ने लिखा है, “आजकल मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यवहार की 
वैज्ञानिक शोध से है जिसमे व्यवहार के दृष्टिकोण से बहुत कुछ वह भी सम्मिलित 
है जिसको पहले के मनोवैज्ञानिक अनुभव के रूप में देखते थे।””* सक्षेप मे, 
मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान हे । 
तर्कंशास्त्र और मनोविज्ञान में सम्बन्ध 


मनोविज्ञान की उपरोक्त परिभापा तकंशास्त्र से उसका सम्बन्ध और अन्तर 
“ दिखलाती है | इन दोनों मे सम्बन्ध निम्नलिखित है--- 


(१) विचार का अध्ययन--मनोविज्ञान चिन्तन की प्रक्रिया का अध्ययन 


]. “कफुएणा0089 45 06 इछाला०8 0 6 8९०एए76507 ॥6 गराताशतएदों वा 708- 
0 60 75 शाज्ाणागशा। ? 

-+श0०१छ७0०, पे 5, 25727०87, /ैशटकाला & (0 7,ण6०ा. (949), 9 20. 

2. “फशणाण0ए9 0929 ०णाएथश$ ॥50/ शांत 6 इटागागओिए ॥रए९४ताएकाएण) ० 
एशाबश0्प्रा ग्रषपता।ड, ॥"णा 6 #श्याएं छणगगगा ० एशाब्व्शण्प्रा गण ती शव स््ावाटः 
959९०॥०0888 668॥ शा 35 ०>ए>शपशाए& ?! 


“ार््धिणा॥, रे 7. , 252707००2०, 0९08० 0. प्रश्ञा॥9 5 0०, (0607), 9. 23. 
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>पछ 


तकंशास्त्र का ज्ञान की अन्य शाखाओं से सम्बन्ध 


करता है | उसमे विचार और तक॑ की मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता 

है । यह ज्ञान तकंशास्त्र मे अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है 

तकंशास्त्र ओर क्योकि तकक॑ज्ञासत्र विचार के जिन नियमो को बतलाता है 

मनोविज्ञान उनका पालन विचार से सम्बन्धित तथ्यों के ज्ञान के अभाव 

में नही किया जा सकता। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक 

है कि जबकि मनोविज्ञान तथ्यात्मक रूप में विचार का अध्ययन करता है, तकंशास्त्र 
विचार के नियमों का पता लगाता है । 


(२) वैज्ञानिक प्रकृति--मनोविज्ञान और तकंशास्त्र दोनो की प्रकृति वैज्ञानिक 
है दोनों ही अपने अध्ययन मे वैज्ञानिक विधियों 'का प्रयोग करते है | दोनो ही 
का।यंकारण के सिद्धान्त को मानते है और ज्ञात के आधार पर अज्ञात के विपय मे 
भविष्यवाणी करने की सम्भावना मानते है । 


(३) संद्धान्तिक और व्यवहारिक पहलू--तकंशास्त्र और मनोविज्ञान दोनो 
ही मे सैद्धान्तिक और व्यवहारिक पहल पाये जाते है । 
तकंशास्त्र और मनोविज्ञान में अन्तर 

किन्तु यदि ध्यान से देखा जाए तो मनोविज्ञान और तकंशास्त्र में उपरोक्त 
समानताये स्थल समानताये मात्र है क्योकि इन दोनो मे मौलिक अन्तर है। सक्षेप मे 
यह अन्तर निम्नलिखित है--- 

(१) क्षेत्र का अन्तर--जैसा कि मनोविनान की परिभाषा में पीछे बतलाया 

जा चुका है मनोविज्ञान का सम्बन्ध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है तथा इस 
व्यवहार मे अनुभव भी सम्मिलित है। इस प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र से समस्त 
मानसिक क्रियाये आ जाती है। दूसरी ओर, जैसा कि मिल के द्वारा दी हुईं 
'तर्कशास्त्र की परिभाषा से स्पष्ट होता है, तर्कशास्त्र उन मानसिक क्रियाओ से 
सम्बन्धित है जो कि आगमन और निगमन की क्रियाओ में सहायता देती है| इस 
प्रकार त्कंशास्त्र का क्षेत्र मनोविजान से सीमित है। परन्तु फिर दूसरी ओर तके- 
शास्त्र का क्षेत्र मनोवित्रान से कही अधिक व्यापक है क्योंकि उसके सिद्धान्त समस्त 
विज्ञानो के क्षेत्र मे लागू होते हैं । इसीलिये उसको विज्ञान कहा जाता है । 

(२) विषय सामग्री में अन्तर--तकंशास्त्र के क्षेत्र के विवेचन से स्पष्ट है 
कि उसकी विषय सामग्री मनोविज्ञान की विपय सामग्री से भिन्न है। सामान्य रूप 
से मानसिक क्रियाये तीन प्रकार की मानी जाती है--ज्ञानात्मक, भावात्मक और 
सकलपात्मक । मनोविज्ञान इन तीनो का ही अध्ययन करता है। दूसरी ओर तके- 
शास्त्र का सम्बन्ध केवल ज्ञानात्मक मानसिक क्ियाओ से है, वह भावात्मक अथवा 
सकलपात्मक मानसिक क्रियाओ से कोई सम्बन्ध नही रखता । इस प्रकार तकंशास्त्र 
की विषय सामग्री मनोविज्ञान से कही अधिक सीमित है । 

(३) प्रकृति का अन्तर--पीछे कह। जा चुका है कि मनोविज्ञान और तर्क- 
शास्त्र दोनो की प्रकृति वैज्ञानिक है किन्तु फिर जबकि मनोविज्ञान विधायक विज्ञान 
है तकंशास्त्र नियामक विज्ञान है । विधायक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन करता है जब 
कि नियामक विज्ञान मलयो का अध्ययन करता है। विधायक विज्ञान के निर्णय 
तथ्यात्मक होते है । नियामक विज्ञान के निर्णय मल्यात्मक होते हैं। विधायक 
विज्ञान जो कुछ है उसका अध्ययन्न करता है नियामक विज्ञान यह वतलाता है कि 
क्या होना चाहिये । इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविज्ञान और तर्क॑गास्त्र की प्रकृति 
में मौलिक अन्तर है । 


9/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।॥09५ (8॥00॥9/॥09५80॥9/॥.00॥7 


२६ तर्वभास्न 


उपरोक्त अन्तरों के होते हुए भी मनोविनञान और तर्वाशास्त्र पररपर प्रक 
हैं) तर्कणास्त्र के ज्ञान के बिता मनोविज्ञान ही वया किसी भी विज्ञान में प्रामाणिक 
चिन्तत नही हो सकता । दूसरी शोर विचार, तर्क, स्मृति, ध्त्यादि के बिसय में 
मनोरवज्ञानिक जान के अमाव में त्कंबास्त्री अपने कार्य को सद्ही ढंग से पूरा नहीं 
कर सकता । इसीलिए तर्कब्ास्त्री को मनोविज्ञान का ज्ञान अपेक्षित है और मनो- 
वैज्ञानिक को तकंगास्त्र का ज्ञान होना चाहिये | यही कारण है कि विश्वविद्यालयों 
में दर्शनभास्त्र के अध्ययन में मतोविशान और तवोशारत्र दोनों ही विपय पढ़ाए 
जाते है । 


तकंशास्त्र और दर्वनशास्त्र 
(8,0टव0 था।ते 9॥0509॥5) 


दर्शन कुछ विश्विप्ट समस्याओं को विथिष्द दृष्टिकोण और बिशिप्ट विधियों 
से हल करने की दा्शनिक प्रक्रिया है जिससे विशिष्ट निष्कर्षों और परिणामों पद 
पहुँचा जाता है ।! दर्शन की इस परिमापा से दर्शन और 
दर्शन क्या है ? विज्ञान का अन्तर स्पप्ट होता है। दर्शन की मुख्य शाखाएँ 
आध्यात्मशास्त्र, प्रमाण-भास्त्र और मृत्यथास्त्र है। मूल्य- 
शास्त्र मे विभिन्न मूल्यों का दार्भनिक विवेचन किया जाता है। मूल्य तीन प्रकार के 
है, सत्य (॥700)), गुभ (5000) भर सुन्दर (364प्राषि।) इसमें णुम का विचार 
नीतिगास्त्र का विधय है और सुन्दर का विचार सौन्दयंशास्त्र (8०८४॥०४८४) में 
आता है। तकंणास्त्र तक वाक्यों पर पहुँचने की विधियों, उनके अर्थ निकालने की 
विधियों और चिन्तन के मूलभूत नियमों में तथा निर्णयों में नत्य और असत्य का 
विवेचन करता है। यह सत्य के मूल्य का शास्त्र है। इस प्रकार तकंथास्त्र दर्भन 
की शाखा है। दार्णशनिक के लिये त्वशास्त्र का ज्ञान आवच्यक है यद्यपि 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तकंगास्त्री के लिये मी दर्शन का ज्ञान 
आवश्यक है। दर्शन तकंथास्त्र पर निर्मर है किन्तु तकंघास्त्र दर्घन पर निर्भर 
नहीं है । 
दर्शन और तर्कभास्त्र का सम्बन्ध सबसे अधिक दार्भनिक विधियों के क्षीत्र से 
देखा जाता है । दा्ग॑निक विधियों में मुख्य विधियाँ आगमन और निगमन विधियां 
हैं। ये दोनों ही बिधियाँ दार्शनिक को तर्कंत्रास्त्र से मिलती 
दाशेनिक बौर ताकिक है। तरकंशास्त्र आगमन और निगमन के नियमों, दोपों और 
घिधियां उनसे सम्बन्धित विभिन्न मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है ! 
दर्शनगास्त्र में विश्लेषण और संइलेपण की क्रियायें भी 
तकंभास्त्र के ज्ञान के अभाव में नही हो सकती | समकालीन दा्णनिक सम्प्रदाय ताकिक 
भाववाद ने विश्लेषण को दर्शन की मुख्य प्रणाली माना है। त्ताकिक विश्लेषण में 
तकंशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवध्यक है । इस प्रकार दर्भन की मुख्य विधि ताकिक 
विधि है । त्कश्ास्त्र के ज्ञान के अमाव मे दार्जनिक प्रक्रिया असम्मव है । 
तकबास्त्र का दर्णनभास्त्र से वही सम्बन्ध है जो कि उसका अन्य विज्ञानों से 
हैं| सभी विज्ञानों मे तर्कग्ास्त्र की आवश्यकता सही चिन्तन और सही निष्कर्ष तथा 


(५ 


५५४ 


१. शर्मा, ढॉ० रामनाथ, पाश्चात्य दर्शन का समस्यात्मक विवेचन, केदारनाथ रामनाथ, 
मेरठ, तुतीय मस्करण, अध्याय १। 
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तकंशास्त्र का ज्ञान की अन्य गाखाओ से सम्बन्ध २७ 


निर्णयो को उचित रूप में अभिव्यक्त करने के लिये होती 
दर्शन में त्कंशास्त्र का हैं | दर्शनशास्त्र में भी तक्कंशास्त्र के ज्ञान के अभाव मे न 
सहत्व तो शुद्ध चिन्तन हो सकता है और न॒तर्कयुक्त निर्णय दिये 
जा सकते हैं । 
तर्कशास्त्र विज्ञान के रूप मे विचार के नियमो की खोज करता है । इन 
नियमों का पालन करके ही शुद्ध विचार किया जा सकता है । प्रत्येक विज्ञान कुछ 
मौलिक मान्यताओं पर आधारित होता है। उदाहरण के 
तकंशास्त्र को दर्शन की लिये भौतिक विज्ञान में कार्यकारण का नियम एक मौलिक 
आवश्यकता मान्यता है। इसी प्रकार तक्कंज्षास्त्र मे तादात्म्य का नियम, 
व्याघात का नियम, मध्य दशा परिहार का नियम और 
पर्याप्त कारण का नियम इत्यादि अनेक ऐसे नियम है जो सिद्ध नही किये जाते बल्कि 
जिन्हे मान्यता के रूप मे मान लिया जाता है। इन मान्यताओं की सत्यता की 
परीक्षा तकंशास्त्र की सीमा से परे है । यह कार्य दर्गनशास्त्र करता है| इस प्रकार 
दर्शनश्ास्त्र तर्कशास्त्र को ठोस आधार भूमि प्रदान करता है । दूसरी ओर ततककंशास्त्र 
दर्शनझास्त्र को ताकिक आधार प्रदान करता है | इस प्रकार ये दोनों ही एक दूसरे 
के पूरक है । 
ताकिक भाववादियों के अनुसार दर्शन का कार्य समस्त विज्ञानो की मूल 
मान्यताओं की परीक्षा करना है ओर यह दिखलाना है कि वे मान्यताये कहाँ तक 
प्रामाणिक है क्योकि विज्ञान तथ्यों के क्षेत्र तक ही सीमित 
ताकिक भाववादी मत रहता है और उनसे ऊपर नहीं उठ सकता। तकंशास्त्र 
एक विज्ञान है और उसके क्षेत्र मे भी दर्शनशास्त्र वही कार्य 
करता है जो कि वह अन्य विज्ञानों के क्षेत्र मे करता है । 
उपरोक्त विवेचन से तकंशास्त्र और दर्णशन की शाखा आध्यात्मशास्त्र (१४6६8- 
ए॥#9&05) का घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्पष्ट होता है । 
तर्कशास्त्र और नीतिशास्त्र 
(.0ट_2० शाए ॥700९5) 
नीतिशास्त्र परम शुभ का विज्ञान है। वह मनुष्य के कत्तंव्य अकत्तंव्य पर 
विचार करता है। वह चरित्र का विज्ञान है। वह उचित ओर अनुचित मे मेद 
दिखलाता है। दूसरी ओर तकंशास्त्र मापा में अभिव्यक्त 
नीतिशज्ञास्त्रीय निर्णयो विचारो का विज्ञान है । तकंशास्त्र की सहायता से ही यह 
की ताकिक जाँच जाना जा सकता है कि कोई नतिक निष्कषं कहाँ तक 
उचित है। उदाहरण के लिये सुखवादी दार्शनिको ने 
“मनुष्य सुख की खोज करता है' इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को 
सुख की खोज करनी चाहिये | तर्क की दृष्टि से तथ्यो से आदर्श नही निकलते इस 
लिये यह सिद्धान्त उचित नही है। उपयोगितावादी नीतिश्ञास्त्री मिल ने यह तके 
उपस्थित किया कि जिसकी इच्छा की जा सके वह वाछतीय है । तर्कशास्त्र की दुष्टि 
से यहाँ पर वाक्यालकार हेत्वाभास (82॥8०ए7 ०६ 59०९०) है। वाछनीय वह 
वस्तु नही है जिसकी हम साधारणतया इच्छा करते है बल्कि वह वस्तु है जिसकी 
इच्छा की जानी चाहिये । मैकेन्जी के गव्दो मे, “जब हम किसी वस्तु को वाछनीय 
कहते है तो बहुधा हमारा तात्पयं केवल यही नही होता कि जो इच्छा करने योग्य 
है। ऐसी वस्तु कठिनता से ही कोई होगी जिसकी इच्छा न की सकती हो । 


95/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।॥09५ (७॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


का 


श्द । हे तर्बाभास्त्र 


हमारा तात्पर्य यह होता है कि उसकी बाछनीयता बुद्धियुक्त है अथवा कि उसकी 
इच्छा की जानी चाहिये ।/ प्रत्येक व्यक्ति का सुल उसके लिये शुभ है, इसलिये 
मिल ने यह निप्फपे निकाला कि सबका सुस् सबके लिये शुभ है | यहां पर तर्कशास्त्र 
की दृष्टि से रचना का हेत्वाभास (780५ णीं 0.0ग्राछ0आा0ग) है। मैकेन्जी के 
जब्दों मे यहाँ पर, “यह भुला दिया गया हैँ कि न तो सुप्रो भौर न व्यक्तियों की 
ही जोड़ा जा सकता है । सुखा का एक जाए सुख नहीं है जैसे कि व्यमितयों का एक 
जोड व्यविंत नही है । 

त्केगास्त्र और नीतिशास्त्र का सम्बन्ध 

उपरोक्त उदाहरणो से स्पप्ट है कि तर्कगास्त्र यह दिसलाता है कि कोई भी 
नतिक निष्कपं कहाँ तक सत्य है। नैतिक निर्णय में मनुष्य के सामने अनेक विकल्प 
होते हैं । इन विकल्पों में तर्क के द्वारा स्पप्टीवारण करने की आवशध्यकता होती है । 
उनके परिणामों का विश्लेषण किया जाता है, करपना से अपने को परिणामों के देश 
काल मे रखकर उन लोगों की दृष्टि से देखना होता हैं जिन पर कार्य का प्रभाव 
पड़ता हो | कार्यो का मूल्याकन और मूल्य की तुलना को जाती है | तब निर्णय किया 
जाता है और फिर उस पर अमल किया याता हुं। नैतिक निर्णय की उस सम्पूर्ण 
प्रक्रिया मे पप पं पर तलकंशास्त्र की आवध्यकता होती है। जब कभी भी तर्ंशारनव 
के नियमों को भुला दिया जाता है तभी नैतिक निर्णय गलत हो जाता है। इसलिए 
तकभास्त्र के ज्ञान के अभाव में सही नैतिक निर्णयो पर नहीं पहुँचा जा सकता ! 
अस्तु, नीतिगास्त्र का तर्कशास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन दोनो के सम्बन्ध के विपय 
में मुख्य बाते निम्नलिखित है :--- 

(१) नंतिक निर्णयो पर पहुँचने के लिये तर्कशास्त्र आवश्यक हँ-सा कि 
-अनेक उदाहरणो से पीछे सिद्ध किया जा चुका है, नैतिक निर्णयो पर पहुँचने के लिये 
तकंभास्त्र का ज्ञान आवद्यक है | 

(२) दर्शन की शाखायें--तर्कशास्त्र और नीतिजञास्त्र दोनों ही दर्शन की दो 
मुख्य गाखायें है | दर्शन के क्षेत्र मे समस्त मूल्य आ जाते हैं | नीतिशास्त्र शुभ और 
तकंशास्त्र सत्य के मृत्य को विवेचना करता है | दर्णन की शाखाओं के रूप में दोनो 
परस्पर प्रक है । 

(३) विधायक विज्ञान--तर्कंग्ास्त्र और नीतिश्ञास्त्र दोनो की प्रकृति वैज्ञा- 
निक है किस्तु साथ ही साथ दोनो नियामक विज्ञान है । नियामक विज्ञान के रूप में 
वे आद्शों और नियमों से सम्बन्धित है । वे तथ्यों से सम्बन्धित नहीं है। इसमे से 

“कोई भी व्यावहारिक विज्ञान नही कहा जा सकता यद्यपि दोनो ही व्यावहारिक जीवन 
में उपयोगी है । 
तकंश्ञास्त्र और नीतिशास्त्र का अन्तर 


उपरोक्त समानताओं के होते हुये भी तक्कंशास्त्र और नीतिणास्त्र मे अग्र- 
लिखित अन्तर है --- 


4. "जाता छ९ ४९ वादा शाशागतराह ।5 तंत्ाव0[6, ७९ त0 ॥0६ प्रश्ञार्धी५ शारदा 
ग्राशट[ए वी 7६ 75 800० ६0 86 तत्जञा०त, परताल९१5 5०श ८९५ ज्ञाएतिए 8 गी8 ॥५ ॥04 800 


80 98 बल्झञाल्त, शाद्वा एएट वाया ॥5 70९ ॥9६7 5 709507200 ६0 (6९9८ ॥[, छा 
धावा ॥ 00९६ 00 906 वृल्डाहत ? 
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तकंज्ञासत्र का ज्ञान की अन्य गाखाओ से सम्बन्ध २६ 


(१) तकंशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है--तकंगास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है ॥ 
उसके अध्ययन से व्यक्ति जुद्ध विचार करना सीखता है क्योंकि अधिकतर अशुद्ध 
विचार तर्कशास्त्रीय नियमो के अज्ञान के कारण होता है । तर्कंशास्त्र के इसी व्यावहा- 
रिक महत्व के कारण उसका ज्ञान प्रत्येक वैज्ञानिक और दाशंतिक के लिये आवश्यक 
माना जाता है | दूसरी ओर नीतिक्षास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नही है| नीतिशास्त्र 
का ज्ञान होने पर भी जब तक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से विचार नही करेगा वह नैतिक 
निर्णय नही कर सकता । वह केवल आदशों की खोज करता है, साधनों की नही । 
वह यह तो खोजता है कि मानव जीवन का परम लदय क्या है परन्तु यह नहीं 
बतलाता कि इस लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जाए। वह कर्मो और आचार के उचित और 
अनुचित होने का निर्णय तो देता है परन्तु यह नहीं वतनाता कि शुभ आचार करने 
की आदत कैसे डाली जाये अथवा चरित्र को कैसे ऊपर उठाया जाये । नियामक 
विज्ञान के रूप मे उसका कार्य केवल आदर्श की व्याख्या करना है, उसको प्राप्त करने 
के नियम वतलाना नही है । दूसरी ओर तकंशास्त्र केवल विचारों की जुद्धियो और 
अगुद्धियो से ही परिचित नही कराता बल्कि यह भी बतलाता है कि हम शुद्ध विचार 
पर कंसे पहुँच सकते है । किस्तु तर्कंगास्त्र और नीतिश्ञास्त्र मे यह अन्तर सापेक्ष अन्तर 
है क्योकि नीतिजास्त्र के ज्ञान से भी हमारे चंरित्र, व्यवहार और कर्मो पर प्रभाव 
पडता है तथा केवल तक्कंशास्त्र जानने मात्र से व्यक्ति सर्देव ठीक प्रकार से विचार 
नहीं करता । 


(२) तर्कश्ञास्त्र कला भी है--तकंशास्त्र विज्ञानो का विज्ञान और कलाओ 
की कला है । सभी कलाओ के क्षेत्र मे विचार की कला के रूप मे-तकंशास्त्र का 
प्रयोग किया जाता है। आल्ड्रिच के शब्दों में, “तर्कंगासत्र तर्क की कला है ।” 
ब्हेटली ने लिखा है, कि “तर्कशास्त्र तक का विज्ञान और कला है ।” तकंगास्त्र का 
व्यावहारिक पहलू उसका कलात्मक पक्ष दिखलाता हे । इसरी ओर, जैसाकि पीछे 
कहा जा चुका है नीतिशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नही है। इसीलिये वह कला भी 
नही है । मकेन्जी के शब्दो मे, “कला मे अन्तिम अपील किये हुये काम के प्रति होती 
है जबकि नीति में अन्तिम अप्रील आतन्तरिक लक्ष्य के प्रति होती है ।!/ जबकि कला 
कलाकार की योग्यता पर निर्मर है, नीति योग्यता पर नही बल्कि सकलल्‍प पर निर्मर 
है । नैतिक गुण क्रिया में होता है जबकि कलाकार कुछ न करने पर भी अपनी 
प्रवीणता के कारण कलाकार वना रहता है । मैकेन्जी के घब्दो मे, “एक उत्तम 
चित्रकार वह है जो कि सुन्दरता से चित्र बना सकता है, एक अच्छा मनुष्य वह नहीं 
है जो शुभ कार्य कर सकता है वल्कि वह है जो कि वास्तव में करता है ।” इत्त 
प्रकार स्पष्ट है कि जबकि तकंशास्त्र कला है नीतिशास्त्र कला नही है | 

(३) विषय वस्तु का अन्तर--दर्शन की दो भिन्न-भिन्न शाखाओं के रूप में 
तकंशास्त्र और नीतिजास्त्र की विषय वध्तु अलग अलग हैं। जबकि तककंश्ञास्त्र की 
विषय वस्तु सत्यता है, नीतिशास्त्र की विपय वह्तु शुभ है। दूसरे शब्दों मे जब कि 
तर्कंशास्त्र विचार में सत्यता का अध्ययन करता है, नीतिशास्त्र सकलप में शुभ की 


 'वावा। त6 पॉधााधाल 3०964 ॥8 80 धा6 ४0९ 8०ा०ए20, श्ञो।07885 | 


गाता॥[5 धी6 प्रत3(९ 39983 5 40 ॥6 गाशक्' क्षय --7906, 7 40, 
2 “ #& ए000 99एाछ' ३5 जाल जञा0 9४75 70्वए्तापराए, 8 8000 गाक्षा ॥5 ॥0 
078 श्ञ9 &क्खा) 597 9)॥0 6085 ६0०६ 29. !! 90, 9 8 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥0/99५80॥9॥.00॥7 


० तकंभास्त्र 


विवेचना करता है । इस प्रकार इन दोनो ही के क्षेत्र अलग-अलग है, यद्यपि दोनो का 
ही दृष्टिकोण दा निक दृष्टिकोण है ! दोनो ही मूल्यगास्त्र की दो शाखाये हैं । 

नीतिभास्त्र और तकंक्षास्त्र के उपरोक्त अन्तर से यह नही समझना चाहिए 
कि इनका परस्पर सम्पर्क नही है । जैसाकि पीछे वतलाया जा चुका हैं, ये दोनो 
मूल्यशास्त्र है और दर्शत की दो शाखाओं के रूप में परस्पर पूरक ह। भनुष्य का 
लक्ष्य सत्य, शिव ओर सुन्दर को प्राप्त करवा है। इसमे तकंशास्त्र सत्य को और 
नीतिशास्त्र शिव को प्राप्त करने मे सहायक सिद्ध होता हैं और चूँकि सत्य और शिव 
परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बंधित है इसलिये तकंशास्त्र और नीतिथास्त्र दोनों परस्पर 
प्रक है | 

सारांश 

तकंशास्त्र और सनोविज्ञान--तकेशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में विचार 
का अध्ययन किया जाता है और दोनों की प्रकृति वैज्ञानिक है । दोनों में ही सेंद्धा- 
न्तिक और व्यावहारिक पहलू पाये जाते हैं। फिर भी इन दोनो में क्षेत्र, विषय 
सामग्री और प्रकृति भें मौलिक अन्तर है । 

तकंशास्त्र और दर्शनशास्त्र--दार्शनिक के लिये तकंज्ञास्त्र का ज्ञान आच- 
इयक है किन्तु तर्कंशास्त्री के लिये दर्शन का ज्ञान आवध्यक नहीं है । ताकिक विधियों 
को दर्शन में प्रयोग किया जाता है । ताकिक भाववादी सम्प्रदाय ने दर्शन में तकें- 
शास्त्र के इस महत्व पर विद्येष जोर दिया हैं। जबकि दर्शनश्ास्त्र तर्कशास्त्र को ठोस 
आधार भूमि प्रदान करता है, तकंशास्त्र दर्शनशास्त्र को ताकिक आधार देता है । 
संक्षेव में तकंदास्त्र दर्शनज्ञास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है । 

तककंशास्त्र और नीतिशास्त्र--नीतिश्ञास्त्र परम शुभ का विज्ञान है। 
तर्कशास्त्र भाषाभिव्यकत्त विचारों का विज्ञान है। तर्कशास्त्र के द्वारा नीतिशास्त्रीय 
निष्कर्यो की सत्यता की जाँच की जा सकती है । नैतिक निर्णयों पर पहुंचने के लिये 
तकंशास्त्र ग्रावश्यक है । तकंश्ञास्त्र और नीतिशास्त्र दोनों ही दर्शन की शाखायें हैं 
ओर दोनो ही नियामक विज्ञान हैँ फिर भी जद कि तर्कशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान 
भी है नीतिश्ास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है । त्कंशास्त्र कला भी है, नीतिश्ञास्त्र 
कला नहीं है । इन दोनों में विवय यस्तु का भी अन्तर है फिर भी दोनों परस्पर 
पूरक हैं । 

अभ्यास के लिये प्रश्न 


प्रशन १--तदंशास्त्र का निम्नलिखित में से किसी एक से सम्बन्ध बताइब्रे--- 
(अ) मनोविज्ञान, (व) दर्शन, (सम) नीतिशास्त्न । 


ग्रकषिय 
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ढे 


विचारों के सल नियम 


(फ्राड एतर०४५णरप'&, 7,895 07 प्रश्न०णएढ््ा) 


मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है। चिन्तन की प्रकृति का विश्लेषण करके कुछ 
ऐसे मूल नियमों का पता लगाया गया हे जिनको माने थिना चिन्तन सम्भव नही है । 
दूसरे शब्दों में, शुद्ध चिन्तन इन मूल नियमों के अनुसार 
विचार के नियम चलता है । इस प्रकार ये नियम तकंशास्त्र की आधारभूत 
क्‍या हैं ? मान्यतायें (कप्रातक्रागशांद ?087]268) इनकी 
सिद्ध करने की आवश्यकता नही है और न ये सिद्ध किये 
जा सकते है । ये समस्त प्रमाणो के आधार हैं, इनको स्वयं प्रमाण की आवश्यकता 
नही है । इसीलिये मिल ने इन्हे तर्क की सार्वभौम मान्यताये (एग्राएथ$8 908४0- 
[863 0 २९३७०पमगह) कहा है। यूवरवेग के जणब्दों मे “थे अनुमान की स्वय 
सिद्धियाँ (8४07$ 6 गरि&००) ” है। स्पष्ट है कि इनको सिद्ध करने की 
आवश्यकता नही है । जहाँ कही चिन्तन हैं वहाँ ये नियम काम करते है । जिस प्रकार 
आँख के द्वारा प्रत्यक्षीकरण जाँख की प्रकृति पर निर्मर है, उसी प्रकार तर्क विचारों 
के मूल नियमों पर आधारित है। यद्यपि हैराक्लाइट्स और पारम॑नाइडीज जैसे कुछ 
विद्वानों ने विचार के निश्रमो को स्वय सिद्ध मानने से इन्कार किया है परन्तु चूंकि 
विचार स्वय इन्ही नियमो के अनुसार किया जाता है इसलिये इन नियमों का खण्डन 
करने वाला विचार यदि शुद्ध है तो इन नियमो का पालन करता है और अन्यथा 
अशद्ध है। दोनो ही स्थितियों मे विचार के नियमों की सत्यता सिद्ध होती है। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, इनको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नही किया जा सकता 
किन्तु चकि इन्ही के आधार पर विचार किया जाता है इसलिये ये अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रमाणित होते है । इन नियमों को माने विना विचारों को इस रूप में नही रखा जा 
सकता कि अन्य व्यक्ति उनसे वही मतलब लगायें जो कि बोलने वाला कहना 
चाहता है। 


सूल नियमों की विशेषतायें 


सक्षेप मे, विचार के मूल नियमी की निम्नलिखित विशेपतायें बतलाई जा 
सकती है--- 


(१) ये तकंद्ञास्त्र की मूल मान्यतायें है--प्रत्येक विज्ञान कुछ सूल मान्यताओं 
पर आधारित होता है । तर्कशास्त्र विचार के मूल नियमों पर आधारित हैं। इस 
प्रकार ये नियम तकंगास्त्र की मूल मान्यतायें है । 


(२) ये अटल भौर लनिवायें हैं--विचार के स्वाभाविक नियम होने के 
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३२ तकशास्त्र 


कारण ये नियम प्राकृतिक नियमों के समान अटल और अनिवार्य है । इनका उल्लंघन 
नही किया जा सकता । दूसरे शब्दों में, सही विचार करने के लिये इतका पालन 
अनिवार्य है । 

(३) औपचारिक नियस--प्रत्येक विचार में उसका एक वाह्मय रूप होता 
है और कुछ अन्तव॑स्तु होती है। विचार के नियम केवल बाह्य रूप से सम्बन्धित हैं । 
इस प्रकार ये औपचारिक नियम है ।ये तथ्य के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बतलाते 
किन्तु केवल यह ब़तलाते है कि शुद्ध विचार का रूप क्या है। उदाहरण के लिये 
मध्यदशा परिहार का नियम यह दिखलाता है कि दो परस्पर विरोधी धर्म एक ही 
साथ सत्य अथवा असत्य नहीं हो सकते । उदाहरण के लिये आप यह नही कह सकते 
कि कागज न तो बवेत है और न अश्वेत क्योकि यह इन दोनो में से एक अवश्य 
होगा । इस नियम का क्रिसी भी परिस्थिति मे उल्लघन नहीं किया जा सकता । 

(४) समान रूप से सौलिक--विचार के समस्त मूल नियम परस्पर सम्बन्धित 
होते हुए भी एक दूसरे से उत्पन्त नहीं होते । दूसरे शब्दों में ये सब नियम समान रूप 
से मौलिक है । 


मसुल नियमों की संख्या 

विचार के मूल नियमो की संख्या सभी तक़ेशास्त्रियों ने एक सी नहीं दी है। 

अरस्तु ने निम्नलिखित तीन मुख्य नियम वतलाए है--- 

(१) तादात्म्य का नियम (89 ० 00॥09) 

(२) व्याघात का नियम (.89ए 07 (!070780[0007) 

(३) मध्य दशा परिहार का नियम (89 ० #ऋणे००१०० )60|6) 

अरस्तु के वाद लाइवनित्स ने उपरोक्त तीत नियमों के अतिरिक्त विचार 
का एक अन्य मूल नियम माना जिसे उसने पर्याप्त कारण का नियम (0७ ० 
5प्रीलथा। २९७5०)) कहा । हे 

तादात्म्य का नियम 


तादात्म्य के नियम को साधारणतया यह कहकर अभिव्यक्त किया जाता 

है कि 'अ ञ॒ है! अथवा प्रत्येक वस्तु जो है वह है | स्थूलरूप से यह वाक्य पुनरुक्ति 
मात्र प्रतीत होता है किन्तु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह 

तादात्म्य का नियम पुनरुक्ति नही है | इसमे भेद मे अभेद की स्थापना की गई 
क्‍या हे? है । इसका मूल अये यह है कि वाद विवाद अथवा विचार 

के दौरात से विचार के विपय का रूप एक ही बना रहना 

चाहिये । निगमन की प्रक्निया मे हम जिन प्रदत्तों से प्रारम्भ करते है उनको अन्त तक 
अपरिवर्तित रहना चाहिये | प्रत्येक युक्ति में प्रत्येक पद का एक ही अर्थ में प्रयोग 
किया जाना चाहिए, भिन्न अर्थ मे प्रयोग करने से'विचार अशुद्ध हो जायगा | इस 
बात को प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैराक्लाइटस ने यह कह कर अभिव्यक्त किया था 
कि “हम एक ही धारा में दो वार नहीं उतर सकते ।” जब आप किसी नदी मे दूसरी 
वार कूदते है तो पहले का पानी आगे वह चुका होता है और वास्तव में आप नये 
पानी मे कूदते है, इसलिए एक ही धारा-मे दो वार उतरना सम्भव नही है ।.इसे 
प्रकार ससार में सव कुछ परिवतंत्रणगील है। इस आधार पर हैराक्लाइटस ने और 
भारतवर्प में बौद्ध दा निको ने तादातय के निय्रम को मानने से .इन्कार किया हैं 
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विचार के मूल नियम ३ 


4 । 


किन्तु यदि क्षणिकवाद का सिद्धान्त मान लिया जाये तो कोई भी विचार संभव नही 
है और यदि विचार किया ही जाना है तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि वस्तु, पद 
अथवा गुण विचार के दौरान में स्थिर रहता है । 

तादात्म्य के नियम को निम्नलिखित रूपो मे अभिव्यक्त किया जा 
सकता है--- 

(१) जो कुछ है, है--गीता में कहा गया है कि जिसका भाव है उसका 

अभाव नही हो सकता और जिसका अभाव है उसका भाव 
तादात्म्य के नियम नही हो सकता । दूसरे शब्दों मे, जो कुछ है, है और जो 
के विभिन्‍न अर्थ . कुछ नही है, नही है । 

(२) प्रत्येक वस्तु अपने बरावर है--किसी भी वस्तु से 
वही समझा जाना चाहिए जो कि वह है | उदाहरण के लिए किलोग्राम किलोग्राम 
है और सेर सेर है, किलोग्राम और सेर इन दोनों शब्दों के निश्चित अर्थ न करने से 
गडवड़ होने की सम्भावना है। 

(३) कोई वस्तु वही है जो वह है--किसी भी वस्तु की प्रकृति में वे ही तत्व 
स्थायी हैं जो उसकी मूल प्रकृति दिखलाते है। उदाहरण के लिए मनुष्य मनुष्य है 
यह कहने मे भले ही पुनरुक्ति मालूम हो किन्तु कहने का तात्पयं यह है कि मनुष्य 
पशु अथवा पत्थर और देवता आदि से भिन्‍न जो मानव प्रकृति है, वही है । 


(४) प्रत्येक वध्तु अपने अनुरूप है--लाइबनित्स ने अपने दर्शन मे यह दिख- 
लाया है कि समस्त जगत में निम्न से उच्चतम स्तर तक विभिन्‍न प्रकार की श्रेणियों 
में विभाजित तत्व पाये जाते हैं| भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों की वस्तुयें एक दूसरे से भिन्न 
हैं और एक ही स्तर पर भी देशकाल के अन्तर से वस्तुओ में अन्तर हो जाता है । 
इस प्रकार जगत मे कोई भी दो वस्तुये एकसी नही है इस वात को दिखलाने के लिये 
लाइवनित्स ने जगत मे अभेदो के तादात्म्य का नियम दिखलाया है । यदि वस्तुओ में 
अभेद होता तो उनमे तादात्म्य होना चाहिये था अर्थात्‌ उनको दो न कहकर एक ही 
कहना अधिक उपयुक्त होता । दूसरे शब्दों मे, जिनमें भेद नही है वे एक ही हैं और 
जिनमे तादात्म्य नही है उनमे भेद है | इस प्रकार किसी भी वस्तु की उपमा अन्य 
वस्तु से नही दी जा सकती, कलम कलम है और तलवार तलवार, प्रत्येक वस्तु अपने 
अनुरूप है । 

(५) प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव के ही अनुसार है--इस प्रकार प्रत्येक वस्तु 
अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कार्ये करती है। गीता के अनुसार कोई भी 
व्यवित अपनी प्रकृति से वाहर नहीं जा सकता | प्रत्येक अपने स्वभाव के अनुसार 
व्यवहार करने के लिए बाध्य है । अतः यह कहा जा सकता है कि सिंह सिह हैं और 
शगाल श्वगाल, दूसरे शब्दों मे, सिह सिह की प्रकृति के अनुसार कार्य करता है 
और शूगाल छ्ुगाल का स्वभाव नही छोड़ सकता । 

(६) सत्य सर्देव आत्मसंगत होता है--किसी भी सिद्धान्त की व्याख्या 
उसकी मूल मान्यता को ध्यान में रखते हुये की जानी चाहिये क्योंकि सत्य सदैव 
-आत्मसगत होता है । दार्शनिक विचारो में किसी भी दार्शनिक के दर्शन की समीक्षा 
करते समय अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों से उसकी तुलना न करते हुये यह देखना अधिक 
उपयुक्त होगा कि उस दर्शन में आत्मसगत्ति कहाँ तक है अर्थात्‌ वह आरम्म से जिस 
बातो को लेकर चला है उनको उसने अन्त तक निभाया है या नही ? 
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३४ तकंथास्त 


तादात्म्य के नियम का अर्थ यह नही है कि किसी पदार्थ भे कोई परिवत्तेत 
होता ही नही किन्तु इस परिवर्तत में भी एकरूपता रहती है जिसके कारण 
वस्तु मे तादात्म्य या निरन्तरता बनी रहती ढ़ । हमार 
तावात्म्य के नियम चारो ओर की वस्तुओं में बराबर परिवर्तन होता 
का महत्व रहता है किन्तु जब हम किसी वस्तु पर विचार करते 
है तो विचार जगत में विचार के दौरान मे वह अपरिवत्तित 
ही रहती है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता । अस्तु, 
भले ही वास्तविक जगत मे प्रत्येक वस्तु निरन्तर परिवततंनगील हो विन्तु तादात्म्य 
का नियम लागू किये बिना किसी भी वस्तु के विपय में विचार करना संग्भव नहीं 
है क्योंकि यदि विचार के दौरान में वस्तु बदल जाती है तो विचार अश्ुद्ध हो 
जाता है। अस्तु, विचार तभी गम्मव है जबकि हम तादात्म्य का नियम मान नें 
और यह समझ्न ले कि परिवतंन होते हुये भी प्रत्येक वस्तु में उसका स्वभाव और 
प्रकृति अपरिवर्तित रहती हे । ऐसा न होते पर किसी वस्तु की परिभाषा नहीं 
की जा सकती और न उसके विपय में कोई निर्णय ही दिया जा सकता हैँ । यहाँ पर 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विचार के जगत के अपने नियम है और चाहे 
वास्तविक जगत कुछ भी हो विचार के जगत में विचार के नियमों का पालन किए 
विना विचार सम्भव नही है । अस्तु, भले ही बर्गसा और ज्ैंडले जैसे दार्भनिकों के 
साथ हम यह मान ले कि विचारों का जगत वस्तु जगत का प्रतिनिधि नहीं हूँ 
वल्कि वस्तु जगत से अमूर्तकरण (#+#504००॥) का परिणाम है किन्तु यह 
निश्चित है कि इस अमूतंकरण के बिना वर्गों और ब्रैंडले के दर्शन भी सम्मव 
नही थे । सच तो यह है कि विचारो के जगत को यथार्थ जगत से भिन्न ही माना 
जाना चाहिये भले ही इन दोनो में परस्पर सम्बन्ध हो । इस भिन्‍तता को समझने 
पर ही हम यह समझ सकेंगे कि जिस तरह प्रकृति में घटनाये प्राकृतिक नियमो के 
अनुसार चलती है, हमारे विचारों के अनूसार नही चलती, उसी प्रकार मानसिक 
जगत में विचार विचारों के नियम के अनुसार ही चलने चाहिए, भले ही वस्तु 
जगत में स्थिति उससे भिन्‍त ही क्‍यों न हो। इस प्रकार तादात्म्य का नियम 
विचार का नियम होने के कारण अटल और अनिवार्य है । जब जब हम किसी वस्तु 
को विचार के जगत में लावेगे अथवा उस पर विचार करेंगे तो भले ही प्रकृति 
में वह क्षण-क्षण परिवर्तनगील रही हो विचार के जग्रत मे उसकी प्रकृति स्थिर हो 
जायेगी और तादात्म्य का नियम भानना आवध्यक होगा । 


पर्याप्त कारण का नियम 


पर्याप्त कारण के नियम को समझाते हुए लाइबनित्स ने लिखा है, “यदि 

किसी तथ्य अथवा उक्ति का कोई पर्याप्त कारण न हो कि बह जो है वही होनी 

चाहिये अन्य रूप में नही, तो वह यथार्थ अस्तित्व में अथवा 

पर्याप्त कारण के. सत्य नही हो सकती ।” इस प्रकार ससार मे प्रत्येक वस्तु 

लियस की व्याउया का पर्याप्त कारण अवश्य होता है । लाइबनित्स ने पर्याप्त 

कारण को आध्यात्मशास्त्र और त्तकंशास्त्र दोनो मे ही माना 

है। आध्यात्मशास्त्र मे जगत में उपस्थित असख्य वस्तुओ का कोई न कोई तर्कयुक्त 

पर्याप्त कारण अवध्य होना चाहिये । जगत मे प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण 
अवर्य होता है और समस्त जगत का कारण ईश्वर है । 
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विचार के मूल नियम ३५ 


तकंशास्त्र मे प्रत्येक निर्णय का कोई न कोई आधार अथवा निमित्त अवश्य 
होना चाहिये । इस आधार के बिना निर्णय तर्कयुक्त नहीं हो सकता । इस प्रकार 
भिन्‍न-भिन्‍न निर्णयो के आधार भिन्न-भिन्न होने चाहिये । जहाँ कही परिवततंन है 
वहाँ उसका पर्याप्त कारण भी है । 
लाइबनित्स का पर्याप्त कारण का नियम वास्तव मे तादात्म्य के नियम 
का पूरक है । तादात्म्य के नियम के अनुसार प्रदत्तो को अपरिवर्तित रहना चाहिये । 
दूसरे शब्दों में, वस्तु जेसी है वेसी ही है । पर्याप्त कारण का नियम यह 
बतलाता है यदि उस वस्तु मे कोई परिवतन होता 
तादात्म्य का नियम है तो वह तमी हो सकता है जबकि उसका पर्याप्त 
ओर पर्याप्त कारण कारण उपस्थित हो । कारण की अनुपस्थिति में कोई भी 
का नियम ' परिवतंन नहीं हो सकता । दूसरे शब्दों मे, यदि सब वाते 
एक सी रहे तो वस्तु जैसी हे वँसी ही रहेगी। परिवत॑न 
तभी होगा जबकि उस परिवर्तन का पहले से कोई कारण उपस्थित हो । तादात्म्य के 
नियम का पुरक होने के कारण अनेक विद्वान पर्याप्त कारण नियम को उससे अलग 
नहीं मानते और विचार के केवल तीन ही मूल कारण ठहराते है। 
व्याघात का नियम 
व्याघात के नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि अ 'ब” और 
अ-ब' नही हो सकता । जैसा कि गीता मे कहा गया है, जिस वस्तु का अभाव है 
उसका भाव नही हो सकता और जिसका भाव है उसका अभाव रूप नही हो सकता | 
दूसरे शब्दों मे, कोई भी वस्तु एक साथ भाव रूप और अभाव रूप नहीं हो सकती । 
यदि आप कहते है कि राम घर में नही है तो मैं यह समझू गा कि राम घर से 
बाहर है। यह नहीं कहा जा सकता कि राम घर मे है और नही भी हैं जब 
तक कि है”! और "नही! को भिन्‍न अर्थो मे न लिया गया हो । यदि है का अर्थ 
शारीरिक उपस्थिति से ही हैं तो या तो उसकी शारीरिक उपस्थिति होगी या नही 
होगी, होगी और नही भी हो, यह सम्भव नहीं है वयोकि इस स्थिति में व्याघात 
होता हे । 
हैमिल्टिन ने व्याघात के नियम को अव्याघात का नियम कहा है। इसके 
अनुसार शुद्ध विचार का यह नियम है कि उसमे व्याघात नही होना चाहिए भर्थात्‌ 
यदि कोई वस्तु व्वेत है तो वह अद्बेत नहीं हो सकती । 
अव्याधात का नियम यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो उसका अभाव नहीं हो 
सकता और यदि किसी का अभाव है तो उसका अस्तित्व 
नही हो सकता । अन्य छब्दो में, या तो अ 'ब' है या 'ब” नहीं है । वह व हो भी 
और न भी हो यह एक साथ सम्भव नही है । किसी भी वस्तु में एक ही देश काल 
में परस्पर विरोधी गण नही हो सकते । यह ठीक है कि ढाल श्वेत और अब्वेत दोनो 
है तथा उसका एक ही पहलू भी कभी अश्वेत और कभी श्वेत हो सकता है किन्तु एक 
ही समय में ढाल का कोई पहलू एक ही साथ रवेत भी हो और अख्वेत भी यह 
सम्भव नही है। 
विचार के इस नियम को व्याघात का नियम न क्रहकर अव्याधात का नियम 
(8४ ० ०7-(००7स्‍०४०70707) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा क्योकि कहने 
का तात्पयें यह है कि शुद्ध विचार के लिए अव्याधात, एक जरतं है, व्याघात होने पर 
विचार अबुद्ध हो जाता है । 
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न्ध्फ 
दर 


तक॑गास्त्र 


यहां पर भी यह वात ध्यान रखनी आवश्यक दे कि प्रकृति में भले ही 
वस्तुओं भे परस्पर विरोधी गुण दिखलाई पड़ें किन्तु विचार 
अव्याघात के मियम के जगत में अव्याधात के नियम को माने बिना शुद्ध विचार 
का महत्व नही किय्रा जा सकता क्योंकि यदि किसी कथन का उल्टा 
भी सत्य है तो या तो वह कथन ही सही होगा या उसका 

उल्टा, दोनो को सही नही कहा जा सकता । 


मध्य दशा परिहार का नियम 

इस नियम का अर्थ, जैसा कि इसके नाम से रपष्ट है, यह है कि किसी भी 

वस्तु की दो परस्पर विरुद्ध दशाओं मे से उस पर एक का ही आरोप किया जा 

सकता है, मध्य दशा सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिये 

इस नियम की कागज का टुकड़ा था तो इवेत हे या अब्वेत, इन दोनों के 

व्याख्या मध्य की कोई स्थिति सम्भव नही है। इसीलिये जेवोस ने 

यह कहा है कि “मध्य दणा परिहार के नियम से यह सिद्ध 

होता है कि परस्पर विरोधी स्थितियों मे मध्यम मार्ग या तीसरा विकल्प सम्मव 

नही है ।”? यहाँ ध्यान रहे कि मध्य दशा परिहार परस्पर विरोधी ग्रुणो में ही होता 

है जैसे व्वेत अथवा अब्वेत | जो ग्रुण परस्पर विरोधी नही है उनमें यह नियम लागू 

नही होगा । कोई भी वस्तु एक ही साथ कठोर और अकठोर, उपस्थित और अनु- 

पस्थित, ब्वेत अथवा अब्चेत नही हो सकती और न इनमे से उसकी कोई मध्य की 
स्थिति हों सकती है । 

इस प्रकार मध्य दवा परिहार का निय्रम परस्पर विरोधी ग्रुणो में मध्यावस्था 

का परिहार करता है। उदाहरण के लिए ब्वेत और अब्बेत, कठोर और 

अकठोर, भाव और अभाव के मध्य कोई स्थ्ति नहीं हो 

इस नियम का महत्व. सकती | ये पढ व्याघातक पद है और एक दूसरे का निषेध 

करते हैं । मध्य दणा परिहार का नियम वही लागू होता 

है जहाँ किसी निर्णय में विघेय पद व्याघातक होते है जिनमे मध्य की दशा सम्भव 

नही हो सकती । यह नियम यह दिखलाता है व्याघातक ग्रुणो में से किसी एक को 
मानना आवश्यक हे । 

अव्याघात के नियम्त और मध्य दशा परिहार के नियम की तुलना 

यूवरवेग ने व्याघात के नियम और मध्य दशा परिहार के नियम दोनो को 

ही व्याघातकों के विकल के नियम के अन्तंगत माना है जिसका अर्थ है कि या तो 

अ “ब' है या 'अ-व' है। दूसरे शव्दों मे, अ 'ब” और 'अ-ब' दोनो नहीं हो सकता । 

यह या तो 'ब' है या 'अ-व” । यूवरवेग की मान्यता से इन दोनो नियमो का घनिष्ठ 

सम्बन्ध सिद्ध होता है | ये दोनों ही नियम यह सिद्ध करते है कि परस्पर व्याघातक 

वाक्यों भें एक की सत्यता दूसरे की असत्यता सिद्ध करती है। उदाहरण के लिये 

यदि मैं यह कहूँ कि मैं और आप में से कोई न कोई झूठ बोल रहा हे और मैं 

जानता हूँ कि मैं झूँठ नहीं बोल रहा तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप 

झूँठ बोल रहे है । कोई यह नहीं कह सकता कि न मे झूठ बोल रहा हु और न आप 

झूठ वोल रहे हैं क्योकि मै प्रारम्भ में यह मानकर चला हू कि मेरे और आपके 

विचारों में व्याघात है, एक सत्य है तो दूसरा असत्य अवध्य है और व्याघात 


, “पाल राज ग्रधभा6 णी वी 89 2४०7०४४९5 [6 विए ॥79 हा ९ 38 7006 
णा वाावताह 20प्राइ४ ., ++२6५90॥8 
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विचार के मूल नियम ३७ 


मान लेने के बाद मध्य दशा परिहार हो जाता है। परस्पर व्याघातक गुण 
एक ही साथ सत्य नही हो सकते | जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है, ये दोनों 
ही नियम तभी लागू होते है जबकि निर्णय के विधेय पर्द व्याघातक हो । यदि विधेय 
पद केवल विपरीत मात्र है तो ये नियम लागू नही हो सकते | दूसरे, इन नियमों 
के लागू होने के लिये यह भी आवश्यक है कि उद्द श्य पद विशिष्ट अथवा व्यकिति- 
वाचक हो | उदाहरण के लिये जब मैं यह कहता हूँ कि यह कागज का दुकडा या 
तो रवेत है या अश्वेत है तो मेरा यह निर्णय विविष्ट कागज के टुकड़े पर ही लागू 
होगा । सभी कागजो के विपय मे इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता 
क्योकि भिन्‍नत-भिन्‍त कागजो के भिन्न-भिन्न रग हो सकते हैं। इस प्रकार किसी भी 
जाति अथवा वर्ग की वस्तुओ अथवा जीवो पर अवब्याधात अथवा मध्यदशा परिहार 
का नियम लागू नहीं किये जा सकते क्योकि जाति की विभिन्‍न वस्तुओं अथवा जीवों 
में भिन्‍न गुण पाये जा सकते है। उदाहरण के लिये मनुष्य सभ्य भी होते है और 
असभ्य भी । इसलिये सभ्यता अथवा असभ्यता को मानव जाति मात्र पर लागू नही 
किया जा सकता | किन्तु यदि मै यह कहता हूँ कि आप सभ्य है तो निग्चय है कि मै 
आपको असभ्य नहीं मान सकता । विशिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु पर किसी एक गुण 
का आरोप करने से उसके विरोधी गुण का निषेध होता है और व्याधातक ग्रुणो मे 
कोई मध्यदशा सम्मव नहीं है । 
किन्तु उपरोक्त विवेचन से यह नहीं समझना चाहिये कि अव्याधात के नियम 

और मध्यदणा परिहार के नियम विल्कुल एक ही बात कहते है क्योकि ऐसा होने 
पर इन नियमो को अलग-अलग देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में 
जब कि अव्याघात का नियम यह बतलाता है कि किसी निर्णय मे दो व्याघातक पद होने 
पर दोनो ही सत्य नही हो सकते, मध्य दशा परिहार का नियम यह दिखलाता है कि 
दोनो व्याघातक पद असत्य नहीं हो सकते और उनमे से एक सत्य अवश्य होगा । 

पहले नियम के अनुसार कागज ब्वेत है और कागज अब्वेत है ये दोनो ही पद एक 
साथ सत्य नही हो सकते । दूसरे नियम के अनुसार इन दोनो पदों मे से एक अवश्य 
सत्य है । कागज या तो श्वेत होगा या अब्वेत, वह दोनो ही न हो यह सम्भव नही 
है | जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, ये दोनो नियम वही लागू होते है जहाँ 
व्याघातक ग्रुण दिये गये हो । 

विचार के नियमों का परस्पर सम्बन्ध 
विचार के उपरोक्त तीनो नियमो का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हे । तादात्म्य 

का नियम जो वात कहता है उसी को दूसरे ढग से व्याघात का नियम कहता है और 
व्याघात का नियम व्याघातक पदों में से दोनो को सत्य नहीं मानता जब कि मध्य 
दशा परिहार का नियम यह मानता है कि दोनो असत्य नही हो सकते । इस प्रकार 

विचार के ये तीनो नियम परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। फिर भी मौलिक 

रूप से ये परस्पर स्वतन्त्र है और समान रूप से मौलिक है। तीनो नियम विचार की 

भिन्‍न-भिन्‍न अवस्था पर जोर देते है । तादात्म्य का नियम विचार की भावात्मक 

दशा पर जोर देता है जबकि अव्याघात का नियम विचार की अभावात्मक या 

निषेधात्मक दशा पर जोर देता है । इसी तरह जबकि अव्याथात का नियम किसी 

पदार्थ में व्याघातक ग्रणो के आरोप को असत्य मानता है, मध्यदशा परिहार का 

नियम यह दिखलाता है कि दो व्याघातक पदों में दोनों असत्य नहीं हो सकते | इस 

प्रकार ये तीनो नियम अपनी-अपनी विश्ञेपताये रखते है यद्यपि सभी भेद में अभेद 
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झ्ध तर्कशास्त्र 


पर जोर देते है। भेद मे अभेद समस्त विचार का आधार हैं। अभेद एकता दिखलाता 
हैं तो भेद भिन्‍नतता दिखलाता है । एकता और अनेकता दोनों ही परस्पर पूरक है । 


साराश 
तकंशास्त्र भाषाभिव्यक्त विचारों फा विज्ञान है। वह विचारों के नियमों का 
पता लगाता है। विचार के मूल नियमों फी चार विशेषताएं है---१. ये तकंशास्त्र 
की मूल सान्यतायें हैं, २. ये अटल और अनिवाय हैं, ३. ये औपचारिक है, ४. ये 
समान रूप से सोलिक है । 


तादात्म्य का लियश्ल--इस नियम के सुरुष रूप है--१. जो कुछ है, है, 
२. प्रत्येक वस्तु अपने बराबर है, ३. कोई वस्तु वही है जो बह है, ४. प्रत्येक वस्तु 
अपने अनुरूप हु, ५. प्रत्येक चस्तु अपने स्वभाव के ही अनुसार है, ६. सत्य सर्दंव 
आत्मसंगत होता है । इस प्रफार तादात्म्य का नियम परिवर्तन में भी एकरूपता 
दिखलाता है जिसके कारण वस्तु में निरन्तरता बनी रहती है । 


पर्याप्त कारण का नियम--इसके अनुसार यदि किसी तथ्य अथवा उक्ति 
का कोई पर्याप्त कारण हो कि वह जो है वही होनी चाहिए अन्य रूप सें नहीं तो 
यह यथार्थ अस्तित्व में अथवा सत्य नहीं हो सकती । यह नियम लाइवनित्स ने बनाया 
था । यह तादात्म्य के नियम का पूरक है । 


अव्याघात का नियम--इस नियम के अनुसार शुद्ध विचार से व्याघात 
नहीं होना चाहिए । अर्थात्‌ एक ही देशकाल में किसी वस्तु में परस्पर विरोधी गुण 
नहीं हो सकते । इस नियस के अनुसार विचार के जगत में अव्याधात शुद्ध विचार 
की आवश्यक शर्त है । 


संध्य दशा परिहार का नियसम--इस निवम के अनुसार किसी भी वस्तु 
की दो परस्पर विरूद्ध दक्षाओं में से उस पर एफ का ही आरोप किया जा सकता हैं, 
सथ्य दशा सम्भव नहीं है। यह नियम परस्पर विरोधी गुणो में मध्यावस्था का 
परिहार करता है। यह नियम व्याघात के नियस का पुरफ है । 

विचार के उपरोक्त तीनों नियम परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है और 
भेद में असेद को सिन्‍न-भिन्‍न रूप में अभिव्यक्त करते है । 


अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रश्न १. विचार के नियम की समुचित उदाहरणो के साथ व्याख्या कीजिये । 


यू० पी० बोर्ड १६६३) 
प्रश्न २. विचार के त्तीन मूल मियमो की प्रकृति तथा महत्व स्पष्ट कीजिये । यह भी प्रगट 
कीजिये कि ये नियम किस प्रकार सोचने के प्रत्येक रूप में पूर्वकालीन होते हैं । 

(यू० पी० बो्ड १६६१) 
प्रश्न 3. सादात्य के नियम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिये । इसका और पर्याप्त कारण 

के तियम का न्यायशास्त्र मे क्या महत्व है ? क्या त़तादात्म्य का नियम पुनसक्ति मात्र है 
(आगरा १६७५) 
प्रश्न ४ विचार के मूल नियम क्या है ? उनकी प्रकृति स्पष्ट कीजिये तथा उनका एक दूसरे 


में सम्बन्ध भी वतलाइये । (यू० पी० बोर्ड १६६०) 
प्रशतत ५, विचार के मूल नियमों की क्‍या विशेषतायें है ? (क्या ये नियम सिद्ध किये जा 
सकते हैं ? 


प्रश्न ६. विचार के मूल नियमो को लिखिये और समझाइये । 
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रे 


पद्द और उनका वर्गीकररश 


(फाराधड 80 प्रागार एा.७58ाप्ल्‍८८47708) 


तक॑गास्त्र भाषाभिव्यक्त विचारों का विज्ञान है। विचारों को भाषा में 

अभिव्यवत करने पर वे वाक्य ($67/27०९४) कहलाते है | ये वाक्य अभिव्यक्त होने 

रु से पूव निर्णय के रूप मे मस्तिष्क में रहते है। चूँकि तके- 

तक वाक्य के अग॒ झास्त्र का सम्बन्ध केवल निर्देशवाचक तर्कवाक्यो से है 

इसलिये तक्कंशास्त्र मे भाषाभिव्यक्त विचार को केवन वाक्य 

न कहकर तर्कवाक्य ([7070&007॥5) कहते है । स्थूल रूप से तकवाक्य, वाक्य जैसा 
ही होता है । उसमे निम्नलिखित तीन अग पाये जाते है :-- 


(१) उद्देश्य (570]००८)--तर्कवाक्य मे जिसके विषय में कुछ कहा जाता हैं 
उसे उद्देश्य कहते है | उद्देश्य, के विषय मे किसी बात का विधान या निषेध किया 
जाता है । उदाहरण के लिये यदि यह वाक्य दिया जाये कि मनुष्य मरणशील है तो 
इसमे मनुष्य उद्देश्य है क्योंकि उसी के विषय मे मरणशीलता की बात कही जा रही 
है । एक अन्य उदाहरण मे, यदि यह कहा जाये कि मनुष्य अमर नही है तो यह पर 
मनुष्य के विषय में निषेधात्मक बात कही जा रही है । इन दोनो ही तर्क॑वाक्यों मे 
मनुष्य उद्देश्य है क्योंकि उसके विपय मे किसी बात का विधान अथवा निषेध किया 
गया है । 


(२) विधेय (760708/०)--तक्कंवाक्य मे उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा 

जाता है वह विधेय कहलाता है । दूसरे बबव्दो मे, उद्देश्य के बारे मे जो कुछ विधान 

' या निषेध किया जाता है वह विधेय है | उपरोक्त उदाहरणो में सनुष्यः के विषय में 
पहले तकंवाक्य मे यह कहा गया है कि वह मरणशील है और दूसरे तकंवाक्य मे 
यह कहा गया है कि वह अमर नहीं है। मनुष्य के विपय में ये दोनो ही कथन 
उपरोक्त तर्कवाक्यों मे विधेयः है। इस प्रकार 'मरणशील” अथवा “अमर नही ये 
विधेय है । 

(३) सयोजक (८०७०) --प्रत्येक तर्कवाक्य में उद्देइथ और विधेय को 
जोडने की आवश्यकता होती है । यह कार्य सयोजक करता है। इस प्रकार सयोजक 
वह है जो कि उद्ृंश्य और विधेय को जोइता है | पीछे दिये हुये तर्कवाक्यों में “है 
सयोजक 'मनुष्य' उद इयथ को एक बार 'मरणशील' विधेय और दूसरी वार “अमर 
नही! विधेय से जोडता है । 


तर्कवाक्य में उद्दं बथ और विधेय पद (८४75) कहलाते हे । पद एक शब्दे 
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४9 तकगास्त्र 


(५४०००) भी हो सकता है और शब्द समूह भी हो सकता है । वह उदं शय भी हो 

सकता है और विधेय भी हो सकता है। अग्रेजी भाषा में पद तर्कवाक्‍्य में दोनो 

किनारो पर होने के कारण ॥०77 कहलाता है | टर्म शब्द लैटिन के ॥&7॥705 

का सक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है सीमा अथवा छोर । इस 

पद कया है ? प्रकार उ्ं श्य और विधेय तर्कवावय की दो सीमाये भथवा 

दो छोर है । उद्दं श्य प्रारम्भ मे होता है और विधेय अन्त 

में होता है | तर्कवाक्यों के पीछे दिये गये उदाहरणों में “मनुष्य', 'मरणशील' और 

अमर नही” ये पद हैं। 'है' बव्द पद नही है क्योकि वह तकंवाक्य का उद् इय अथवा 

विधेय नही है| संक्षेप मे, पद शब्द की परिभाषा करते हुए यह कहा जा सकता है 

कि वह एक दाव्द अथवा दाव्द समूह है जो अकेला किसी तकंवाक्य का उहूइय अथवा 
विधेय बन जाता है| 


जैसा कि पदों के पीछे दिये गये उदाहरण में दिखलाया गया है, सभी पद 
गब्द होते है किन्तु दूसरी ओर सभी दाब्द पद नहीं होते । पीछे दिये उदाहरणों में 
है” बव्द पद नही है क्योकि उसमे तर्कवाक्य का उददंश्य या 
शबदों के वर्ग विधेय वन सकने की योग्यता नही है । इस प्रकार तकं- 
शास्त्र की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित तीन वर्गो में 

बाँटा जा सकता है :--- 


(१) पद योग्य दब्द ((४(९९४०८॥॥४८० ए/0765)---पद योग्य शब्द वह है 
जो अन्य गब्दो की सहायता के विना अकेला ही पद के रूप मे प्रयोग किया जा 
सकता है । पद योग्य शब्द पद होते है | उदाहरण के लिये पीछे दिये गये तर्कवाक्यों 
में “मनुप्य', 'मरणशील” और “अमर नही' शब्द पद योग्य शब्द है । 


(२) पद सयोज्य शब्द ($5जञयाएश०४०८०४४० ५४०१5)--ये वे शब्द हैं 
जो स्वयं पद नहीं हो सकते | ये पद योग्य शब्दों से जुड़कर ही पद बनते है। 
उदाहरण के लिये "का! तथा 'ओऔर' इत्यादि शब्द अकेले पद नहीं वन सकते 
किन्तु पद योग्य शब्दों के साथ पद बन सकते है । उदाहरण के लिये, “राम और 
पध्यामा किसी तर्क वाक्य में उददं श्य हो सकता है तथा गया और आया! विधेय हो 
सकते है । 
| (३) पदायोग्य शब्द (8०४०४००॥०४६० ५४०१४) -- गब्दों के इस वर्ग मे 
वे शब्द आते है जो न तो अकेले और न पद योग्य शब्दों की सहायता से ही पद बन 
सकते हूँ । इस श्रकार ये घब्द कमी भी पद नहीं बन सकते । इसका मुख्य कारण यह 
हैं कि ये अन्य शब्दों के साथ जुड ही नही सकते । इस प्रकार के शब्दों के उदाहरण 

« विस्मयादि बोधक ब्वनियाँ है जैसे हाय, भरे, ओह, इत्यादि ।.. 


यहाँ पर नाम और पद में अन्तर करना भी आवश्यक है क्योकि कुछ लोग 

नाम को ही पद मान लेते हैं । नाम की परिभाषा करते हुए हॉब्स ने लिखा है, “नाम 
एक बब्द है जिसको हम अपनी इच्छा से एक सकेत के लिये 

नाम क्या है ? चुनते है. जो कि हमारे मन में किसी ऐसे विचार को 
रक] उत्पन्न कर सकता है जैसा विचार हमारे पास पहले रह 

चुका हो, और जी कि, दूसरी के प्रति उच्चारण किये जाने से उनके लिये बोलने 
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पद और उनका वर्गीकरण ४१ 


वाले के उस विचार का चिन्ह हो सकता है जो कि उसके मन में था ।॥”” न्ञाम की 
इस परिभाषा में उसके विषय में दो बाते बतलाई गई हैं। एक तो यह है कि वह 
हमारे मन मे किसी विचार का प्रतिनिधि होता है और दूसरे यह ,कि बोले जाने 
पर वह सुनने वाले के लिये वक्ता के मानसिक विचार का प्रतिनिधि होता है । किन्तु 
यह नही कहा जा सकता कि नाम अपनी इच्छा से चुना जा सकता है क्योकि विभिन्न 
भाषाओ में नाम के विषय मे निश्चित नियम है । 


नाम पद नही है क्योकि पद कहलाने के लिये उसका तक वाक्य में उद्देश्य 
या विधेय के रूप मे प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तक॑ वाक्य से वाहर भी 
नाम होता है परन्तु पद तर्क वाक्य से बाहर नही होते । 
नास और पद एक ही नाम को अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है 
जबकि पद को केवल एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता 
है | स्पष्ट है कि पद को नाम नही समझा जाना चाहिए । तककंशास्त्र ।मे पदों पर 
अनिवार्य रूप से विचार किया जाता है क्योकि पद तक वाक्य के अनिवार्य अंग 
है और तर्कशास्त्र भाषाभिव्यक्त विचारो के विज्ञान के रूप में तकंवाक्यों का 
विज्ञान है । 
पदों के प्रकार 
भिन्न-भिन्न तक्कंशास्त्रियों ने पदो के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से विभाग किये है। 
सक्षेप मे पदों को मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों मे वाँठा गया है--- 
(१) एक छव्दात्मक अथवा अनेक शब्दात्मक पद (झ96 07 (१0790थां8 
प'७वव8) 
(२) एकवाचक अथवा जातिवाचक पद (शाह्वप्राद्षा 07 ठ0ा6४। पा) 
(३) समूहवाचक मथवा असमूहवाचक पद (ट0०॥6८४ए७ 07 एा6ण6०ए७ 
प्रक्ाा5) 
(४) वस्तु वाचक या भावाचक पद (०7००७ 07 409808० 4 77775) 
(५) अस्तिवाचक, नास्ति वाचक अथवा राहित्यवाचक पद (?०५॥४९८, 
ए६४4ए७ 07 एएकए९ ९778) 
(६) निरपेक्ष अथवा सापेक्ष पद (8950[7/6 07 ॥२९७]४४४९ ''शग5$) 
(७) ग्रुण वाचक अथवा अग्रुण वाचक पद ((०ग्राण॑शााए6 07 र0ा- 
(०ग्रा7ए80९8४ 7९78) 
पदो के उपरोक्त विभागों के विवेचन से पूर्व यहाँ पर यह ध्यान रखना 
चाहिये कि कुछ तर्कशास्त्रियों ने पदो का जो एकार्थक (एग्रांए००४)) और अनेका- 
थंक (20णा४००७।) विभाजन किया है वह अनुचित है। पदो को इन विभागों में 
बाँटते हुये जैवोन्स ने लिखा है, “पदों को एकार्थक कहा जाता है जब कि वे मन 
को एक अकेले निश्चित अर्थ से अधिक प्रस्तावित नही करते । वे बनेकार्थक कहलाते 
है भथवा अस्पष्ठ कहलाते है जबकि उनके दो अथवा अधिक कार्य होते है ।” 
उदाहरण के लिये स्टीम एन्जिन, रेलगाडी इत्यादि एकार्थक शब्द है, दूसरी ओर 
स्पीलर, पाऊण्ट इत्यादि अनेकार्थंक गब्द है। हिन्दी भाषा में एकार्थक और अनेका- 


. «6 79706 78 & ५४०0 [8(९70 28६ ए९42४॥78 [/0 इ४ए९ ॥#0 8 ॥087:, ५७१7०) ॥99%9 
_856 ॥] 007 ॥0 8 00९8/ ॥7.6 40 ४0॥र6 ए060श९कं जरा ४९४व४१ ४९0०6 दाएं 
जवारी, ए0शथाए 900प्राटटर्त [0 ठ00९8, गाबए 96 [0 पीला शहा 707 शात्व णाहा। (6 
80०56 86 72९06 ॥ ॥5 ग़ा।0 ?!? >--+नि099865 
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८४२ तकंशारत 


थक शब्दों में अन्तर किया गया हैं। वास्तव मे जँवोतन्स का यह विभाजन पदों का 
विभाजन न होकर केबल घत्दों का विभाजन हैं। तकंवाक्य में किसी भी पद के 
एक से अधिक बर्थ नही होते । भले ही तर्कवाक्य से बाहर किसी णब्द के कितने ही 
अर्थ होते हो किन्तु जब वह किसी तर्कवाक्य मे प्रयोग किया जाता है तो उससे एक 
ही अर्थ का तात्पय होता है। भिन्‍न-भिन्‍न प्रसगो में एक ही शब्द के भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ 
हो सकते है किन्तु एक प्रसग मे अथवा एक तकंवाक्य के पद के रूप में उसका एक ही 
अर्थ होता है। इसी कारण पदों के उपरोक्त विभागों में जैवोन्स का पदों का विभाजन 
सम्मिलित नहीं किया गया है। अब पदों के उपरोक्त विभागो का विस्तार-पूव॑ंक 
विवेचन किया जा सकता है । 

(१) एक शब्दात्मक और अनेक द्वव्दात्मक पद--एक णब्दात्मक पद, ज॑सा 
कि उसके नाम से स्पष्ट है, केवल एक दाब्द से बनता हैँ जैसे मनुप्य, स्त्री, पुरुष, 
घोड़ा, हाथी इत्यादि। दूसरी ओर बनेक बब्दात्मक पढ, जैसा कि उसके नाम से 
स्पप्ट है, एक से अधिक जब्दो के योग से बनता है जैसे अरबी घोड़ा, अंग्रेज स्त्री, 
बुद्धिमान विद्यार्थी, मेरठ-कालिज, आगरा विव्वविद्यालय उत्यादि । अनेक शब्दात्मक 
पदों मे जो एक से अधिक शब्द होते है उनमे कुछ पद योग्य होते है और कुछ पद 
संयोज्य होते है । उदाहरण के लिये प्रयाग का विश्वविद्यालय पद मे प्रयाग और 
विव्वविद्यालय पदयोग्य जब्द है और 'का' पद सयोज्य शब्द है । पीछे दिये गये 
उदाहरणों मे मेरठ कालिज शब्द में दोनों ही पदयोग्य शब्द है | 

(२) एकवाचक अथवा जातिवाचक पद--एकवाचक पद, जैसा कि उसके 
नाम से स्पप्ट है, वह है जो कि केवल एक अकेली वस्तु, जीव अथवा पदार्थ का 
बोधक है । उदाहरण के लिये दिल्‍ली, कालिदास, यमुना, एवरेस्ट, मेरे उद्यान का वृक्ष 
इत्यादि एकवाचक पद हैं क्योंकि इनका तात्पर्य किसी एक अकेले पदार्थ से है । 
दूसरी ओर जातिवाचक पद, जैसा कि उसके नाम से स्पप्ट हैं, वह पद है जो कि 
किसी एक अकेली वस्तु का नहीं वल्कि किसी जाति की सभी वस्तुओं की ओर 
सकेत करता है | उदाहरण के मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, उद्यान, विद्यार्थी, भारतीय 
इत्यादि विभिन्‍न पद जातिवाचक पद है क्‍योंकि थे किसी एक वर्ग के समस्त 
व्यक्तियों के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं। स्पष्ट है कि जातिवाचक पद जाति के 
वाचक होते है किन्तु विशेष तर्क वाक्य मे जातिवाचक पद वस्तुओं की एक बड़ी 
सख्या मे से किसी एक का ही बोधक होता हैं। वह जातिवाचक इसलिये बन जाता 
है कि उस जैसी बहुत सी वस्तुयें होती है जिनमे समान और आवश्यक गुण पाये 
जाते है | ये गुण ही विभिन्‍न वस्तुओं को एक जाति में बाघे रहते है । एकवाचक 
पद को तकंगास्त्रियो ने निम्नलिखित दो उपविभागों में बाँठा है--- 

(अ) सार्थक एकवाचक पद ($ं8क्‍0शाए 5पराष्टपश ।'९ा॥5) ---इसमे किसी 
की ऐसी विशेपत्ताा की ओर सकेत किया जाता है जो कि अन्य चस्तुओ में नही 
पायी जाती | उदाहरण के लिये ससार का सबसे ऊँचा पर्वत अथवा दिल्‍ली की सबसे 
ऊंची इमारत कहने से किसी पर्वत अथवा इमारत के ऐसे ग्रुण का संकेत होता हैं 

जो अन्य पर्वतो अथवा इमारतों में नहीं पाया जाता और इस प्रकार का पर्वत और 
इमारत एक ही हो सकते है । 

। 'लूहाा5ड 26 580 [0 0९ प्राए0ट४ जीशा परी6ए हष्ट2०४ 0 [॥6 ग़ात ॥0 
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पद और उनका वर्गीकरण डर 


(व) अर्थहीन, एकवाचक अथवा व्यक्तिवाचक (ए०॥-आए्गीएशाए, जिाएएवा 
छा 0 शि०एथा प्र65)--ये वे वाचक पद है जिनसे किसी व्यक्ति विशेष 
अथवा वस्तु के नाम का निदेश होता है, उसके गुण का पता नही चलता | उदाहरण 
के लिए. राम, मोहन, यमुना, दिल्ली, एवरेस्ट इत्यादि विशेष पदार्थ अथवा व्यक्ति 
के सूचक है किन्तु इनके नाम से उनके ग्रुण का पता नही चलता । 


(३) समृहवाचक अथवा अससू हवाचक पद--समूहवाचक पद, जैसा कि उसके 
नाम से स्पष्ट है, वह पद है जो कि परस्पर समानता रखने वाली वस्तुओ के समह के 
लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार समूहवाचक पद से समानता रखने वाली वस्तुओं 
के समूह का बोध होता है । उदाहरण के लिए सेना पद से अलग-अलग सिपाहियो 
का नहीं वल्कि सिपाहियों के समृह का बोध होता है । इसी प्रकार पुस्तकालय अलग- 
अलग पुस्तको को नही बल्कि पुस्तकों के समूह को कहते है । समूहवाचक पद एक- 
वाचक पद भी हो सकते हैं और जातिवाचक भी, दोनों स्थितियों मे वे समृह का 
बोध कराते है । उदाहरण के लिए हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रीय पुस्तकालय, काश्मीर रैजीमेट 
इत्यादि समूह वाचक तो है परन्तु इनमे केवल एक ही समूह का बोध होता है । 
दूसरी ओर पुस्तकालय, रैजीमेन्ट, सेना, नौसेना, इत्यादि ऐसे समूहवाच्क पद है जो 
किसी विशिष्ट समूह का नहीं वल्कि समूह की जाति का बोघ कराते है | उदाहरण 
के लिए ससार में हजारो पुस्तकालय हैं कितनी ही सेनायें और रैजीमेन्ट हैं । इस 
प्रकार समूहवाचक पद एकवाचक अथवा जातिवाचक होता है । 

असमूहवाचक पद, जैसा कि इसके नाम से स्पप्ट है, वह पद है जो किसी 
समूह का बोध नही कराता | ससूहवाचक पदों के अतिरिक्त सव पद इसी वर्ग में 
जाते हैँ । कोर्फे (7००५) ने असमृहवाचक पद को एकिक पद (एछ्राक्षा/ (श्र) 
भी कहा है। एकिक पद का अर्थ ऐसे पद से है जो किसी एक ही पदार्थ के लिए 
प्रयोग किया जाता है । 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि समृहवाचक पद का प्रयोग समूह 
के लिए किया जाता है | समूहवाचक पद के उदाहरण है 'सब' अथवा 'सब इकट्ठे! । 
उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाये कि कक्षा के सब विद्यार्थी इकट्ठे मिलकर 
पिकनिक के लिए चलेंगे तो यहाँ पर समप्टि के अर्थ में विद्यार्थी सामूहिक पद का 
प्रयोग किया जा रहा है । दूसरी ओर कभी-कभी समृहवाचक पद व्यप्टि के अर्थ में 
इस्तेमाल किया जाता है । उदाहरण के लिए कक्षा के सव विद्यार्थी पास हो गये, यहाँ 
पर एक-एक विद्यार्थी के लिये अलग न कहकर कहने का तात्पयं यह है कि पूरी कल्षा 

पास हो गई । समूहवाचक द्ाब्दो को व्यप्टि और समष्ठि के रूप में प्रयोग करने का 
एक उत्तम उदाहरण जूरी पद मे देखा जा सकता है । जब यह कहा जाता है कि जूरी 
ने अभियुक्त को निरपराध घोषित किया तो यहाँ पर जूरी पद का प्रयोग समप्टि के 
अर्थ में हुआ है। दूसरी ओर यदि यह कहा जाए कि निर्णय देने मे जूरी अपने मत 
में विभाजित थी तो यहाँ पर तात्पय जूरी मे सम्मिलित भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों से है । 


(४) वस्तुवाचक अथवा भाववाचक पद--वस्तुवाचक पद, जैसा कि उनके 
नाम से स्पप्ट है, वे पद है, जो किसी वस्तु का बोध कराते है जैसे पुस्तक, कॉलिज, 
वर्ग, स्त्री इत्यादि | दूसरी ओर भाववाचक अथवा ग्रुणवाचक वे पद हैं, जो कि किसी 
भाव अथवा ग्रुण का बोध कराते है जँसे कालिख, सफंदी, ईमानदारी, इत्यादि । यहाँ 
पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु में गुण होते है और 
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४४ तकंशास्त्र 


गुण वस्तुओं से अलग नही रह सकते । इसीलिए यथार्थ जगत में गुण और वस्तु 
अलग-भलग नही होते । फिर भी विचार के जगत में उनको एक दूसरे से अलग 
करके तर्कवाक्य बनाये जाते है । 


बहुधा वस्तुवाचक और ग्रुणवांचक पद जोड़ों में पाये जाते है क्योकि वस्तु 
और ग्रुण साथ-साथ चलते है । उदाहरण के लिये मनुष्य, मनुष्यता, कंजूस, कंजूसी, 
बलवान-वलवत्ता, चेतन-चेतना, थका हुआ-थकावट इत्यादि | यहाँ पर यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि विशेषणो का प्रयोग ग्रणवाचक न होकर पदवाचक पदों में 
होता है । उदाहरण के लिए समान, अच्छा, बुरा, मूर्ख, बुद्धिमान, इत्यादि विशेपण 
वस्तुवाचक पद है जबकि दूसरी ओर अच्छाई, बुराई, मूर्खता, वुद्धिमत्ता इत्यादि गुण- 
वाचक पद हैं । वास्तव में केवल विशेषण के आधार पर किसी पद के वर्ग का निर्णय 
नही किया जा सकता । उसके वर्ग का निर्णय तकंवाक्य में उसके प्रयोग के अनुसार 
किया जाना चाहिए । 


गुणवाचक पद को निम्नलिखित दो उपविभागो में विभाजित किया जाता 


(अ) एकवाचक गुणवाचक पद--ये वे ग्रुणवाचक पद हैं जो एक सरल गुण 
का संकेत करते है जो कि अनेक वस्तुओं में पाया जाता है । इस प्रकार वस्तुयें अनेक 
होते हुए भी गुण को एक ही माना जाता है । एकबाचक गुणवाचक पद के उदाहरण 
है, ईमानदारी, समानता, भ्रातृत्व इत्यादि । 


(बे) जातिवाचक गुणवाचक पद--कुछ ग्रुणवाचक पद ऐसे होते हैं जिनसे 
किसी एक विशेष ग्रुण का नही बल्कि गुण के समूह का बोध होता है । ये जातिवाचक 
गुणवाचक पद है जैसे रंग और सदगुण । यहाँ पर रंग अनेक प्रकार के होते हैं और 
इसी प्रकार सद्‌गुण मे भी बहुत से सदग्रुणो का समावेश है । 


(५) अस्तिवाचक, नास्तिवाचक और राहित्यवाचक पद--अस्तिवाचक पद 
वह है जो कि किसी वस्तु या ग्रुण की उपस्थिति का सकेत करता है | दूसरे शब्दों में, 
अस्तिवाचक पद से अस्तित्व का पता चलता है। इसके कुछ उदाहरण है मनुष्य, 
पीडा, पशु, सुख, दुःख इत्यादि | दूसरी ओर निषेधवाचक पद वे हैं जिनसे किसी 
वस्तु या गुण को अनुपस्थिति का बोध होता है जैसे अमानवीय, अप्रासगिक इत्यादि । 
राहित्यवाचक पद एक ओर किसी ग्रुण की वर्तमान अनुपस्थिति दिखलाता है किन्तु 
दूसरी ओर उस वस्तु में उस ग्रुण के होने की सामर्थ्य भी बतलाता है। दूसरे 
शब्दों मे, इसमे ऐसे ग्रुणो का अभाव बतलाया जाता है जो साधारणतया उस 
वस्तु मे रहते है जिसमे उसका अभाव बतलाया गया है। उदाहरण के लिए अंधा, 
वहरा, गूंगा, लंगडा, इत्यादि राहित्यवाचक पद है क्योकि इनसे यद्यपि किसी 
व्यक्ति में विशेष ग्रण का अभाव दिखलाई पडता है परन्तु साथ ही यह भी कहा 
जाता है कि उसमे वह गुण होते की सामथ्यं थी। अंधा पद मनुष्य के लिये ही 
प्रयोग किया जाता है, वृक्ष के लिये नही क्योंकि देखने की जक्ति मनुष्य मे होती 
हे वृक्ष मे नही होती। इस प्रकार जैवोन्स के शब्दों मे, “हम एक राहित्यवाचक 
पद किसी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयोग करते है जिसमे एक गुण नही होता जो 
कि उसमे होने की सामर्थ्य थी, हम किसी वस्तु के लिए एक निषेधात्मक पद का 
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पद और उनका वर्गीकरण है. 24 


प्रयोग करते है जिसमे कोई ग्रुण नही है भौर न हो सकता था |” इस प्रकार 
राहित्यवाचक पद अस्तिवाचक और नास्तिवाचक पदो के बीच की स्थिति है। एक 
ओर नास्तिवाचक पदो की तरह वे किसी वस्तु मे किसी ग्रुण को रखने की सामर्थ्य 
बतलाते है तो दूसरी ओर नास्तिवाचक पदों की तरह वे किसी वस्तु मे किसी 
गुण का निषेध करते है। राहित्यवाचक पद उन वस्तुओ पर लागू होते है जिनमें 
किसी ऐसे गुण का अभाव है जो उनमे साधारणतया होता है । दूसरी ओर नास्ति- 
वाचक पदों में ऐसे गुण का निषेध होता है जो कि न कभी था और न कभी हो 
सकता है। तकंशास्त्र मे राहित्यवाचक पद को कोई विशेष महत्व नही दिया जाता । 


अस्तिवाचक और नास्तिवाचक पदों के प्रसंग मे व्याधातक और विपरीत पदो 
का अन्तर जानना भी आवश्यक है। ये दोनों ही पद किसी भी एक वस्तु के बारे में 
एक साथ सही नही हो सकते । दूसरी ओर जबकि व्याधघातक पद एक वस्तु के बारे में 
एक साथ असत्य भी नही हो सकते विपरीत पद एक वस्तु के बारे मे एक साथ 
असत्य हो सकते है । व्याघातक पद वे है जो एक दूसरे का निषेध कर देते है, 
उदाहरण के लिये श्वेत और अश्वेत । कोई भी वस्तु एक साथ ही श्वेत और अश्वेत 
नही हो सकती और न उसमे इन दोनो का ही निषेध सम्भव है। दूसरी ओर 
विपरीत पद वे होते है जिनमें परस्पर अधिक से अधिक विषमता होती है उदाहरण 
के लिये काला और सफेद, सबल और निवंल इत्यादि | ये दोनो ही एक साथ किसी 
वस्तु पर लागू नहीं किये जा सकते । कोई भी वस्तु एक साथ काली और सफेद नही 
हो सकती किन्तु यह हो सकता है कि वह न काली हो और न सफेद बल्कि किसी 
अन्य रग की ही हो । स्पष्ट है कि जब कि व्याघातक पदो के बीच कोई स्थिति 
सम्भव नही है, विपरीत पदों के बीच कई दशाये हो सकती है । 

पदो के उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार कुछ पदो के वर्गीकरण के उदाहरण 
निम्नलिखित है :--- 

(१) सेना--साधा रण, समूहवाचक, मूत्त, माववोधक, निश्चयवाचक, निरपेक्ष, 
एकार्थक, ग्रुणवाचक । 

(२) सफेदी--साधारण, अमूत्तें, भाव बोधक, निश्चयवाचक, जातिवाचक, 
एकार्थंक, गुणवाचक । 

(३) अन्धा--साधारण, जातिवाचक, अमूत्त, राहित्यवोधक, निश्चयवाचक, 
निरपेक्ष, एकार्थंक, गुणवाचक । 

(४) मोहन--साधारण, व्यक्तिवाचक, मूत्त, भाववोधक, निरचयवाचक, 
निरपेक्ष, एकार्थंक, अगुणवाचक । 

रु (५) सनुष्य--साधारण, जातिवाचक, भूत्त, भाववोधक, निः्चयवाचक, 
निरपेक्ष, एकाथंक, गुणवाचक । 
पदों के विरोध में होने वाले दोष 
(म्ाध्नलंट5 पाटंतशाबिं क्‍0 0फ70आत0 ० व शाा5) 

एक ही उद्ृंइय मे साथ-साथ न रह सकने वाले गरुणो का बोध कराने वाले 

पद विरोधी पद कहलाते है । ये परस्पर असंगत होते है अर्थात्‌ इनको एक ही साथ 


,, + “एल ०एएओर 8 एारशाए& दवा 0 शाज्गाए जाए 785 709 प्रुधधा97 
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८६ तर्कशास्त्र 


किसी उदहंश्य के विषय में लागू नहीं किया जा सकता । विरोधी पद निम्नलिखित 
दो प्रकार के होते है :--- 

(१) व्याघातक पद (0०ााबतां/०ण५ (आगा5) -व्याघातक पद वे है जो 
परस्पर व्यावतंक होते हैं और जिनसे समस्त निर्देश समाप्त हो जाता है । उदाहरण 
के लिये श्वेत और अब्बेत, हिन्दू और अहिन्दू, भारतीय और अभारतीय ये परस्पर 
व्याघातक पद है और ये पदो के जोड़े किसी भी वस्तु के लिये एक साथ प्रयोग नहीं 
किये जा सकते । दूसरे, इनमें विशिष्ट वर्ग की सभी वस्तुयें आ जाती है । उदाहरण 
के लिये वस्तुओ के रंग या तो ब्वेत होगे या अब्वेत | मनुष्यों को भारतीय और 
अभारतीय वर्गों में वाँठा जा सकता है। धर्म के अनुसार मनुष्य या तो हिन्दू है या 
अहिन्दू । 

(२) विपरीत पद ((!०गत 79 ॥9७)--ये वे पद हैं जिनके द्वारा निर्दिष्ट 
वस्तुओं मे अधिक से अधिक विपमता होती है जैसे काला और सफेद, वृद्धिमान और 
मूर्ख, सवल और निर्वल, सुखी और दुखी इत्यादि । वे विपरीत पदों के जोड़े हूँ । 
ये पद साथ ही साथ किसी उहंदय के विषय में लागू नही किये जा सकते । 

पदों के विरोध से होने वाले दोष--व्यातप्रातक और विपरीत दोनो ही प्रकार 
के पद किसी उददंश्य के विपय में एक साथ लागू नही किये जा सकते क्योंकि किसी 
भी वस्तु मे एक साथ परस्पर व्याघातक अथवा परस्पर विपरीत पद नही हो सकते । 
व्याधातक पदों को एक ही उदंश्य के विपय में लागू करने से व्याघात के नियम 

(89 ० (.०४78070007) का खण्डन होता है। इसलिये यह ॒ताकिक दृष्टि से 
दोपपूर्ण माना जाता हैं। दूसरी बोर विपरीत पदों का एक ही उद्द श्य के विपय में 
प्रयोग करने से मध्य दशा परिहार के नियम (,8७४ 0 #०णत०त शांत0०) का 
उल्लंघन होता है। इस नियम के अनुसार परस्पर विपरीत ग्रुणों मे कोई मध्य की 
स्थिति सम्भव नहीं है, किसी भी वस्तु में उसमे से एक अथवा दूसरा गुण अवश्य 
होगा । इस प्रकार किसी भी उहब्य के विषय मे विपरीत पदो को लागू करने से तर्क 
की दृष्टि से दोष माना जाता है। इस प्रकार विरोधी पदों का एक ही उद्देश्य के 
विपय में साथ-साथ प्रयोग नही किया जा सकता । 

पदों के प्रयोग में होने वाले दोष 
(फग्ोव्नलंट०५ पालंतशाश (0 घ५९ ए पथ) 

तकंगास्त्र में पद के उचित प्रयोग पर जोर दिया जाता है । इसलिए पदो का 
प्रयोग करने मे पद सम्बन्धी दोषो से बचना आवदयक है | सामान्य रूप से तर्क॑- 
शास्त्रियों ने पद के प्रयोग से सम्बन्धित निम्नलिखित दोपो का वर्णन किया है .--- 

(१) भिन्नार्थक दोष (78]809 ० छवृणा५००४०7)--यह दोप तब होता 
है जब कि एक ही पद का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाय । उदाहरण के लिये 

गज एक माप दण्ड है। 

हाथी गज है । 

«« हाथी मापदण्ड है । 


मर उपरोक्त उदाहरण मे गज पद का दो अर्थों मे प्रयोग किया गया है, एक तो 
लम्बाई नापने का पैसाना और दूसरे हाथी । एक ही पद को दो अर्थों मे प्रयोग करने 


हक 


से यहाँ पर भिन्नार्थक दोष है । 
(२) संग्रह दोष (79॥80/ ० (९०गए०आ/०॥)--असमूहवाचक पदो का 
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पद और उनका वर्गीकरण ४७ 


समूह वाचक पदो के अर्थ में प्रयोग करने से सग्रह दोप माना जाता है क्योकि जो 
बात किसी समूह के लिए सही होती है वही बात उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के विषय 
में अलग-अलग नहीं कही जा सकती । इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है '--- 


(अ) इस परिवार का प्रत्येक सदस्य साढे पाँच फिट लम्बा है । चूँकि इस 
परिवार में ६ सदस्य है, इसलिये इस परिवार के सदस्यों की ऊचाई ३३ फिट है। 

(ब) इन विद्यार्थियों मे से प्रत्येक आधा घण्टा पढता है । ये दस विद्यार्थी है 
इसलिए ये सब पाँच घण्टे पढ़ते हैं । 

(३) विग्रह दोष (78॥]8८ए 0 तांशंधं०ा)--पदो के प्रयोग के सम्बन्ध में 
विग्रहद दोप तब माना जाता है जबकि जो बात किसी समुदाय के विषय मे सामूहिक 
रूप से सत्य हो उसे उस समुदाय के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या पदो के विषय मे अलग- 
अलग सत्य मान लिया जाय । स्पष्ट है कि विग्रह दोप संग्रह दोष के ठीक विरुद्ध है । 
इसके उदाहरण निम्नलिखित है ;--- 

(अ) त्रिभुज के तीनो कोण मिलाकर दो -समकोण के बराबर होते है। 
इसलिए अ ब स त्रिभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के बराबर हैं। इस उदाहरण 
मे जो बात त्रिभुज के विषय में कही “गयी है वही वात त्रिभुज के प्रत्येक कोण के 
विपय में कही गयी है । 

(ब) भारतीय धाभिक होते है। राम भारतवासी है इसलिए राम धामिक 
अवश्य है। यहाँ पर जो बात भारतवासी समूह के विषय में सत्य है उसी बात को 
उसके सदस्य के विषय में अनिवाय रूप में सत्य मान लिया गया है । 


सारांश 
तर्क बाय के अंग--१. उदहूश्य, २. विधेय, ३ संयोजक । 


पद क्या है--पद एक शब्द अथवा समूह है जो अकेला किसी तर्कवाक्य का 
उद्देश्य अथवा विधेय बन जाता है | 


शब्दों फे चर्गं--१. पद योग्य शब्द, २. पद संयोज्य शब्द, ३. पदायोग्य 
शब्द । 

नास और पद--नाम एक शब्द है जिसको हम अपनी इच्छा से एक संकेत 
के लिये चुनते है, जोकि हमारे मन सें किसो ऐसे विचार को उत्पन्न कर सकता है 
जैसा वित्तार हमारे पास पहले रह चुका हो और जो कि दूसरो के प्रति उच्चारण 
किये जाने से उनके लिये बोलने वाले के उस विचार का चिन्ह हो सकता है जो कि 
उसके मम सें था। नाम तकंवावध के बाहर भी हो सकता है किन्तु पद बाहर नहीं 
होते । नाम का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, पद का केवल एक अर्थ में होता है । 


पदों के प्रकार--१. एक शाब्दात्मक अथवा अनेक दब्दात्मक पद, २. एक 
वाचक अथवा जात्तिवाचक पद, ३ समूहवाचक अथवा असमृहवाचक पद, ४. वस्तु- 
चाचक या भाववाचक पद, ५. अस्तिवाचक, नास्तिवाचक, तथा राहित्यवाचक पद, 
६. निरपेक्ष अथवा सापेक्ष पद, ७ गुणवाचक अयबा अगुण वाचक पद ! 


पदों के विरोध में होने वाले दोष--विरोधों पद दो प्रकार के होते हैं 
व्याघातक ओर विपरीत । थे दोनो किसो उद्देय या चिथेय के विषय में एक साथ 
लागू नहीं हो सकते । 
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पदों का व्याप्त्यर्थ और गुणार्थ 


(00074 770४ ७४० 00शर078&77स्‍ण0४ 09 7फ्ोशश5) 


प्रत्येक पद में दो प्रकार का अर्थ निहित होता है एक तो पद की व्यापकंता 
के द्वारा और दूसरा उसके गुण के द्वारा । व्यापकता उन व्यक्तियों, वस्तुओ अथवा 
जीवो का निर्देश करती है जिनके लिये वह पद प्रयोग किया जाता है। ग्रुण का अर्थ 
उन विजेषताओ से है जो सामान्य रूप से उसके द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओ, व्यक्तियों 
अथवा जीवधारियो मे पायी जाती है। पद का पहला अर्थ उसका व्याप्त्यर्थ और 
दूसरा अर्थ उसका गुणार्थ कहलाता है। पद का निर्देश उसकी व्याप्ति और ग्रुण 
दोनो के समूह से वनता है। जहाँ वह किसी वस्तु. अथवा जीव समुह का सकेत 
करता है वहाँ वह उनके गुणो का भी सकेत करता है। ग्रुणी से उसके स्वभाव या 
अभिप्राय का पता चलता है, व्याप्ति से उसका विस्तार ज्ञात होता है । उदाहरण के 
लिए “मनुष्य” पद का व्याप्त्यर्थ मनुष्य कहलाने वाले जीवधारियों को सम्मिलित 
करता है और उसका गुणार्थ ऐसे जीवधारियो का सकेत करता है जो विवेकशील 
हो क्योकि विवेकशील मनुष्य कहलाने वाले प्राणी का विशेप गुण है । इस इसी प्रकार 
सूर्य” पद सूर्य नामक एक वस्तु का निर्देश करता है जब कि वह उन सभी ग्रुणो का 
भी सकेत करता है जो सूर्य मे होते है । 

व्याप्त्यर्थ (00॥0/9४6007) 

व्याप्त्यर्थ से तात्पयं विस्तार मे अर्थ से है। इसके लिये अग्रेजी मे जो शब्द 
प्रयोग किये गये है उनका हिन्दी के अर्थ विस्तार (#(शाह्घणा), सीमा (.7) 
चौडाई (87९20॥0) , क्षेत्र (87०७) और राज्य (गाष्ट00ा) से है । इन सब गब्दों 
से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी दाब्द का व्याप्त्यर्थ यह बतलाता है कि उस पद 
से जाने-जाने वाले जीवधारी अथवा वस्तुओ के क्षेत्र, चौडाई, विस्तार, राज्य तथा 
सीमा मे कौन कौन आते है। व्याप्त्यर्ध॑ वस्तु का सकेत करता है। न्यायश्ञास्त्र के 
अनुसार वस्तु का अथ है “जो कुछ भी विचार का विपय हो ।” , 

गुणार्थ ((णता०009४0०॥) 

गुणार्थ का अर्थ उन गुणों से है जो 'किसी पद द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं अथवा 
जीवधारियो मे पाये जाते है | अग्रेजी भाषा मे गुणार्थ के लिये जो घब्द प्रयोग किये 
गये है उनके अर्थ अभिप्राय (7707); उद्देश्य (»7), गहराई (70०90॥) तथा 
परिवृत्त इत्यादि है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रुणार्थ स्वभाव या अभिप्राय 
दिखलाता है । साधारणतया गुण के चोर अर्थ माने गये है-- 

(१)' पद को प्रयोग करने वाले के मन में उपस्थित पद की विशेषताये । 

(२) पद की अभी त्तक ज्ञात विभेपताये । 
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9० तवंगारत 


(३) पद की ज्ञात और अजान सभी विशेपताये । 
(८) पद की मृस्य विश्वेपतायें या मुर॒य धर्म । 
गुण के. विभिन्‍न उपरोगत अर्थों में से पहला अर्थ जातमगस है। देसलिये 
उसका कोई विशेष उपयोग गही पद का प्रयोग मारते बाते के सन में उसका 
जो अर्थ है उससे दसरे व्यक्ति को तब तक इ/छ भी लात नहीं हो सकता जब सम 
कि वह अर्थ स्पष्ट न कर दिया जाए। पद के विधय में ज्ञात सभी गुंगी को उमसके 
गुणाथथ में लेने से भी गलती होने थी सम्भावना है बयोकि विभिश्न प्रसंग मे विभिन्‍न 
विभेपताये लागू की जाती है । तीसरे, पद थे गुणाव के रूप में ज्ञान अन्नात सभी 
बाती को लेने से उसका लर्थ की भी रपष्ट नहीं होगा और व्यर्थ में टी उसना 
गुण विस्तृत हो जायेगा । क्षतः गुणार्थ से सात्ययं किसी पद से निदिष्द बस्सुओआं 
अथवा जीववारियों के मुख्य धर्मों या मंग्य विशेषज्ञाओं थे ही शिया जाना चाहिए 
लोन के णद्दों में, “यदि ग्रणार्थ अनिवार्य विशेपताये सम्मिलित करना # सो यह 
पर्याप्त है और अनिवार्य चिशेपताओं से हमारा सास्पर्य से विशेयतायें है डिनभे 
कारण वस्तु को विशिष्ट नाम दिया गया है और जशिनकी अनुपम्थिति से उसका 
मिपेध किया जायेगा । उस प्रकार गणायें से तात्पर्य उसे ग्रणो से है जिनके मगरण 
वस्तु अथवा जीवबारी क्षपन नाम को सार्थक करता # और छझिनकी अगु- 
पस्थिति मे उसको बह नाम नहीं दिया जा सकता। उदाहरण मे। लिए चीनी में 
मिठास, नमक में नमकीन स्थाद, मनप्य में थविवेकगीलता और जीवधारी में गति ने 
हो तो इनको ये नाम नहीं दिये जा सकते । वैल्दन ने थी मंयोन के मत का समर्थन 
किया 3 । 
परोक्त विवेचन से स्पप्ट है कि यदि गणा् को ब्यक्तिगत, खस्तगंत और 
ताकिया गुणा में बॉटा जाए तो इसमे से ताकिक गुणार्थ ही तर्वाशामप्र पर बनम 
का है | व्यक्तिगत गणार्थ बहुत से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन भें प्रयोग करते # । 
डुसका तात्पर्य उन गणों से है जो कि पद को प्रयोग करने थाले व्यक्ति ये मन में 
गति हैं किन्‍्त अन्य व्यक्ति को इनसे कोई सरोकार नहीं है। वस्तगत गरणार्थ में थे 
मच गुण आते है जो ज्ञात अथवा अज्ञात हो । यह अब भी ताकिक विवेचन के लिए 
ब्यर्थ है । ताकिक गृणाय॑ व जिसकी परिभाषा पीछे मलोन »े शब्दों म की जा 
चुकी है और जिसको पीछे बतलाये हुए गुण के चार अर्थों में चौथे क्रम से रसा 
गया है। इस गुृणार्थ में वे मुख्य गुण आने हैं जो चैज्ञानिव और तदवोयुक्त खोज से 
अनिवाय गुण सिद्ध हो चुके है। इन गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता से केवल मात्रा 
का परिवर्तन हो सकता है स्ववा अभाव नहीं हो सकता । उन गृणी से व्यक्तिगत 
विशभिन्नताओं के रहते हुए भी विशेष वर्ग की वस्तुओं अथवा जीवधारियों का स्वभाव 
निश्चित होता हैं जो कि अपेक्षाकृत स्थायी होता है । इस प्रकार ताकिक गुणार्थ रुद् 
गुणार्थ होता है अर्थात्‌ उसमें वे गुण आते है जो परम्परागत रूप के किसी विशेष पद 
से निर्दिष्ट वस्तुओं अथवा जीवधारियों में पाये जाते है । 


व्याप्त्यय और गुणार्थ का सम्बन्ध 


व्याप्त्यँय और ग्रुणार्थ का सम्पन्ध बतलाते हुए यहे कहा जाता है कि 
व्याप्त्यथ अथवा निर्देश और गुणार्थ अथवा गुण में प्रतिलोम परिवतेंन होता है । 
यहां पर इस सम्बन्ध की व्याख्या की जायेगी । विश्लेषण करने से यह पता चलता 
है कि इस सम्बन्ध से अग्नलिखित चार प्रकार के सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं--- 
ह 
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पदो का व्याप्त्यय॑ और गुणार्थ २१ 


, (१) यदि व्याप्त्यर्थ बढ़ता है तो गुणार्थ कम होता है--इसको स्पष्ट 
करने के लिये मनुष्य और जीवघधारी दो पद लीजिये। जीवधारी पद का व्याप्त्यर्थ 
मनुष्य से अधिक है, इसलिये उसका गुणार्थ मनुष्य से कम है। केवल जीवनयुक्त 
होने से ही किसी को भी जीवधारी कहा जा सकता है किन्तु मनुष्य कहलाने के लिए 
केवल जीवनयुक्त होना मात्र काफी नही है बल्कि उसके साथ विवेकशीलता भी होनी 
चाहिये । इस प्रकार स्पष्ट है कि व्याप्त्यर्थ बढ़ने से गुणार्थ कम हो जाता है ॥ उप- 
रोक्त उदाहरण मे मनुष्यों के ग्रुणों मे से विवेकशीलता निकाल देने से जो केवल 
प्राणित्व मात्र बचता है वह गुण जीवधघारी का गुण है । 


(२) यदि व्याप्त्यर्थ घटता है तो गुणार्थ बढ़ता है--उपरोक्त उदाहरण में 
यदि मनुष्य पद का व्याप्त्यर्थ कम कर दिया जाये अर्थात्‌ असभ्य मनुष्यों को मनुष्य 
न माता जाये और केवल सभ्य भनुष्यों को ही मनुष्य समझा जाये तो मनुष्य पद 
का यगुणार्थ बढ जायेगा क्योकि उसमे मनुष्य के स्वभाव के साथ-साथ सम्ब होने का 
गुण और लगाना पडेगा । इस प्रकार व्याप्त्यर्थ घटने से ग्रुणार्थ बढता है । 


(३) यदि गणार्थ बढ़ता है तो व्याप्त्यर्थ कम होता है--यदि हम मनुष्य के 
आवश्यक गुण विवेकशीलता के साथ ईमानदारी और लगादे तो कम लोग मनुष्य पद 
के अधिकारी होगे। इसी तरह यदि इसके साथ सभ्यता के गुण को और जोड़ दिया 
जाये तो और भी कम लोग मनुष्य पद के अधिकारी होगे क्योकि ईमानदार, 
असभ्य व्यक्ति भी मनुष्य की सीमा से निकल जायेंगे | इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्यों- 
ज्यों किसी पद का य्रुणार्थे बढता है त्यो-त्यो व्याप्त्यर्थ कम होता जाता है । 


(४) यदि गुणार्थ घढता है तो व्याप्त्यर्थ बढ़ता है--अब यदि मनुष्य 
कहलाने के लिये विवेकशीलता को भी हटा दिया जाये और ग्रुणार्थ को कम करके 
केवल प्राणित्व को मनुष्य पद का अभिप्राय माना जाये तो ऐसी स्थिति में अन्य 
पशु भी मनुष्य पद के अधिकारी हो जाग्रेगे और मनुष्य पद का व्याप्त्यर्थ बढ़ 
जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि ग्णार्थ घटने से व्याप्त्यर्थ बढता हैं । 

गुणार्थ और व्याप्त्यर्थ के विलोम परिवर्तन सम्बन्ध को क्रिसी भी ऐसे पदों 
की शए खला मे देखा जा सकता है जिनमें अधिकतम व्याप्त्यर्थ से न्यूनतम व्याप्त्यर्थ 
तक चले गये हो । इनमे देखेंगे कि व्याप्त्यथ कम होने के साथ-साथ ग्रुणार्थ बढ़ता 
जाता है। इसमे यदि उल्टे क्रम से अर्थात्‌ अन्त से प्रारम्भ की ओर चला जाए तो 


गुणार्थ कम होते जाने से व्याप्त्यर्थ बढ़ता जाता है ।' इस बात को समझने के लिये 
निम्नलिखित उदाहरण देखिये--.. 


सत्व, भोतिक सत्व, शरीरी भौतिक सत्व, चेतन शरीरी भौतिक सत्व, 
विचारशील चेतन हरीरी भौतिक सत्व (मनुष्य), एशियाई, भारतवासी, पंजाबी, 
यह मनुष्य । 

उपरोक्त उदाहरण मे क्रमश. व्याप्त्यर्थ कम होता गया. है । सत्व का व्याप्त्यर्थ 
सबसे अधिक है और “यह मनुष्य” का सबसे कम । दूसरी और सत्व का ग्रुणार्थ सबसे 
कम है और “यह मनुष्य का गुणाथें सबसे अधिक है । इससे व्याप्त्यर्थ और गुणार्थ में 
विलोम परिवतंन सिद्ध होता है। एक अन्य उदाहरण अग्नलिखित है-- 


. आकार, समतलाकार, समतलयुकताकार, चतुमुज, समानान्तर चतुमुज, 
सम्पूर्ण चतुमंज गौर ब्ग । 
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उपरोक्त उदाहरण में आकार का व्याप्ययर्थ सबसे अधिक है और ग्ृणाश 

सबसे कम । दूसरी ओर वर्ग का व्याप्त्यर्थ सबसे क्रम है. और ग्रृणार्थ सबसे अधिक 
ब्याप्त्यर्थ और गृणा्थ के विलोम सम्बन्ध को जाति और उपजाति के पररपर सम्बन्ध 
ढेखा जा सकता है। प्रत्यक जाति का व्याप्यर्थ उपजाति के व्याप्यर्थ से अ्षधिवा 
गेता है। दसरी ओर उपजाति का ग्रणार्थ जाति के ग्रणार्थ से अधिक होता है । 
उदाहरण के लिये जीवधारी जाति की उपजातियाँ मनृप्य और प्रथ है, मनृप्य का 
पृजातिया, गोरी, काली, पीली आदि प्रजातियों के वर्ग एनमे जीवधारी 
का व्याप्त्यय मनप्य और मानव प्रजातियों मे अधिक है क्योंकि उसमे मनृष्य 
के अलावा कोई भी जीव आ जाते ह। मनृप्य का व्याप्यर्थ कम है और किसी 
भी मानव प्रजाति का व्याप्त्य्थ मनुष्य पद से भी कम है । किन्‍्लू दूसरी ओर जीव- 
घारी कहलाने के लिये केवल प्राणित्व पर्याप्त है जबकि मनुष्य बाहलाने के लिये 
प्राणी के साथ विवेकशी लता भी होनी चाहिये क्र गोरा मनुष्य कहलाने के लिये 
प्राणीत्व और विवेकणशीलता के साथ-साथ गौर वर्ण तथा गोरी प्रजाति के अन्य 
लक्षण भी होने आवश्यक है । स्पष्ट है कि जसे-जसे व्याप्यथ कम होता जाता € 
वैमे-वैसे गुणार्थ बढ़ता जाता है. और ज्यो-ज्यों व्याप्य्यर्थ बटता है न्यों-त्यों गुणा 

कम होता है । 


व्याप्त्यर्थ और गुणार्थ के विलोम सम्बन्ध के विषय में नियम 


व्याप्त्यर्थ और ग्रुणार्थ के घटने बढने के उपरोक्त विलोम सम्बन्ध को निम्न- 
लिखित रूपो से समझ जा सकता है--- 


(१) व्याप्त्य्य अथवा गृणार्थ को घटाने बढाने से पद बदल जाता है--जब 
किसी पद के गणार्थ अथवा व्याप्यर्थ को घटाया बढाया जाता है तो वह पद चही 
ने रहकर दूसरा पद बन जाता है। उदाहरण के लिये, यदि मनप्य पद के गणार्थ 
में ईमानदारी या सभ्यता वढायी जाती है तो केवल मनृप्य न कहकर ईमानदार 
मनुप्य अथवा सभ्य मनुष्य पद का प्रयोग करना आवश्यक होगा और ये नये पद है । 
इसी तरह यदि मनुष्य के गुणार्थ प्राणित्व और विवेकशीलता में से विवेकशीलता को 
निकाल दिया जाये अथवा उसके गणार्थ को कम कर दिया जाए और इस प्रकार 
20 को बढ़ा दिया जाए तो मनष्य पद के स्थान पर पथ पद का प्रयोग करना 
पड़ेगा । 


(२) गुणा और व्याप्त्यर्थ के घटने बढ़ने का नियम तभी लागू होता है 
जबकि उससे एक नया पद वन जाए---उपरोक्‍त विवेचन से यह स्पप्ट होता है कि 
नया पद तभी बनता है जबकि ग्रुणार्थ में ऐसा कोई गुण जोड़ दिया जाय जो उस पद 
से निर्दिष्ट सभी वस्तुओं में सामान्य रूप से मिलता हैं। इससे पद को बदलने की 

।ई जरूरत नहीं पडती । उदाहरण के लिये मनुष्य का गुणार्थ विवेकशील प्राणी 
हैं । यदि विवेकशील प्राणी के साथ उसे दोपाया भी कहा जाये तो इससे मनुष्य 
समूह में किसी भी अन्य वर्ग के प्राणी सम्मिलित नहीं होते। त्रिमुज पद में तीन 
रेखाओ से घिरी हुई समतलाकृति का गुण होता है । यदि इसमें तीन कोण होने कक 
विग्ेपता और जोड़ दी जाए तो क्योकि यह विशेषता सभी त्रिमुजों में पायी जाती 


इस लिये इससे त्रिभज पद के स्थान पर किसी अन्य पद का प्रयोग करने की आव- 
ग्यकता नही पडती । 


(३) गृणार्थ और व्याप्त्यर्थ के परिवर्तन से अनुपात या संझरुषा का परिवर्तन 
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पदो का व्याप्त्यर्थ और गुणार्थ भरे 


नही होता--गुणार्थ और व्याप्त्यथं के घटने बढने से गणित के अनुसार कोई प्रति- 
लोम अनुपात नही होता । उदाहरण के लिये यदि मनुष्य पद के स्वभाव में काला 
गुण जोड़ दिया जाए तो उसके ग्रुणार्थ में भूमण्डल पर रहने वाले समस्त काले 
मनुष्य आ जायेगे। किन्तु दूसरी ओर यदि मनुष्य के ग्रुणार्थ मे अन्धापन गुण जोड 
दिया जाए तो इस पद का प्रयोग बहुत थोड़े से मनुष्यी के लिये होगा । इन दोनों 
ही उदाहरणो मे गुणार्थ 'बढा है और व्याप्त्यर्थ घटा है। किन्तु एक ही गुण के 
बढने से 'काला मनुप्य' के उदाहरण मे व्याप्त्यर्थ थोडा ही घटता है जबकि भन्‍्धे 
मनुष्य के गुणार्थ मे व्याप्त्यर्थ बहुत अधिक घट जाता है। स्पष्ट है कि ग्रुणार्थ और 
व्याप्त्यर्थ मे प्रतिलोम अनुपात तो होता है परन्तु इनके घटने बढने से परिवत्ंन 
गणित के नियमों के ,अनुसार नही होता । 


(४) वर्ग की संख्या बढ़ने घटने सान्न से गुणार्थ नही बदलता--यदि किसी पद 
से निर्दिष्ट वर्ग मे वस्तुओं अथवा जीवधारियो की सख्या घट बढ़ जाए तो इससे 
गुणार्थ मे कोई अन्तर नहीं आता। किसी समय में योरुप में भेडियो की सख्या 
बहुत भधिक थीं, अब भेडिया पद से निर्दिष्ट. वर्ग मे बहुत कम जीव रह गये है किन्तु 
इससे उसका ग्रुणार्थ नही बदला । किसी विद्यालय में विद्यार्थियो की सख्या घटने 
से उसका गुणार्थ नही बदलता । प्रृथ्वी पर मानव जाति के सदस्थो की सख्या बरा- 
बर बढती जा रही है परन्तु इससे मनुष्य का गुणार्थ नहीं बदलता । ग्र॒णार्थ के बढने 
से व्याप्त्यर्ध में कमी तभी होती है जबकि किसी पद में से पूरी उपजाति को निकाल 
कर गुणार्थ बढाया जाये | इसी प्रकार व्याप्त्यर्थ बढने से गुणार्थ मे कमी तभी 
होगी जबकि किसी पूरी उपजाति को शामिल कर लिया जाये। इसी तरह यदि 
किसी पूरी उपजाति को निकालकर व्याप्त्यर्थ कम, कर दिया जाये तो गुणार्थ मे 
वृद्धि होगी । ' ६ 

'. (५) गुणार्थ या व्याप्त्यर्थ के घटने बढ़ने से गुणार्थ नहीं घटता बढ़ता--किसी 
भी पद के व्याप्त्यर्थ या गुणार्थ के घटने बढ़ने से उसके विषय मे हमारे ज्ञान का 
बढना आवश्यक नही है | उदाहरण के लिये जब कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की 
तो महाद्वीप पद के बारे में हमारा ज्ञान बढा परन्तु इससे महाद्वीप पद के व्याप्त्यर्थ 
अथवा गुणार्थ मे कोई अन्तर नही आया। इसी प्रकार यदि हमे किसी वर्ग की 
वस्तुओ, वनस्पति या जीवो मे भविष्य मे ऐसा नया ग्रुण मिले जो उस वर्ग के सभी 
सदस्यों मे पाया जाता हो तो इससे हमारा ज्ञान बढेगा किन्तु पद के व्याप्त्यर्थ या 
गुणा मे कोई अन्तर नहीं आएगा । विज्ञान की नयी-नयी खोजो से हमे मनुष्यो, 
पशुओ, वनस्पतियो तथा भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के बारे में नये-नये गुणो का पता चलता 
रहता है, परन्तु इससे उनकी परिभाषा नहीं बदलती । मनुप्य की जो परिभाषा 
हजारो साल पहले-अरस्तु ने स्थापित की थी वह आज भी व॑ंसी ही है यद्यपि मानव 
मनोविज्ञान के विषय मे अरस्तु के समय से आज तक कितनी ही नई बाते पता 
लगायी जा चुकी है। 


गुणार्थ मुख्य ओर व्याप्त्यर्थ गोण है 


कभी-कभी यह प्रइन उठाया जाता है किसी पद के व्याप्त्ययं और गुणार्थ 
में से कौन मुख्य और कौन गोण है । दूसरे शब्दो मे, किसी पद के अर्थ को पहले 
उसके गुण के द्वारा जाना जाता है या विस्तार के द्वारा। इसको समझने के लिये 
मनुष्य का उदाहरण लीजिये। मनुष्य को जानने में हम पहले मनुप्य पद के अधि- 
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पड तकंशास्त्र 


कारी जीवधारियों को जानते हैं और बाद मे बहुत से मनुष्यो का अनुभव करने 
के बाद मनुष्य के सामान्य ग्रुणो को समझते है। इसलिये व्यवहार में पहले व्या- 
प्त्यथ और फिर गुणार्थ जाना जाता है किन्तु तर्कशास्त्र की दृष्टि से जब तक कोई 
व्यक्ति मनुष्य पद के ग्रुणा्थ को नही जानता तब तक वह यह कंसे जान सकता है 
कि इस पद के अधिकारी कौन-कौन जीवधारी हैं । स्पष्ट है कि मनुष्य के व्याप्त्यर्थ 
को समझने से पहले उसके गुणार्थ का ज्ञान आवश्यक है | यही बात ध्यान से देखने 
पर व्यावहारिक जीवन में भी सत्य पाई जाएगी । यदि ध्यान दिया जाये तो जो 
व्यक्ति अन्य पशुओ से अलग, मनुष्य पद में आने वाले जीवधारियों को पहचानता है 
उसे चेतन या अचेतन रूप मे यह अवश्य पता है कि मनुष्य कहलाने के लिये कौन से 
गुणों की आवश्यकता है । स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र की दृष्टि से गुणार्थ मुख्य है और 
व्याप्त्यर्ण गौण है क्‍योंकि ग्रुणार्थ को जाने बिना व्याप्त्य्थ का निश्चय नहीं किया 
जा सकता । 
सारांश 

प्रत्येक पद में दो प्रकार का अर्थ निहित होता है एक तो पद की व्यापकता 
के द्वारा ओर दूसरा उसके गुण के द्वारा । पहला अर्थ व्याप्त्यं और दूसरा गुणार्थे 
कहलाता है । व्याप्त्यर्थ से तात्पयं विस्तार, सीसा, चौड़ाई, क्षेत्र और राज्य से है । 
गुणार्थ से तात्पर्य अर्थ, अभिष्नाय, उद्देश्य, गहराई अथवा परिवृत्ति से है। गुण चार 
प्रकार के होते हु---१. पद को प्रयोग करने वाले के भन से उपस्थित पद फी 
विश्ेषतायें, २. पद की अभी तक ज्ञात चिशेषतायें, ३. ज्ञात और अज्ञात सभी 
विशेषतायें, ४. मुख्य धर्म । 

व्याप्त्यर्थ ओर गुणार्थ का' सम्बन्ध--१. यदि व्याप्त्थर्थ बढ़ता हे तो 
गुणार्थ फम होता है, २. यदि व्याप्त्यर्थ घटता है तो गुणार्थ बढ़ता है, ३. यदि 
गुणार्थ बढ़ता है तो व्याप्त्यर्थ कम होता है, ४. यदि गुणार्थ कम होता है तो च्याप्त्यर्थ 
बढ़ता है । द 

विलोस सम्बन्ध के तिषय सें नियम--१. व्याप्त्य्थ अथवा गुणार्थ को 
घटाने बढ़ाने से पद बदल जाता है, २. गुणार्थ और व्याप्त्यर्थ के घटने बढ़ने का 
नियस तभी लागू होता है जबकि उससे एक नथा पद बन जाए, ३. गृणार्थ और 
व्याप्त्यर्थ के परिवर्तन से अनुपात या संख्या का परिवर्तन नहीं होता, ४. वर्ग की 
संख्या घटने बढ़ने मात्र से गुणार्थ नहीं बदलता, ५ गणार्थ था व्याप्त्यर्थ के घटने 
बढ़ने से ज्ञान नहीं घटता बढ़ता.। ; कर 

गुणार्थ भुख्य ओर व्याप्त्यर्थ गौण है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


. भरत १. पद के निर्देश एवं गण की परिभाषा कीजिये और निर्देश व गुण के प्रतिलोम 
परिवर्तेन सम्बन्ध की व्याख्या कीजिये। 


३. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-व्याप्त्यर्थ लौर गुणार्थ । (प्रयाग १६७५) 
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हि 
वाच्य धर्म 


(7९ उाए4858) 


उदश्यो के सम्बन्ध मे विधेयों के विभिन्न वर्गों के ताम वाच्य धर्म कहलाते 

है । प्रत्येक ताकिक बाक्य से दो पद होते है--उद्दे्य (570]6८) और विधेय 

(९००७०) । उद्देश्य वह है जिसके बारे में बिधान या 

वाच्यधर्म कया है ? नियेध किया जाता है। विधेय वह पछ होता हे जिसका 

उद्दब्य के बारे से विधान या निषेध किया जाता है| इस 

विधेय पद का उहंबग्य से अनेक प्रकार का सम्बन्ध हो सकता है । इन्ही विभिन्न 

प्रकार के सम्बन्धो को बाच्य धर्म कहते हैं । अरस्तु ने यूनात में सबसे पहले वाच्य 

धर्मो को चार प्रकारो में बाॉटा यथा परिभाषा (0थीम्रणा), सहजग्रुण (2097- 

पिता), जाति (5०७॥४5) और आकस्मिक गुण (8००००॥$) । इन विभिन्‍न प्रकार 

के वाच्य धर्मो की व्याख्या से भी वाच्य धर्म का अर्थ स्पप्ट होगा। थ्ूनावी दाशंनिक 

पारफिरी (?७ए7॥97५) (सब्‌ २३२-३०४) ने अरस्तु की पद्धति भे थोड़ा बहुत 

परिवर्तन किया जिसका विवरण आगे दिया जायेगा । यहाँ पर पहले भरस्तु के द्वारा 
बतलाये गए वाच्य धर्मो की व्याख्या दी जायेगी । 


(१) परिभाषा--परिभाषा वह वाच्य धर्म है जिससे विधेय पद का उह्देण्य 
पद से सम्बन्ध परिमाषा या लक्षण का है। उदाहरण के लिए मनुष्य एक विवेक- 
शील प्राणी है। इसमे उद्देश्य और विधेय दोनो ही पदो के गरुणार्य और व्याप्त्यर्थ 
एक ही है अर्थात्‌ सभी मनुष्य विवेकशील प्राणी है और सभी विवेकशील प्राणी 
मनुष्य है । इस प्रकार इस तर्कंवाबय मे विधेय का उद्देश्य से परिभाषा या लक्षण का 
सम्बन्ध है । 

(२) सहजगुण--सहजग्रुण वह वाच्य धरम है जिसमें विधेय उहष्य में ऐसे 
गुण बतलाता है जो परिभाषा का अश नहीं हे परन्तु जो परिभाषा मे बतलागे गये 
गुणो का सहज परिणाम है | सहजगुण स्वामावसिद्ध गुण होते हैं । उदाहरण के लिए 
मनुष्य एक प्राणी है | इसमे उद्देप्य और विधेय दोनो बाग व्यापकत्व एक-सा है परन्तु 
गुण भिन्न-भिन्न है। प्राणी विधेय एक अधिक व्यापक वर्ग को बतलाता है जिसमे 
उ् श्य द्वारा बतलाया गया वर्ग सम्मिलित 'है । प्राणित्व मनुप्य का सहज गुण है। 
इसलिए इस तकंवाक्य में सहज ग्रुण वाच्य धर्म है । भब एक अन्य उदाहरण लीजिए, 
मनुष्यो मे बोलने की शक्ति है, इस तकंवाक्य में बीलने की शक्ति का ग्रुण मनुष्य के 
मुख्य गुण अर्थात्‌ विवेकन्नीलता का स्वाभाविक परिणाम हैँ यद्यपि बोलने की शक्ति 
का गुण मनुष्य वी परिभाषा नहीं करता | इस प्रकार इस तकंबाक्य में डिवेंस पद 
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५६ तकंणारत्र 


परिभाषा से अनुभेय है किन्तु परिभाषा का अश नही है। दूसरे शब्दों में, वह परि- 
भाषा का स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार यहाँ पर वाच्य धर्म सहजगण है। 
सहजगुण कारण से निकलने वाले कार्य के रूप मे हो सकता है अथवा आधार वाक्य 
से निकलने वाले निष्कर्प के रूप मे हो सकता है | यह जाति के स्वभाव का परिणाम 
होता है । 

 सहजंग्रुण दो प्रकार के होते है एक तो जाति का सहजगुण जिसे जाति सिद्ध 
(5»7०॥०) कहते हैं और दूसरे उपजाति का सहजगुण जो कि उपजाति सिद्ध 
($9«णा०) कहा जाता है । उदाहरण के लिए समद्विवाहु त्रिमुज के तीनो कोणों का 
योग दो समकोण के बराबर होंता है। इसमे विधेय उहं इय समद्विवाहु त्रिमुज के 
स्वभाव का परिणाम नही बल्कि त्रिभुज के स्वभाव का परिणाम है । इस प्रकार यह 
जाति सिद्ध सहजग्रुण है । दूसरी ओर यदि यह कहा जाये कि समद्विवाहु त्रिमुज के 
दो कोण समान होते है तो इसमे विधेय जाति का नहीं बल्कि उपजाति अर्थात्‌ 
समद्विबाहु त्रिमुज का स्वाभाविक परिणाम है । अस्तु यहाँ पर उप-जाति सहजगुण है । 


(३) जाति---यह वाच्य धर्म उस पद में पाया जाता है जिसमे विवेय पद 
उद्द दय पद की परिभाषा या मुख्य गुण का एक अग होता है। दो वर्गों का आपस 
मे इस प्रकार का सम्बन्ध जिसमे कि एक पद का निर्देश दूसरे के निर्देश की अपेक्षा 
अधिक व्यापक हो जाति और उपजाति का सम्बन्ध दिखलाता है। उदाहरण के 
लिए प्राणी वर्ग के निर्देश मे मनुष्य वर्ग सम्मिलित है। मनुष्य वर्ग प्राणी वर्ग की 
उपजाति है और प्राणी वर्ग मनुष्य वर्ग की जाति है। दूसरे शब्दों मे, कम व्यापक 
निर्दश वाला वर्ग उपजाति और अधिक व्यापक निर्देश वाला वर्ग जाति कहलाता 
हैं । इस प्रकार जाति और उपजाति सापेक्ष पद है। उपजातियों से अलग जाति का 
कोई अर्थ नही है और न जाति से अलग उपजाति का ही कोई अथ है । उपजातियों 
की तुलना मे ही किसी वर्ग को जाति कहा जाता है | दूसरी ओर जाति की तुलना 
में ही किसी वर्ग को उपजाति कहा जाता है। यदि कोई जाति वर्ग इतना अधिक 
व्यापक हो कि उससे अधिक व्यापक कोई वर्ग सम्भव न हो तो उसे सर्वोच्च जाति 
पद माना जाता है। यदि कोई वर्ग सम्मव न हो तो उसे सर्वोच्च जाति (80्रा- 
7राए0 5९708) पद कहा जायेगा। सामान्य रूप से सत्ता को सर्वोच्च जाति पद 
माना जाता है । यह सर्वोच्च जाति कभी भी उपजाति नही बन सकती । दूसरी ओर 
यदि कोई उपजाति इतनी कम विस्तृत हो कि उसमे और अधिक वर्गीकरण सम्भव न 
हो अर्थात्‌ उससे छोटा कोई वर्ग न बन सकता हो तो उसे निम्नतम उपजाति 

(48 $7०८6७) कहा जाता है। निम्नतम उपजाति कभी भी जाति नहीं वन 
सकती क्योकि जाति बनने के लिये उसकी अन्य उपजातियों का होना आवश्यक है । 
सर्वोच्च जाति और निम्नतम उपजाति के भध्य अनेक वर्ग होते है । ये वर्ग अवर 
जाति या उपजाति (5प्र/०८ण 8०7९७ ०7 $)९८९४) कहे जा सकते है | किसी 
उपजाति के सबसे निकट रहने वाली जाति अभिन्नतम ([00०:746) जाति कहलाती 
है । जाति और उपजाति के उपरोक्त विवेचन को समझने के लिए एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा । सत्ता सर्वोच्च जाति है | इसकी उपजातियाँ है जीव और अजीव । 
जीव में पशुओं और भनुष्यों को उपजाति कहा जायेगा । मनुष्यों मे गोरी, काली, 
पीली आदि अनेक प्रजातियाँ विभिन्‍न उपजातियाँ बनाती है | इनमे से प्रत्येक प्रजाति 
में अनेक वर्ग है। अन्त में 'यह मनुप्य' पद निम्नतम उपजाति है क्योंकि इसका 
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' धाच्य धर्म प्र्छ 


आगे कोई वर्गीकरण नही किया जा सकता । 


(४) आकस्मिक गुण--आकस्मिक ग्रुण वह है जो न तो पद के स्वभाव का 
अग है और न उसका परिणाम है। स्वभाव और सहजग्ुण के अतिरिक्त अन्य ग्रुण 
इसी वर्ग में आते है । जिस तकंवाक्य मे विधेय पद उहूश्य पद की परिभाषा या 
मुख्य गुण का कोई अश नही होता आर्थात्‌ भाकस्मिक गुण होता है उसमे आकस्मिक 
गुण वाच्य धर्म है। आकस्मिक होने के कारण इन ग्रुणो को किसी व्यक्ति अथवा वर्ग 
से हटा लेने से कोई आवश्यक परिवतंन नहीं होता जब कि सहजग्रुण को हटा देने से 
वर्ग या व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है। आकस्मिक गुण दो प्रकार के गुण होते है 
वर्ग के आकस्मिक गुण और व्यक्ति के आकस्मिक गुण | वर्ग और व्यक्ति दोनो ही 
आकस्मिक गुण के दो प्रकार है अवियोज्य ([7$69क806) और वियोज्य ($९०98- 
7806) । इस प्रकार सक्षेप मे, आकस्मिक गुण निम्नलिखित चार प्रकार के होते 
है ८ 

(अ) वर्ग का अवियोज्य-आकस्मिक गुण--इस वर्ग में वे ग्रुण होते है जो 
किसी वर्ग के प्रत्येक सदस्य मे पाये जाते है। उदाहरण के लिए भग्रेज गोरे होते है । 
श्वेत वर्ण प्रत्येक अग्रेज मे पाया जाता है, कोई अग्रेज काला नहीं होता । कौवे काले 
होते है, कालापन कौवा वर्ग का अवियोज्य आकस्मिक गुण है अर्थात्‌ वह कौवे से 
अलग नही किया जा सकता किन्तु कालापन कौबे की परिभाषा नहीं बनाता जिस 
प्रकार रवेत वर्ण अग्रेज की परिभाषा नही बनाता । इसीलिये कुछ हिन्दुस्तानियो को 
काले अग्रेज कह दिया जाता है । 


(ब) वर्ग का वियोज्य आकस्मिक गुण--इसमे वे शुण सम्मिलित हैं जो कि 
किसी वर्ग के सब सदस्यों मे नही पाये जाते बल्कि कुछ सदस्यो में पाये जाते है । 
इस कारण ये वर्ग के वे गुण है जो वियोज्य है, अर्थात्‌ अलग किये जा सकते है । 
उदाहरण के लिये कुछ मनुष्य बुद्धिमान होते है । वुद्धिमत्ता मनुष्य वर्ग का वियोज्य 
गुण है । वृद्धिमान न होते हुए भी कोई व्यक्ति मनुष्य हो सकता है| वुद्धिमत्ता मनुष्य 
का सहज और अनिवायं गुण नही है, इसलिए वह आकस्मिक गुण है । 

(स) व्यक्ति का अवियोज्य आकस्मिक गुण--प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसे 
आकस्मिक गुण पाये जाते है जो कमी भी नही बदलते | उदाहरण के लिये प्रत्येक 
व्यक्ति के जन्म के स्थान और तिथि सर्देव वही रहते है और उनमे कोई परिवतंन 
नही होता । जन्म का स्थान और तिथि बदलने से व्यक्ति के स्वभाव में विशेष परि- 
बतंन नही होता । अस्तु, ये आकस्मिक ग्रुण है । 


(द) व्यक्ति का वियोज्य आकस्मिक गुण--इसमे वे गुण सम्मिलित है जो 
किसी व्यवित में सदेव नहीं पाये जाते कभी पाये जाते है और कभी नही पाये जाते । 
दूसरे शब्दों मे, उनमे परिवर्तेत होता रहता है | उदाहरण के लिये व्यक्ति की पोशाक, 
व्यवसाय, स्थिति, भावदशा आदि वियोज्य आकस्मिक गुण है । 


पारफिरी की व/च्य धर्मो की सुची 


पीछे बतलाये गए चार वाच्य धर्म भरस्तु के अनुसार है। पारफिरी ने अरस्तु 
की पद्धति मे कुछ परिवर्तन किया । वह वाच्य धर्मो की सख्या चार न मानकर पाँच 
मानता है यथा जाति, उपजाति, व्यावतंक गुण, सहजगरुण और आकस्मिक गुण । इनमे 
व्यावतेक गुण (0०709) के अतिरिक्त अन्य चार की व्याख्या पीछे की जा चुकी 
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प्र् तकयास्त्र 


है | अस्तु, यहाँ पर पारफिरी के वाच्य धर्म के वर्मीकरण को समझाने के लिये केवल 
व्यावतंक गुण की व्यास्या पर्याप्त होगी । 
व्याचतक भुण 

व्यावर्तक ग्रुण मे वे गुण आते है जो किसी जाति की एक उपजाति को दूसरी 
उपजाति से अलग करते है। उदाहरण फे लिए घिवेकशीलता मनुष्य का व्यावर्तक 
गुण है क्योंकि इस गुण के कारण मानव जाति प्राणी वर्ग की अन्य जातियों से प्रृथक्‌ 
पहचानी जाती है। इसी प्रकार मानव जाति में जो विभिन्‍न प्रजातियां है उनके 
प्रजातीय लक्षण उनके व्यावर्तक गृण है क्योकि उनके आधार पर वे एक दूसरे से 

भिन्न पहचानी जाती है। इस प्रकार व्यावर्तक गुण उपजाति की पहचान कराने 
वाला गुण है । वह उसके स्वभाव का अग है। व्यावर्तक गुण का व्याप्त्य्थ जाति के 
गुण के व्याप्त्यर्थ से कम होता है । इसलिए उसका निर्देश जाति सूचक पढ़ ये निर्देश 
मे सम्मिलित होता है । उदाहरण के लिए मनुष्य का व्यावर्तक ग्रुण विवेकणीलता प्राणी 
वर्ग के गुण प्राणित्व से कम व्यापक है । किसी उपजाति के स्वभाव में से जाति का 
स्वभाव निकाल देने से जो गुण रह जाते है ते स्वाभाविक गुण उसके व्यावतक ग्रण 
है । मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है । यहाँ पर प्राणित्व उसका जातिगत गुण है । 
विवेकशील प्राणी मे से प्राणी को निकाल देने से जो विवेकणीलता ग्रुण बचता है वह 
मनुष्य जाति का व्यावतंक गुण है । 

पारफिरी भौर अरस्तु की पद्धति की तुलना 

पीछे बतलाया जा चुका है कि पारफिरी और भरन्तु में वात्ष्य धर्मों को 
लेकर कुछ मतभेद है। सक्षेप मे, इन दोनो की पद्धतियों का अन्तर निम्नचिर्खित 
है :-- 

(१) वाच्य धर्मों फी संख्या--जवकि अरस्तु ने चार वाच्य घमम माने है पार- 
फिरी ने इनकी सख्या पाँच मानी है । पारफिरी परिभाषा को वाच्य धर्म नही मानता 
और उपजाति तथा ज्यावर्तक गुण को अलग-अलग वाच्य धर्म मानता है । 

(२) वर्गीकरण का श्राधार--अरस्तु और पारफिरी दोनों ने भिन्न-भिन्न 
आधारो पर वाच्य धर्मो का वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने उद्देश्य पद की परिभाषा 
को विशेष रूप से ध्यान मे रसकर वाच्य धर्मो का वर्गीकरण किया । उसने उद्देश्य 
के भिन्‍न-भिन्‍नत गुणों पर विचार किया और यह देखा कि ये गुण या तो मुस्य गुण 
होते है या सहजगुण अथवा आकस्मिक गुण होते है । दूसरी ओर पारफिरी ने वाच्य 
धर्मो का वर्गीकरण वर्ग के विभाग को ध्यान भे रखकर किया हैं| उसके अनुसार 
वर्ग के विभाग पाँच प्रकार से किये जा सकते है---जाति, उपजाति और व्यावतंक 
गुण, सहजगुण और आकस्मिक ग्रुण। चूंकि परिभाषा में जाति और व्यावतंक गुण 
दोनों मिले होते है इसलिए पारफिरी उसको अलग नही मानता है | दूसरी ओर उप- 
जाति को वाच्य धर्म न मानने के कारण अरब्तु परिमापा को वाच्य धर्म 
मानता है । 
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वाच्यधर्म ु ५६ 


(३) उपजाति बाच्य घर्म--अरस्तु उपजाति को अलग वाच्य धर्म नही मानता 
जबकि पारफिरी उपजाति को अलग वाच्य धर्मं मानता है । उपजाति केवल व्यक्ति 
का ही विधेय हो सकती है। उसको मानकर पारफिरी ने यह ध्यान दिया कि 
व्यवितवाचक उद्देश्य होने पर विधेय से उसके कितने प्रकार के सम्बन्ध हो सकते है । 
उपजाति को दृष्टि मे रक्‍्खे बिना उद्देश्य व्यक्तिगत होने पर उसका व्यावर्तेक अथवा 
सहजगुण नहीं बतलाया जा सकता । 


४) वियोज्य और अवियोज्य में अन्तर--पीछे जो आकस्मिक ग्रुण में 
वियोज्य और अवियोज्य मे अन्तर किया गया है वह पारफिरी ने उपस्थित किया 
था । इससे कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है । उदाहरण *के लिये 'कालापन कौवे का 
अवियोज्य गुण नही कहा जा सकता भले ही हमने कभी ऐसा कौंवा न देखा हो 
जो काला न हो क्योकि अवियोज्य होने से कालापन आकस्मिक गुण न होकर के 
अनिवार्य गुण हो जायेगा । वास्तव मे सभी आकस्मिक गुण वियोज्य ही होते हैं । 
इसीलिये उनको आकस्मिक कहा जाता है | अवियोज्य तो वह भुण है जिसके अभाव 
मे कोई उपजात्ति न रह सकती हो। इस प्रकार वह आकस्मिक ग्रुण न रहकर 
स्वाभाविक गुण बन जाता है । 

अरस्तु और पारफिरी के वाच्य धर्मों के वर्गीकरण के उपरोक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि तात्विक दृष्टि से अरस्तु की पद्धति पारफिरी की पद्धति से अधिक अच्छी 
है किन्तु दूसरी ओर उसमे भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणो का सम्मिश्रण नही हुआ है। 
वास्तव मे, जेसा कि पीछे वाच्य घर्म की व्याख्या मे बतलाया जा चुका है, वाच्य 
धर्म उद्देश्य और विधेय का सम्बन्ध बतलाता है । अरस्तु ने उद्देश्य और विधेय के 
प्रत्ययात्मक सम्बन्ध को ध्यान मे रखकर ही वाच्य धर्मों का वर्गीकरण किया है। 
अस्तु, यह कहा जा सकता है कि पारफिरी के वर्गीकरण की तुलना में उसका वर्गी- 
करण अधिक श्रेष्ठ है । 

पारफिरी का वृक्ष 

पारफिरी ने सबसे पहले वाच्य धर्मो का क्रमबद्ध विन्यास उपस्थित किया ॥ 

यह उसके नाम पर पारफिरी का 'वृक्ष कहलाता है। इसको रेमियस का वृक्ष 
(२७7॥6थ॥ 778०) भी कहते है क्योकि १६वीं शताब्दी मे रेमियस ((रिध्ग्राप5) ने 
वाच्य धर्मो की क्रम बद्धता पर विशेष जोर दिया था। इस वृक्ष में सबसे पहले 
सर्वोच्च जाति का उल्लेख किया जाता है, और फिर इस जाति को क्रमबद्ध रूप से 
विभिन्‍न उपजातियो मे विभाजित किया जाता है। सबसे अन्त मे निम्नतम जाति होती 
है । उच्चतम और निम्नतम जाति के मध्य में अवर जातियाँ होती है । पारफिरी 
का वृक्ष अग्रलिखित है । इस वृक्ष में द्रव्य सर्वोच्च जाति है और मनुष्य 'निम्नतम 
उपजाति है क्योकि मनुष्य को उपजातियों मे नहीं बल्कि वर्गों में बाँठा गया है। 
गरीरी, सजीव इत्यादि अबर जातियाँ है जो कि व्यावर्तक गुणो के आधार पर अन्य 
जातियों से अलग पहचानी जाती है । 
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६७ तकंथ्ास्त्र 


द्रव्य (500५2॥0९) 
। 


| 
गरीरघारी ((0फ०८ता) अभरीरी ([0070८व४) 


सजीव (॥796) निर्जीव (पराध्षागा॥ ८) 
| 
सचेतन ($९॥&०) अचतन (॥5०759|८) 
विवेकशीलता (२७/0॥४/) विवेक न्य (7 40॥!) 
| .। | 
सुकरात प्लटां अन्य मनुष्य 
सारांश 


वाच्य धर्म क्या है--उद्दे इयो के सम्बन्ध में विधेयों के विभिन्‍न वर्गों के 
नास चाच्यधर्म कहलाते हैं । 

अरस्तु की सुची--१. परिभाषा, २. सहज गुण, जाति और उपजाति के 
सहज गुण, ३. जाति, ४. आकस्मिक गुण, (अ) वर्ग का अधियोज्य आकस्मिक गुण, 
(व) वर्ग का वियोज्य आकस्मिक गुण, (स) व्यक्ति का अवियोज्य आकस्मिक गुण, 
(द) व्यक्ति का वियोज्य आकस्मिक गुण । 

पारफिरी की सृची--१ जाति, २. उपजाति, ३. व्यावर्तक गण, 
४. सहज गुण, ५. आकस्मिक गुण । 

पारफिरी ओर भरस्तु की पद्धति में अन्तर--१. वाच्यधर्मों की संख्या 
२. वर्गोकरण का आधार, ३. उपजाति वाच्यधर्म, वियोज्य और अवियोज्य 
में अन्तर । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 
प्रश्न १. वाच्यधर्म से आप क्या समझते है ? पारफिरी की वाच्यधर्मो की सूची की अरस्तु 


की वाच्यधर्मों की सूची से तुलना कौजिये । (यू० पी० बोर्ड १६७०) 
प्रश्त ३५ वाच्यधर्म किसे कहते है ? पारफिरी द्वारा दिये गये वाच्य धर्मों की स्पष्ट व्याख्या 
कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६६२) 
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८ 
ताकिक परिभाषा 


(0.0९004. 9घापराशप0४) 


किसी पद या शब्द की परिभाषा करने में उसकी आसब्नतम जाति (श0ऊ- 
॥486 02705) और व्यावत्तंक गुण (>शिशाध&) का कथन किया जाता है। 
५ दूसरे शब्दों मे, परिभाषा वह वाक्य है जिसमे पद की 
परिभाषा क्या है ? आसत्नतम जाति और व्यावंक ग्रुण का कथन किया गया 
हो । आसन्नत्म जाति वह जाति है जिसमे विशिष्ट वस्तु, 
अथवा व्यक्ति सम्मिलित होता है । यह एक सामान्य वात है कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु 
और जीव मे उसकी आसन्नतम जाति के गुण दिखलाई पडते है। उदाहरण के लिये 
मनुष्य आसन्नतम जाति 'प्राणी! का सदस्य है। इसीलिये उसमे प्राणित्व का ग्रुण 
विद्यमान है । दूसरे शब्दो मे, यह कहा जा सकता है कि मनुष्य एक प्राणी है किन्तु 
केवल आसन्नतम जाति के स्वभाव की व्याख्या करने मात्र से परिभाषा नही हो 
जाती क्योकि मनुष्य को केवल “प्राणी! कहने मात्र से यह पता नही चलता कि 
अन्य प्राणियों से वह किस प्रकार भिन्न है । मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करने 
वाला अन्य गुण उसका व्यावतंक ग्रुण कहा जायेगा। यह व्यावतंक गुण बुद्धिमत्ता 
अथवा विचारशीलता है। इस व्यावर्तक ग्रुण को आसन्नतम जाति के स्वभाव के 
साथ जोड देने से मनुष्य पद की परिभाषा पूरी हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य की 
परिभाषा के लिये यह कहा जायेगा कि मनुष्य एक विचारश्यील प्राणी है। यहाँ पर 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विचाशीलता सभी प्राणियों का गुण नही है । 
यह ग्रुण एक विद्येष प्रकार के मनुष्य में पाया जाता है । जहाँ प्राणी वर्ग का सदस्य 
होने के कारण मनुष्य में अन्य प्राणियो के सामान्य ग्रुण देखे जा सकते है वहाँ 
विचारशील होने के कारण वह अन्य प्राणियों से अलग पहचाना जा सकता है । इस 
उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी भी पद की परिभाषा करने मे उसकी आसन्नतम 
जाति के साथ-साथ उसके व्यावर्तक गुण का उल्लेख करना आवश्यक है । 
ताकिक परिभाषा और वर्णन में अन्तर 
किसी भी पद का वर्णन करने मे उसके सहज ग्रुण, आकस्मिक गुण अथवा 
स्वभाव के किसी अश का बखान किया जाता है । किसी भी वस्तु अथवा जीव में 
तीन प्रकार के गुण दिखलाई पडते है--एक तो वे गुण जो उसके स्वभाव से ही 
उसमे होते है, ये गुण सहज गुण कहलाते है। दूसरे वे गुण जो कि वस्तु अथवा 
जीव के स्वभाव में शामिल नही होते, ये आकस्मिक ग्रुण कहलाते है। सहज गुण 
और आकस्मिक गुण दोनो ही स्वभाव के अग है| वर्णन मे इनके अलावा कभी-कमी 
पद के स्वभाव के किसी अग का उल्लेख होता है । उदाहरण के लिये यदि यह कहा 
जाए कि घोडा वह पशु है जो बडा कीमती होता है तो इसमे कीमती होना उसका 
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६२ तकंगारथ 


एक आकस्मिक गुण मात्र है। परिभाषा की जो व्याख्या पीछे कही जा चुकी है, 
उससे वर्णन की तुलना करने पर ताकिक परिभाषा और वर्णन में निम्नलिखित 
अन्तर स्पष्ट होते हैँ :--- 

(१) परिमाषा सम्पूर्ण स्वभाव को चतलाती है--जैसाकि कि पीछे बतलाया 
जा चुका है, परिभाषा में किसी विश्ञेप युण या स्वभाव के अंग मात्र का उल्लेख 
कर देना पर्याप्त नही होता । उदाहरण के लिये मनृप्य की परिभाषा करने में यह 
कहना काफी नही है कि मनुष्य एक प्राणी है । प्राणित्व मनुष्य के स्वभाव का एक 
अंग मात्र है किन्तु यह पद मनुष्य का वर्णन अवश्य हो सकता है क्योंकि जैसा कि 
पीछे बतलाया जा चुका है वर्णन में सम्पूर्ण स्वमाव का उल्लेख आवश्यक नहीं है । 
इससे यह स्पष्ट होता हैं कि विभिन्न वर्णनों में अन्तर होता हैं। जबकि किसी वर्णन 
से किसी वस्तु या जीव के बारे में बहुत थोड़ी बात मालूम होती है अन्य वर्णन से 
बहुत सी बातें मालूम हो सकती हैं । 

(२) परिभाषा चैज्ञानिक होती है--सामान्य व्यक्ति विभिन्‍न वस्तुओं और 
जीवों का वर्णन तो कर सकते हैं परन्तु विशिष्ट पद की परिभाषा नहीं कर सकते । 
परिभाषा करना वैज्ञानिकों का कार्य है। अस्तु, जबकि परिभाषा वैज्ञानिक होती 
हैं वर्षत सामान्य होता है । 

(३) परिभाषा पदों की की जाती है--किसी वस्तु या व्यक्ति की परिभाषा 
नहीं की जाती । उदाहरण के लिये राम, मोहन, राधा आदि की कोई परिनाषा 
नही हो सकती । परिभाषा मनुष्य की होंगी ! दूसरी ओर वस्तु अथवा व्यक्ति का 
वर्णन किया जा सकता है | आप अपने घोड़े की विशेषतायें वबतला सकते हैं अथवा 
अपने मित्र के गुणों का वर्णव कर सकते हैं । इस प्रकार वर्णन किसी पद का नहीं 
होता जबकि परिभाषा पद की ही की जाती है । 

(४) परिभाषा का लक्ष्य वस्तु विषयक विचारों को स्पष्ट फरना है--परि- 
भाषा ओर वर्ण के लक्ष्यों में अन्तर है । जवकि परिमापा का लक्ष्य वस्तु विषयक 
विचारों को स्पप्ट करना होता है, वर्णन का लक्ष्य किसी वस्तु अथवा जीव की 
पहचान कराना मात्र होता है । 

(५) परिभाषा जातिवाचक पदों की होती है--जैसा कि पीछे कहा जा 
चुका है, व्यक्तिवाचक पदों की परिभाषा नहीं हो सकती, उनका केवल वर्णन हों 
सकता है। वर्णन व्यक्तिवाचक पद का ही होता है, दूसरी ओर परिमापा केवल 
जातिवाचक पदों की की जाती है । 

(६) परिभावा करने में चुद्धि की आवद्यकता होती है--जैसा कि पीछे 
वतलाया जा चुका है, कोई भी व्यक्ति स्मरण शक्ति के आधार पर किसी भी वस्तु 
का वर्णन कर सकता है, किन्तु स्मरण शक्ति के आघार पर परिभाषा नहीं की जा 
सकती । परिभाषा करने या उसे समझने के लिये आसन्‍्न जाति के स्वभाव और 

व्यावर्तक गुणों को समझना पडता है जिसके लिये बुद्धि की आवशध्यकता होती है । 
अस्तू , जब कि एक वालक भी बनेक चीजों का वर्णन कर सकता है, वह पद की 
परिभाषा नही कर सकता | जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, परिभाषा वैज्ञानिक 
के द्वारा की जाती है । 
परिभाषा के नियम 


किसी पद की ताकिक परिभाषा करने में अग्नलिखित मियमों का पालन 
किया जाना चाहिये: 
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ताकिक परिभाषा ५ ६३ 


(१) सम्पूर्ण स्वभाव का कथन--किंसी भी पद की परिभाषा करने में 
उसके सम्पूर्ण स्वभाव अथवा पूर्ण गुणार्थ का वर्णन किया जाना चाहिये । उदाहरण 
के लिये मनुष्य की परिभाषा करने में उसे विचारशील और प्राणी कहना आवश्यक 
है। पूर्ण से कम अथवा अधिक कथन होने पर परिभाषा दोपपूर्ण,हो जाती है । इस 
नियम का पालन न करने से निम्नलिखित दोष उत्पन्न होते हैं । 

(अ) स्वभाव से अधिक कथन करने से उत्पन्न दोष--यदि किसी पद को 
परिभाषा करने में स्वभाव से अधिक कथन किया गया है तो निम्नलिखित चार 
प्रकार की दोपपूर्ण परिभाषा होने की सम्भावना है । 

() व्यर्थ परिभाषा (२९०७१ ७॥६ /00व7007)--यदि किसी परिभाषा में 
पूर्ण गुंणार्थ के अतिरिक्त किम्ती ऐसे गुण का कथन किया गया है जो स्वभाव का अंग 

ही है बल्कि उसका परिणाम है तो इसमे व्यर्थ परिभापा का दोष होता है। 
उदाहरण के लिए मनुष्य एक विचारशील प्राणी है इस पद वाक्य में यदि यह जोड़ 
दिया जाये कि मनुष्य खेती करके अधाज उगाने वाला विचारशील प्राणी है तो इसमें 
खेती करके अनाज उगाना मनुष्य के गुणार्थ मे शामिल न होने के कारण अतावध्यक 
पदाश है । , * 

(0) आकस्मिक परिभाषा (8००१०॥४४ 700गफ007)--इस दोपपूर्ण परि- 
भाषा में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्ण गुणार्थ के अलावा किसी आकस्मिक 
गुण को भी शामिल कर लिया गया हैं। उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाये कि 
मनुष्य एक हुँसेने वाला प्राणी है तो चूँकि हँसना मनुष्य का एक आकस्मिक ग्रुण है 
इसलिए यह परिभाषा आकस्मिक परिभाषा हैं । 

(॥) अव्याप्त परिभाषा (00 गशा०फ 0थीगरांणा)--यदि परिभाषा 
में पूर्ण गुणार्थ के अलावा किसी ऐसे गुण को शामिल किया गया है जो उप्त वर्ग के 
सभी जीवों में नही पाया जाता तो इससे अव्याप्त परिभाषा का दोष होता है । 
उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाए कि मनुष्य एक सभ्य बुद्धिमान प्राणी है तो 
चूँकि सभी मनुष्य सभ्य नहीं होते अर्थात्‌ सभ्य होने का ग्रण सभी मनुष्यों में नहीं 
पाया जाता इसलिए मनुष्य की यह परिभाषा सब मनुष्यों पर लागू नहीं होगी और 

अव्पाथ्त परिभाषा बन जाएगी । 

(९) अतिव्याप्त परिभाषा (00 जछ66 तशीग्रातणा) ---पीछे बतलायी गई 
तीनो दूषित परिभाषाओ में स्वभाव से अधिक कथन किया गया है । यदि पूर्ण गुणार्थ 
न देकर उससे कम कथन किया जाये तो अतिव्याप्त परिभाषा का दोष होता है 
क्योकि उसमें पद के निर्देश मे सम्मिलित वस्तुओं अथवा जीवो से कही अधिक 
वस्तु्यें अथवा जीव शामिल हो जायेंगे । उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाए कि 
मनुष्य एक प्राणी है तो इसमे स्वभाव से कम कथन होने के कारण यह अतिब्याप्त 
परिभाषा हो जायेगी क्योकि प्राणित्व केवल मनुष्यों मे ही नही होता वल्कि अन्य सब 
प्राणियों मे भी होता है। | 

(२) परिभाष्य पद से अधिक स्पष्ठ परिभाषा--किसी भी पद की ताकिक 
परिभाषा वही पद हो सकता है जो कि परिभाष्य पद से अधिक स्पष्ट हो | उदा- 
हरण के लिए मनुष्य की परिभाषा करने में यह कहना कि मनुष्य सृष्टि का शिरो- 
मणि है मनुप्य पद को कुछ भी स्पष्ट नहीं करता । परिभाषा के इस नियम का 
पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि परिभाषा करने वाले पद में अलंकार; अनेक 
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द्रव तकंशास्थ 


अर्थ या दुर्वोध भाषा का प्रयोग नही होना चाहिए। इस नियम का पालन न करने 
से निम्नलिखित दोपपूर्ण परिभाषाये उत्पन्त होती है :--- 

(अ) आलकारिक परिभाषा (#ग्रंहणाबाए८ 0शथीएाणा)--इस दोयपूर्ण 
परिभाषा मे, जैसा कि इसके नाम से स्पप्ट है, परिमापा भे आलकारिक भाषा का 
प्रयोग किया जाता है । उदाहरण के लिए शेर की परिमापा करने में यह कहा जाए 
कि शेर जगल का राजा है तो इससे उसकी कुछ भी परिभाषा नही होती । 

(ब) दुर्बोध परिभाषा (0050076 70०गव/0॥)--ये वे परिभापायें है जिनमे 
अनेकार्थक या दुर्वोध भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार,की परिभाषा में 
परिभाषा पढने से कुछ भी ज्ञान नही होता । उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाये 
कि पेन्शन एक भत्ता है जो किसी को बिना काम के दिया जाता है तो चूँकि इस 
प्रकार के भत्ते अन्य भी हो सकते है इसलिए इससे पेन्शन की परिभाषा नहीं हो 
सकती यद्यपि यह ठीक है कि पेन्शन बिना काम के दी जाती है। 

(३) परिभाषा में परिभाष्य पद या उसका फोई पर्याय नहीं होना चाहिए--- 
किसी भी पद की वरिभाषा करने में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमे परि- 
भाष्य पद या उसके पर्याश को सम्मिलित नही किया जाना चाहिये । उदाहरण के 
लिए मनुष्य की परिभाषा करने मे यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य मनुष्य है अधवा 
कि मनुष्य मानवीय प्राणी है । पहली स्थिति मे परिभाषा में परिभाष्य पद सम्मिलित 
है, दूसरे उदाहरण में परिभाषा में परिभाष्य पद का पर्याय सम्मिलित है । उपरोक्त 
नियम का पालन न करने से पर्यायोक्ति परिभाषा अथवा चक्रिक परिमापा का दोप 
होता है । मनुष्य की उपरोक्त परिभाषा में यह दोप है। 


(४) परिभाषा यथा सम्भव निषेधात्मक नहीं होनी चाहिए---परिभाषा करने 
में यह आवश्यक है कि यदि भावात्मक परिभाषा की जा सकती है तो निर्षघात्मक 
परिभाषा नही की जानी चाहिये। इस नियम का पालन न करने से नि्षेधात्मक 
परिभाषा का दोप होता है | उदाहरण के लिए यदि सत्य की परिभाषा करने मे यह 
कहा जाये कि सत्य असत्य नही है तो इससे यह पता नही चलता कि सत्य कया है, 
इससे केवल यही पता चलता है कि सत्य क्या नही है । किन्तु यदि किसी पद की 
भावात्मक परिभाषा सम्भव ही न हो तो उसकी निषेधात्मक परिभाषा की जा 
सकती है । 

परिभापा के उपरोक्त चारो नियमों को ध्प्रान में रखते हुए यह कहा जा 
सकता है कि परिभाषा पर्याप्त, परिभाष्य पद से अधिक स्पष्ट, तथा पुनरुक्ति और 
निषेधात्मक दोप से मुक्त होनी चाहिये। इसी प्रकार की परिभाषा ताकिक 
कहलायेगी । 

परिभाषा की सीसा 


यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी पदों की परिभाषा नही की जा 
सकती । दूसरे शब्दों में, परिभाषा की कुछ सीमाये होती है । ये सीमायें निम्नलिखित 
(१) सर्वोच्च जाति ($प्राशापा। 00॥05) की परिभाषा नहीं हो सकती-- 
पीछे बतलाया जा चुका है कि किसी पद की परिभाषा करने मे उसकी आसन्नतम 
जाति का कथन आवश्यक 'है किन्तु यदि कोई पद सर्वोच्च जाति दिखलाता है तो 
उसकी आमन्नतम जाति न हो सकने के कारण उसकी परिभाषा नही की जा सकती । 
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ताकिक परिभाषा द्प 


उदाहरण के लिये 'सत्ता' शब्द की परिभाषा नही की जा सकती क्‍योंकि सत्ता से ऊंची 
कोई ऐसी जाति नही हैं जिसमे उसे रखा जा सके । 


(२) एकवाचक, गृुणवाचक नामों की परिभाषा नही हो सकती--वे नाम 
जो ऐसे ग्रुण दिखलाते है जो एक वाचक है और जिनसे अधिक सरल कोई ग्रुण नही 
हो सकता उन्तकी परिभाषा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए सुन्दरता, 
समानता इत्यादि की परिभाषा नहीं की जा सकती । 


(३) व्यक्तिवाचक नामों और वर्ठुओं की परिभाषा नहीं की जा सकती--- 
परिभाषा करने के लिये पूर्ण गुणार्थ का कथन आवश्यक है । व्यक्तिवाचक नामो का 
कोई गुण नही होता । अस्तु, मोहन, राम, सोहन आदि व्यक्तिवाचक नामों की परि- 
भाषा नहीं की जा सकती । इसी प्रकार वस्तु मे अनन्त गुण होते है । अत' उनकी 
परिभाषा नही की जा सकती । 


तर्कशास्त्र में परिभाषा की उपयोगिता 

बहुधा जब किसी पद्द के विषय में वाद-विवाद हो रहा होता है तो हम यह 
देखते हैं कि वाद-विवाद करने वाले उस पद को भिन्न-भिन्न रूप में लेने के कारण 
व्यर्थ बाद-विवाद कर रहे है। अस्तु, ताकिक विचार की दृष्टि से सबसे पहले यह 
आवश्यक है कि हम विचारणीय विपय की परिभाषा कर ले ताकि व्यर्थ वाद-विवाद 
ने हो। उदाहरण के लिए भिन्न-भिन्न लोग ईंदइवर पद के भिन्न-भिन्न अर्थ करते है 
और उसे लेकर व्यर्थ बाद-विवाद करते है । अब यदि ईश्वर पद का अर्थ निश्चित 
कर दिया जाये और उसकी परिभाषा कर दी जाए तो उसके विपय में जो कुछ भी 
विचार विनिमय होगा वह लाभदायक होगा । तकंशास्त्र विचारी की सत्यता का 
विज्ञान है। वह विचारो के सत्यासत्य की परख करता है । इसीलिए तकंशास्त्र में 
किसी भी पद पर विचार करने से पूर्व उसकी परिभाषा करना आवश्यक माना जाता 
है । परिभाषा करने से पूर्व परिभाषा की परिभाषा करना जरूरी है क्योकि यदि 
भिन्न-भिन्न लोग परिभाषा करने के भिन्न-भिन्न अर्थ लगायेगे तो विचारों की सत्यता 
असम्भव हो जायेगी। इसीलिए तकंशास्त्र मे परिभाषा की परिभाषा की जाती है, 
उसके दोपो का विवेचन दिया जाता है और उसके नियमों को स्पष्ट किया जाता है। 


कुछ परिभाषाओं को परीक्षा 


अब परिभापा के पीछे बतलाये गये नियमों के आधार पर कुछ परिभाषाओं 
की ताकिक दृष्टि से परीक्षा की जा सकती है “-- 

(१) तकंशास्त्र सभी दास्त्रों का सनञ्नाट है--इस परिभाषा मे यह वतलाया 
गया है कि तकंशास्त्र सभी शास्त्रो का सम्राट है। सभी छ्ास्त्रो का सम्राट कहने से 
तकंशास्त्र का आवश्यक ग्रुण स्पष्ट नही होता । यदि इस परिभाषा को उल्दा जाये तो 
यह वाक्य प्राप्त होगा कि “सभी शास्त्रों के सम्राट को तक्क॑श्ास्त्र कहते है ।” यह 
बाक्य स्पष्ट रूप से गलत है । अस्तु, प्रस्तुत परिभाषा मे परिभापा के इस नियम का 
उललघन किया गया है कि परिभाषा मे ऐसे पदों का प्रयोग होना चाहिये जिनको 
आपस से परिवर्तित किया जा सके अर्थात्‌ विधेय को उद्दश्य और उहं श्य को विधेय 
के स्थान पर रकखा जा सके । 


(२) प्रकाद अन्धकार की अनुपस्थिति है--यहाँ पर प्रकाश की परिभाषा 
करते हुए यह बतलाया गया है कि प्रकाश अन्चकार की अनुपस्थिति है । तकंगास्त्र 
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६६ तर्कंधारत्र 


की दृष्टि से यह परिभाषा अनुचित है क्योंकि पशिभागा का नियम यह है कि परि- 
भाषा निपषेधघात्मक नहीं होनी चाहिए। चूँकि इस परिभाषा में यह बताया गया है 
कि प्रकाश अन्चकार की अनुपस्थिति है इसलिए इससे यह नहीं मातूम पडता कि 
प्रकाश क्या हैं केवल यह मालूम पदठता है कि प्रकाश अन्धकार नहीं है । 

(३) मनुष्य दो पैरो वाला प्राणी है--यहाँ पर मनुप्प की परिभाषा करते 
हुए कहा गया है कि मनुष्य ढो पैरो वाला प्राणी है । दो पैरों वाला प्राणी होना 
मनुष्य की आवश्यक विशेषता नहीं है क्योंकि एक पर न होने पर भी उसे मनुप्य ई 
कहा जाता है बल्कि कभी-कभी दोनो पर कट जाने पर भी वह मनुष्य ही रहता है । 
अस्तु, पैर होना मनुष्य का अनिवार्य गुण नही है, उसके अभाव में भी मनुष्य होना 
सम्भव ४। तर्कशास्त्र में किसी वरतु की परिभाषा करने में यह आवश्यक होता है 
कि उसके अनिवायं गुण का उल्लेख किया जाये जिसके अभाव में उसका अस्तित्व 


>्‌ 


सम्भव नही है। इस नियम से यह परिभाषा अनुपयुक्त सिद्ध होती है | दूसरी ओर 
यदि इस परिभाषा के उहूंश्य और वि्ेय को आपस में बदल लिया जाये तो यह 
वाक्य मिलेगा कि “दो पैरो वाले प्राणी को मनुष्य कहते है ।” इस वाक्य के अनुसार 
तो कोवा, तोता, मोर आदि सभी चिडियो को मनुष्य कहा जा सकेगा क्योकि चिड़ियों 
के दो पैर होते है । अस्तु, यह परिभाषा दूपित है । 

(४) ज्ञानी वह व्यक्ति है जो ज्ञान रखता है--यहाँ पर ज्ञानी मनुष्य की 
परिभाषा करते हुए कहा गया है कि ज्ञानी वह व्यक्ति है जो ज्ञान रखता है। यह 
परिभाषा दृपित है क्योकि परिभाषा का एक नियम यह है कि उसमे परिभाष्य पद 
या उसका कोई पर्याय नहीं होना चाहिए। इसमे परिभाष्य पद की ही पुनरावृत्ति 
की गई है । 

(५) मनृष्य कविता लिखने वाला प्राणी है--यहाँ पर मनुष्य की परिभाषा 
करते हुए कहा गया हे कि मनुष्य कविता लिखने वाला प्राणी है। यह परिभाषा 
दूपित है क्योकि ऐसे अनेक मनुष्य है जो कविता लिखना नही जानते । इस प्रकार 
कविता लिखना मनुष्य का अनिवार्य लक्षण नही है वल्कि केवल औपाधिक लक्षण 
है । अस्तु, यहाँ पर अव्याप्त परिभाषा का दोप पाया जाता है। 

(६) त्रिभुज वह आकृति है जिसमें तीन सरल रेखायें तथा तीन कोण होते 
है--त्रिभमुज की इस परिभाषा में आवश्यक तत्वों के साथ-साथ अनावश्यक तत्वों का 
भी समावेश किया गया है। अस्तु यह व्यर्थ परिभापा हो जाती हैं। त्रिभुज वह 
आकृति है जिसमे तीन सरत रेखाये है, यह कहने के वाद तीन कोण होते है का 
उल्लेख करना व्यर्थ है क्योकि तीन रेखाये होने पर तीन कोण ही बनते है । 

(७) साहस एक नेतिक गुण है जो कि मनुष्य को घिपद का सामना करने 
के योग्य बनाता है--साहस की इस परिभाषा में उसके पर्याय का उल्लेख करके 
परिभाषा की गयी है । विपद का सामना करना साहस का अर्थ है। अस्तु, साहस 
की परिभाया करने के लिये यह कहना अनुचित है कि वह एक नैतिक गुण है जो कि 
मनुष्य को विपद हे सामना करने योग्य बनाता हे | परिभाषा के तीसरे नियम के 
अनुसार परिभाषा »__ श्शाष्य पद या उसका कोई पर्याय नही होना चाहिये । 

(८) स्वतस्त्र रा ते (! यह है जो किसी फा दास नहीं है--इस परिभाषा मे 
निरयेबात्मक परिभाषा (0७ [०४०6 0७07) का दोप है। इसमे यह नहीं 
बतलाया गया कि स्वतन्त्रता क्या है बल्कि उसका निर्षष बतलाया गया है । 
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ताकिक परिभाषा ६७ 


(६) प्रार्थना आत्मा की हादिक इच्छा है--इस परिभाषा में परिभाष्य पद 
के पूर्ण गुण का कथन नही किया गया है इसीलिये यह परिभापा अशुद्ध है । प्रार्थना 
आत्मा की हादिक इच्छा है यह कहने से उसका पूरा गुण स्पष्ट नही होता । दूसरी 
ओर यदि इस परिभाषा मे उद्देश्य को विधेय और विधेय को उहंव्य के स्थान पर 
रख दिया जाये तो यह वाक्य मिलेगा कि आत्मा की हांदिक इच्छा प्रार्थना है ) यह 
वाक्य गलत है क्योकि आत्मा की हादिक इच्छा प्रार्थना के अतिरिक्त भी हो सकती 
है । अस्तु, इस परिभाषा में परिभाषा और परिभाष्य पद परिवर्तेनीय नही है जिससे 
वह परिभाषा अशुद्ध हो जाती है । 


(१०) समय अनन्त का चचल प्रतिबत्रिम्ब हैं--परिभापा का यह नियम है 
कि परिभाषा परिभाष्य पद की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होनी चाहिये। प्रस्तुत परिभाषा 
से परिभाषा परिभाष्य पद से अधिक स्पष्ट नही है | दूसरे, यहाँ यह परिभाषा करते 
मे अलकारो का प्रयोग किया है जिससे इस परिभाषा मे आलकारिक परिभाषा का 
दोप हो जाता हे। चूंकि इस परिभाषा मे कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया हैं 
इसलिये इसमे दुर्वोध परिभाषा का भी दोष है । 


(११) विददविद्यालय शिक्षा संस्था है---विश्वविद्यालय शब्द मे दो शब्दो को 
जोडा गया है, विश्व और विद्यालय । विद्यालय का अथ शिक्षा सस्था होता है । 
अस्तु, विश्वविद्यालय की परिभाषा करने में उसे शिक्षा सस्था कहने से पर्यायवाचों 
परिभाषा का ढोप हो जाता है| परिभाषा का यह नियम है कि परिभाषा परिभाष्य 
पद की पर्यायवाची नहीं होनी चाहिए । अस्तु, यह परिभाषा अशुद्ध है । 


(१२) जीवन दूत्यु का विपरीत है---इस परिभापा मे जीवन की पूर्ण गुण 
वाचकता का कथन नहीं किया गया। इसमे नियेधात्मक परिभाषा का दोष हैं। 
अस्तु, यह परिभापा अनुचित है । 

(१३) मनुष्य गोरे रंग का जीव है---परिभाषा का एक नियम यह है कि 
परिभाष्य पद में सबमे मुख्य और आवज्यक गुणो का ही वर्णव होना चाहिये । चूँकि 
गोरे रग का जीव होना मनुष्य का आवश्यक गुण नहीं है इरालिए वह परिभाषा 
बशुद्ध है । 

(१४) भनुष्य आदतो की गठढरी है--परिभाषा का एक नियम यह है कि 
परिभाषा स्पप्ट होनी चाहिए और उसमे अलंकारो या भनेकार्थक शब्दों का प्रयोग 
नही होना चाहिए। मनुष्य आदतों की गठरी है यह परिभाषा स्पण्ट नहीं है और 
इसमे अलकारिक परिभाषा का दोप है । 


(१५) मनुप्य एक मनुध्यत्व पूर्ण जीव है--परिभाषा का नियम यह है कि 
परिभाष्य पद परिभाषा का पर्यायवाची नही होना चाहिये। मनुष्य एक मनुष्यत्व 
पूर्ण जीव है यहाँ पर मनुष्य मनुष्यत्व पूर्ण जीव का पर्यायवाची है, अस्तु, यह परि- 
भाषा अजुद्ध है । 

(१६) मनुष्य बहु जीव है जो पशु नही है--परिभाषा का एक नियम यह है 
कि वह भावात्मक (०0२८) होनी चाहिये और निर्षधात्मक नहीं होनी चाहिये । 
मनुष्य वह जीव है जो पथ्चु नहीं है यह मनुष्य की निर्षधात्मक परिभाषा है। भस्तु, 
यह परिभाषा दृपितत है । 
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द््प त्कधास्द्र 


साराश 

किसी भी पद की परिभाषा फरने में उसकी जआासननतम जाति फे साथ-साथ 
उसके व्यावतंक गुण फा उल्लेख किया जाता है । 

ताकिक परिसाषा और चर्णन में अन्तर--१. परिभाषा सम्पूर्ण स्वनाव 
को बतलाती है, २. परिभाषा वैज्ञानिक होती है, ३. परिभाषा पदों फी जाती है, 
४ परिभाषा का लक्ष्य वस्तु विषयक विचारों को स्पष्ट फरना होता है, ५८ परिभापा 
जातिवाचक पदों की होती है, ६. परिभाषा करने में बुद्धि की आवश्यकता होती है । 
दूसरी ओर वर्णन में इन राब विशेषताओं के विपरीत विशेषत्तायें पायी जाती है । 

परिभाषा के नियम--१. सम्पूर्ण स्वभाव का फथन--इसको थे मानने से 
व्यर्थ परिभाषा, आकस्मिक प॑रिभाषा, अव्याप्त परिभाषा तथा अतिथ्याप्त परिनाषा 
के दोष होते है, २. परिभाष्य पद से अधिक स्पष्ट परिभाषा---हसको ने मानने से 
परिभाषा आलंकारिक या दुर्बोध हो जातो है, ३ परिभापा में परिभापष्य पद या 
उसका कोई पर्पाय नही होता चाहिए, ४. परिसापा यथासम्भव निपेधात्मक नही 
होनी चाहिए ! 

परिभाषा की सीमा---१. सर्वोच्च जाति फी परिभाषा नहीं हो सकती, 
२. एकचाचक तथा गृणवाचक नामो की परिसापा नहीं हो सकती, ३. व्यक्तियादचक 
तामों और वस्तुओं को परिभाषा नहीं फी जा सकती । 

ताकिक दृष्टि से किसी ओ प्रत्यय की परिभाषा किये वर्गर उसका अर्य समझ 
में नहीं आ सकता । तर्कशास्त्र में परिभाषा की भी परिभाषा की जातो है । 


अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रभन १. ताकिक परिभाषा और वर्णन भें वग्मा अन्तर है? उदाहरण देकर समसाइये | 


तकंशास्त्र मे परिभाषा की क्या उपयोगिता है ? (यू० पी० बोर्ड १६६८) 
प्रशतत २. ताकिक परिभाषा के नियमो का वर्णन करके उनकी व्याय्या कीजिये और उनके भग 
करने से उत्पन्न होने वाले दोपो को बतलाइये । (यू० पी० बोर्ड १६७०) 


प्रशतत ३. परिभाषा की परिभाषा कीजिये और उसके नियम बततलाइये । 
(बुन्देलयण्ड १६७८) 
प्रणन ४, परिभाषा के ताकिक नियमों की व्याख्या, उसके उसघन से उत्पन्न दोषों फो बतसाते 


हुए कीजिए । (गोरसपुर १६७६) 
प्रश्न ५. जाति एवं व्यवछंटफ हारा परिभाषा क्या है ? एस प्रकार की अच्छी परिभाषा की 
शर्तों की व्याख्या कीजिये । (गोरसपुर १६७६) 
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रे 


ताकिक विभाजन 


(.,0ढ0&, छाशडा0९) 


तकंशास्त्र शुद्ध विचार का विज्ञान है । यह वे नियम बतलाता है जिन पर 
चलकर हम किसी प्रइन पर सही तरीके से विचार कर सकते है । ससार की विभिन्‍न 
वस्तुओ के बारे मे विचार करते समय हमे बहुधा उनको भिन्‍्न-भिन्‍त वर्गों में बाँटना 
पडता है । इसके बिना विचार सम्भव नही होता । किसी जाति या उच्चच वर्ग को 
किसी एक सिद्धान्त के अनुसार उसकी उपजात्ियो या निम्न वर्गों मे तोडना ही 
ताकिक विभाजन है। इस प्रकार ताकिक विभाजन की प्रक्रिया में बडे वर्ग को छोटे 
वर्गो मे बाँटा जाता है। स्पष्ट है कि ताकिक विभाजन का अथे वस्तुओं को गिनना 
नही है । इसमे हम किसी वस्तु को टुकडो मे नही बाँठते बल्कि जाति को उपजातियो 
में अथवा वर्ग को उपवर्गों मे बॉठते है । इस प्रकार ताकिक विभाजन से जातिवाचक 
पदो की व्याप्ति का बोध होता है । दूसरे शब्दों भें, इससे यह पता चलता है कि 
किसी जातिवाचक पद में कौन-कौन से वर्ग के व्यक्तियों, जीवो अथवा वस्तुओ का 
समावेश है। उदाहरण के लिये मानव जाति को योरुपीय, भारतीय, अफ्रीकी, 
भास्ट्रेलियत आदि अनेक प्रजातियों मे बाँटा जा सकता है। इनमे प्रत्येक वर्ग मे भी 
अनेक उपवर्ग हैं। उदाहरण के लिये भारतवर्ष में दर्जनों प्रजातियों के लोग पाये 
जाते है । 

ताकिक विभाजन ओर भोतिक विभाजन में अन्तर 

ताकिक विभाजन की उपरोक्त व्याख्या से भोतिक विभाजन (?#एझा८था 
709»07) से उसका अन्तर स्पष्ट होता है। भौतिक विभाजन में किसी वस्तु, 
जीव अथवा वनस्पति को उसके भिन्‍न-भिन्‍न भागों मे बाँटा जाता है। उदाहरण के 
लिये पेड़ मे जड, तना, गाखाये और पत्तियाँ होती है। ये इसके भौतिक विभाजन 
से अलग-अलग की जा सकती है | इसी तरह मानव शरीर मे पैर, हाथ, धड़ और 
सिर को अलग किया जा सकता है । एक त्रिभुज मे उसकी तीनो सुजाओ को अलग 
किया जा सकता है। ये सब भौतिक विभाजन के उदाहरण है । भौतिक विभाजन 
के विरुद्ध ताकिक विभाजन मे, जैसा कि पहले ही वतलाया जा चुका है, किसी वस्तु 
अथवा जीव का विभाजन न करके जाति का उपजातियो मे विभाजन किया जाता 
है | सक्षेप मे, ताकिक विभाजन और भौतिक विभाजन मे मुख्य अन्तर निम्नलिखित 

(१) ताकिक विभाजन जाति का उपजाति में विभाजन है जबकि भौतिक 
विभाजन वस्तु अथवा जीव का उसके अगो में विभाजन है । 


(२) ताकिक विभाजन किसी मुल विभाजन धर्म पर आधारित होता है। 
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ही तकंगास्त्र 
मानव प्रजाति को प्रजातीय लक्षणों के आधार पर ही ताकिक भागों में _बाँटा 
जाता है। किसी अन्य आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता । दूसरी ओर भीतिक 
विभाजन मे ऐसे किसी मूल विभाजक धर्म की आवश्यकता नही हैं। आप किसी बस्नु 
को चाहे जिस तरह टुकड़े-टुकडे कर सकते है, यह उसका भीतिक विभाजन होगा । 

(३) ताकिक विभाजन विचार की दृष्टि से किया जाता है। उदाहरण के 
लिये प्रजातियों का विभाजन करने में हम उनको विभिन्न मानसिक वर्गो में चाँटते है, 
भौतिक रूप में उन्हें अलग-अलग नही करते । ताकिक विभाजन पद से भी यही बात 
स्पष्ट होती है। दूसरी ओर भौतिक विभाजन में, जैसा कि उसके थाब्दिक अथ॑ से 
स्पष्ट है, वस्तुओं को विचार की दृष्टि से नही वल्कि यथार्थ में विभाजित कर दिया 
जाता है । 

(४) ताकिक विभाजन क्रमबद्ध होता है। इसमे सबसे बड़े बर्ग को उससे 
छोटे वर्ग मे और इससे छोटे वर्ग को उससे छोटे वर्ग मे इस प्रकार जाति को आममन्न 
उपजातियो में विभाजित किया जाता है। भौतिक विभाजन में ऐसा कोई नियम 
नही है । 

(५) ताकिक विभाजन में विभाजित पदों का एक दूसरे से सर्वथा प्रथक्‌ होना 
आवश्यक है। ऐसा न होने पर साच्छादन विभाजन का दोप हो जाता है| दूसरी 
ओर भौतिक विभाजन में ऐसा कोई नियम नहीं है । 

ताकिक विभाजन के मियम 

ताकिक विभाजन और भौतिक विभाजन में उपरोक्त अन्तर से ताकिक 
विभाजन के नियम भी स्पष्ट होते है। संक्षेप में ताकिक विभाजन के मुस्य नियम 
निम्नलिखित हैं -- 

(१) ताक्िक विभाजन सर्देव फिसी वर्ग का होता है--रजगा कि पीछे कहा 
जा च॒का है, व्यक्ति अथवा वस्तु का भौतिक विभाजन किया जा सकता है किन्तु 
ताकिक विभाजन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये चन्द्रमुप्त, गाय, बेल 
या भेज, कुर्सी का ताकिक विभाजन नहीं किया जा सकता । ताकिक विभाजन 
मनुष्य जाति, पथु जाति या फर्नीचर का अवध्य किया जा सकता हैँ क्योकि ये जाति- 
बोधक पद है। इस प्रकार ताकिक विभाजन केवल जातिवाचक पदो का ही किया 
जाता है । 

ताकिक विभाजन के इस नियम का उल्लंघन करने से भौतिक विभाजन 
अथवा आध्यात्मिक विभाजन उपलब्ध होता हैं। आध्यात्मिक विभाजन में किसी 
पदार्थ, व्यक्ति या जाति के घर्मो या लक्षणों का उल्लेख किया जाता हे । इसलिए 
इसको आभिवर्मिक विभाजन भी कहा गया है। उदाहरण के लिये यदि किसी वृक्ष 
की ऊँचाई, सघनता, रूप, रंग, आदि मे विभाजन किया जाये तो यह आभिर्धामक 
विभाजन का उदाहरण है । भौतिक विभाजन में व्यक्ति अथवा वस्तु का विभाजन 

किया जाता हें। इस प्रकार यदि कोई पद जातिवाचक नही हैं तो उसका भौतिक 
या आभिधवर्मिक विभाजन (]४८६४४7॥४४०७ 7)शंध्ा०)) ही हो सकता है, ताकिक 
विभाजन नही हो सकता । 

(२?) एक समय सें एक विभाजक धर्म---ताकिक विभाजन करने में यह 
आवश्यक है कि एक समय में विभाजन करने में एक ही मुख्य विभाजक धर्म के 
आधार पर विभाजन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मानव प्रजाति को 
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ताकिक विभाजन ७१ 


प्रजातीय लक्षणों के आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न उपप्रजातियों में बाँठा जा सकता है। 
किन्तु उसी समय मनुष्यों को विभिन्‍न धर्मो, भाषाओ, राष्ट्रो आदि के आधार पर 
विभाजित नही किया जा सकता । भिन्‍्त प्रसंग मे मनुष्यो का राष्ट्र के आधार पर 
अथवा मापा या किसी अन्य आधार पर ताकिक विभाजन किया जा सकता है। 


ताकिक विभाजन के उपरोक्त नियम को मानने से अर्थात्‌ एक ही समय 
में अनेक विभाजक धर्मो के आधार पर विभाजन करने से विभाजन सकरता का 
दोष (#89०४ ० (7085 एजंभं०॥) उत्पन्‍न्त होता है । उदाहरण के लिये मनुष्य 
को श्वेत, सभ्य, योरोपीय अथवा लम्बे वर्गों मे विभाजित करने मे चार विभाजक 
धर्मो का प्रयोग किया गया है । एक ही काल मे इस प्रकार का विभाजन भनृपयुक्त 
है क्योंकि इससे कोई वैजानिक उदंश्य प्राप्त नहीं होता बल्कि विचार करने मे 
अव्यवस्था उत्पन्न होती है । 

(३) उपवर्गों का परस्पर व्यावतेक होना--ताकिक विभाजन करने मे यह 
आवश्यक है कि उपजातियाँ अथवा उपवर्ग एक दूसरे से सवंधा पृथक हो । दूसरे 
शब्दों मे, कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु एक से अधिक वर्गो में शामिल नही हो सकनी 
चाहिये । उदाहरण के लिये यदि हम मनुष्यों को रवेत, काली और पीली प्रजातियों 
मे बाँदे तो कोई भी व्यक्ति इनमे से किसी एक ही प्रजाति में गिना जाएगा, वह एक 
ही साथ इवेत अथवा काली या पीली प्रजाति का सदस्य नहीं हो सकता । 

विभाजन के उपरोक्त नियम का पालन न करने से आर्थात्‌ उपवर्गों के 
परस्पर व्यावर्तक न होने से परस्पर व्याप्त विभाजन अथवा साच्छादन विभाजन, 
(0ए०७॥४४७ए०४॥ष्ट 0शंञंण)) का दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिये यदि 
मनुष्य जाति को धनी, शिक्षित और हिन्दू आदि वर्मो मे बॉटा जाये तो कोई व्यक्ति 
एक ही साथ इन तीनो वर्गों का सदस्य भी हो सकता है क्योंकि ये वर्ग एक दूसरे 
से सर्वथा पृथक नही है । 

(४) उपजातियों की बस्त॒वाचकता विभाज्य जाति के बराबर होता-- 
ताकिक विभाजन के लिये यह आवश्यक है कि किसी जाति को ऐसी उपजातियो में 
वाँटा जाये जिनका योग विभाज्य जाति के बरावर हो । उदाहरण के लिये भौतिक 
पदार्थों को ठोस, द्रव्य और गँस में बांदा जाता है । इसके अत्तिरिक्त अन्य कोई 
भौतिक पदार्थ नही होता, इसलिये इसमे उपवर्ग विभाज्य वर्ग के बराबर है । 

ताकिक विभाजन के इस नियम का दो प्रकार से उल्लघन किया जा सकता 
है, एक तो यदि उपजातियाँ मिलाकर विभाज्य जाति से कम बैठे तो इसे अव्याप्त 
अथवा अत्यधिक सकीर्ण विभाजन (00 ग्रधा०ज़ ताशाआ०ा) कहा जाता है क्योकि 
इसमे विभाज्य जाति की पूर्ण वस्तृवाचकता सम्मिलित नहीं होती । उद्दहरण के 
लिये यदि मानव प्रजाति को केवल ब्वेत और काली प्रजातियों मे वाँटा जाये तो 
यह ॒संकीर्ण विभाजन है क्योंकि कुछ ऐसी प्रजातियाँ छूट जाती है जो इनमे से 
किसी वर्ग में नही आती । ताकिक विभाजन के उपरोक्त नियम को भंग करने का 
एक अन्य तरीका यह है कि जाति के विभाजन में इतनी अधिक उपजातियों को 
सम्मिलित करने की कोशिश की जाये जो उसकी वस्तुवाचकता से अधिक हो । 
उदाहरण के लिये यदि सिक्‍को को सोने चादी, तावे और पीतल के सिक्‍को के 
साथ साथ नोटों मे भी विभाजित किया जाये तो यह अति व्याप्त विभाजन हे क्योकि 
वास्तव में सिक्के की वस्तृवाचकता से नोटो का बोध नही होता । इसी प्रकार यह 


अत्यधिक व्याप्त विभाजन (00 ज्ञात ताशश्णा) है। 
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तकंगास्त्र 


प्छ 
न 


(५) विभाज्य वर्ग का नाम उसी अर्थ में सब उपवर्गों पर लागू होना--- 
ताकिक विभाजन में यह आवश्यक है कि विभाजन करने से जितने भी उपवर्ग 
आयें उन सब को मुख्य वर्ग के नाम से पुकारा जा सके । उदाहरण के लिये ब्वेत 
काले, पीले सभी वर्णो के व्यक्तियों को मनुप्य कहा जा सकता है, इसलिये मानव 
को प्रजातीय वर्गों में विभाजित करना उपयुक्त है| किन्तु मनुष्य के सिर, पर, हाथों 
आदि को मनपष्य नही कहा जा सकता इसलिये मानव का विभाजन इस प्रकार नही 
किया जा सकता । वास्तव में इस नियम को भग करने से उपवर्गो का निर्देश मिल- 
कर विभाज्य वर्ग के निर्देश से बड़ा हो जाता है, इसलिये इसमे अतिव्याप्ति का दोप 
होता है| पीछे मनप्य को सिर, घड़, हाथ. पर आदि में विभाजित करने का जो 
उदाहरण दिया गया है वह वास्तव में भौतिक विभाजन हैं। स्पष्ट है कि ताकिक 
विभाजन के इस पाँचवें नियम को न मानने से भौतिक विभाजन होता है । आभि- 
बमिक विभाजन भी इसी प्रकार होता हैं | उदाहरण के लिग्रे मनुष्य में बुद्धिमत्ता, 
प्राणित्व आदि जो ग्रुण है उनमें से किसी को मनुप्य की सज्ञा नहीं दी जा सकती । 
इस प्रकार मनप्य का इन गुणों मे विभाजन ताकिक विभाजन न होकर आशिधर्मिक 
विभाजन होगा । 


(६) क्रमबद्ध विभाजनत--ताकिक विभाजन क्रमवद्ध विभाजन होता है। 
दूसरे शब्दों में, इसमे किसी भी प्रकार की छलाँग लगाना अनुचित होता है और 
विभिन्न वर्गों में निरन्तर क्रम वना रहता है । यह तभी हो सकता है जबकि जाति को 
आमन्‍न उपजातियो ([श०57रध/४० 59००८९७) में और आसन्‍्न उपवर्गो में वाँठा जाए । 
उदाहरण के लिये प्रजाति के आधार पर विभाजन में सबसे पहले मानव के बड़े-बड़े 
प्रजातीय वर्ग लिये जाने चाहियें और इसके वाद इनमें से प्रत्येक के उपवर्गो का 
उल्लेख किया जाना चाहिये | जीववारी का विभाजन करने मे हम उसे तुरन्त भार- 
तीय बौर योरुपीय वर्गों मे नही वाद सकते | सबसे पहले उसे पश्च, पक्षी और मनप्य 
में वॉटना पड़ेगा और फिर इनमे से मन॒प्यो को विभिन्‍न प्रजातियों में वाठा जाण्गा। 
इस प्रकार ताकिक विभाजन में किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जाता और चरण 
उपचरण विभाजन किया जाता हैं। इस नियम का पालन न करने पर अव्याप्त 
विभाजन या त्रमहीन विभाजन का ढोप होता है । 


यदि ध्यान से देखा जाए तो विभाजन के उपरोक्त ६ नियम परस्पर सम्वब- 
न्धित हैं और इनमें से किसी एक के भंग होने पर अन्य नियम भी भंग होते हैं । 
इसलिये सही ताकिक विभाजन में इनमें से किसी भी नियम का उललंबन नहीं किया 
जा सकता 


ताकिक विभाजन और आशिर्धासक विभाजन 


आशिवमिक विभाजन अथवा गरुणगत विभाजन, जूँसा कि इसके नाम से 
सपप्ट है, किसी वस्तु या जाति के गुणों या घर्मो का विभाजन है । उदाहरण के लिये 
मनृप्य में चुद्धिमचा, प्राणित्व आदि अनेक धर्म बतलाये जा सकते हैं। आभिवर्मिक 
विभाजन में विभाज्य पदार्थ उद्देग्य और विभाजित भाग उसके विधेय बनाये जा 
सकते है किन्तु धर्मो को उद्देश्य के स्थान पर नहीं रक्खा जा सकता। दूसरी ओर 
ताकिके विनाजन में विभाज्य जाति को उपजातियों का विवेय वनाया जा सकता हैं 
किन्तु उपजाति को जाति का विधेय नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार ताकिक 
विभाजन और आमिवर्मिक विभाजन मे स्पप्ट अन्तर हैं। ताकिक विभाजन में हम 
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ताकिक विभाजन ७३ 


दिये हुए व्यक्ति अथवा वर्ग के विभिन्‍न गुणों के वारे मे नहीं सोचते बल्कि उसके 
किसी ऐसे मूल गुण की तलाश करते है जो कि उसके विभिन्न वर्गो मे समान रूप से 
पाया जाता हो । 
ताकिक विभाजन और परिभाषा 

ताकिक विभाजन और परिमभापा मे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस घनिष्ठता 
के विषय मे कहा गया है कि “विभाजन करने में हम परिभाषा करते हैं भौर 
परिभाषा करने में हम विभाजन करते है? [(छ्ञा तंंसकाड ९ 6९6, व 
9०॥7गराह्ट ७ 68५706) इस प्रकार यदि हमे मानव का विभाजन करना है तो सबसे 
पहले यह देखना पडेगा कि मानव में कौनसा मूल गुण है जिसके आधार पर उसकी 
परिभाषा की जा सकती है | परिभाषा करने में हम मानव के उसी मूल गुण का 
उल्लेख करते है जो कि उसको अन्य जीवधारियों से भिन्‍त दिखलाता है। यदि यह 
कहा जाता है कि मनुष्य विचारशील, चेतन जीवधारी है, तो परिभापा में विचार 
शीलता मनुष्य का व्यावतेक धर्म है और इसी के आधार पर उसकी परिभाषा की 
जाती है । किसी भी पद की परिभाषा करने मे उसके व्यावर्तक धर्म के उल्लेख के 
साथ-साथ उसकी सामान्य जाति का उल्लेख आवश्यक होता है। विभाजन करने मे 
भी इन्ही दोनो को जानना आवश्यक है । 

उपरोक्त विवेचन से यह नही समझना चाहिये कि विभाजन और परिभाषा 
में कोई अन्तर ही नही है । जबकि ताकिक विभाजन मे पद के व्याप्त्यर्थ से सम्बन्ध 
होता है, परिभाषा उसके गुणार्थ पर निर्भर होती है । वस्तुवाचकता अथवा व्याप्त्यर्थ 
और गुणार्थ ये दोनो ही जातिवाचक पदो मे पाये जाते है, किन्तु ये दोनों ही भिन्‍न- 
भिन्‍त है। दूसरी ओर व्यक्तिवाचक पदो मे केवल व्याप्त्यर्थ होता है, इसलिये उनका 
ताकिक विभाजन नही किया जा सकता | भाववाचक पदों में केवल ग़ुणार्थ पाया 
जाता है, इसलिये उनका भी ताकिक विभाजन नहीं होता । व्यक्तिवाचक और 
भाववाचक दोनो ही पदो की परिभाषा भी नही होती । 

ताकिक विभाजन की सीसा 

ताकिक विभाजन की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि कुछ परिस्थितियों 
में ताकिक विभाजन सम्मव नहीं है। इस प्रकार की सुख्य परिस्थितियाँ निम्न- 
लिखित है -- 

(१) व्यक्ति विशेष या किसी अकेली वस्तु का भौतिक अथवा आभिधषर्मिक 
विभाजन किया जा सकता है किन्तु ताकिक विभाजन नही किया जा सकता क्योकि 
ताकिक विभाजन केवल जातिवाचक पद का होता है। 

(२) ताकिक विभाजन के लिये यह आवश्यक है कि जातिवाचक पद में उप- 
जातियो की सम्भावना हो | अन्त्य जाति ([04 86०४७) में उपजातियाँ नही 
होती, इसलिये उनका ताकिक विभाजन नही किया जा सकता । उसे केवल व्यक्तियों 
में वाटा जा सकता है । 

(३) आतरिक अनुभवों का ताकिक विभाजन नहीं किया जा सकता क्योकि 
उनका विश्लेषण सम्भव नही है । 

ताकिक विभाजन की परिभाषा करते हुए यह कहा जाता है कि उसमे 
विभाजक धर्म एक ही होना चाहिये और उपवर्ग परस्पर व्यावर्तक होने चाहिये । 
इसके अतिरिक्त विभाज्य वर्गों को मिलाकर मुख्य वर्ग के निर्देश के वरावर होना 
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चाहिए | द्विवगाश्रित विभाजन (9शंक्नणा 99 ॥ंगाणणा५), जैसा कि उसके 
नाम से स्पप्ट है, ऐसा विभाजन है जिसमे किसी उच्च वर्ग को अस्तियवाचवा और 
नास्तिवाचक दो वर्गों मे वादा जाता है । किसी भी बर्ग के अस्तिवाचक और नारिन- 
बाचक उपवर्गों में कोई मध्य दणा सम्भव नहीं है। थे दोनों ही वर्ग मिलाकर 
विभाज्य वर्ग के निर्देश के वरावर होते है। टस प्रकार स्पष्ट है फ्ि दिव्गाश्चित 
विभाजन ताकिक विभाजन के नियमों का पालन करता है। इसका एक उदाहरण 
इस प्रकार दिया जा सकता हू कि मनुप्य जाति को एशियाबासी वर्मों में वादा ऊा 
सकता है | प्रत्येक मनुप्य इसमे से किसी न किसी वर्ग में अव्य थाएगा, तीयरी स्थिति 
नही हो सकती । इसी प्रकार एशियाबासियो को भारतीय और अभारतीय वर्गों मे 
वाँटा जा सकता है | भारतीय वर्ग को बंगाली और अबगाली वर्गों में बाटा दा 
सकता है। 

द्विवर्गाश्ित विभाजन का विद्येष लाभ यह है कि यह विभाजन पूर्ण होता है 
और इसमे कोई व्याघात अथवा मध्य दणा सम्भव नहीं होती । किन्तु, दूसरी ओर 
इसी विभाजन से वस्तुओं के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता । उदाहरण के लिये 
किसी व्यक्ति को अमारतीय कहने से यह तो मालूम होता है कि गह भारत का नही 
है किन्तु यह मालूम नहीं होता कि बह किस देश का है । यही वात अन्य द्विवर्गाश्नित 
विभाजनो के वारे में कही जा सकती है । वास्तव में ह्विवर्गाधित विभाजन एक 
आकार विपयक (#०ग्रा४) प्रक्रिया हैं। इसमें आकार मात्र का विभाजन होता हैँ 
ओर विभाज्य वस्तुओं के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं हेता | इस प्रकार यह विभाजन 
स्पप्ट और निश्चित ज्ञान नही देता । सच तो यह है कि इस विभाजन में बतलाई 
गई अभावात्मक जाति का कोई अस्तित्व नहीं होता । 

सारांश 

ताकिक विभाजन भौतिक और आमिधर्मिक विभाजन से भिन्‍न है। उसकी 
विशेषतायें हैं-- (१) ताकिक विभाजन सर्देव किसी वर्ग का होता है, (२) एक 
समय में एक विभनाजक धर्म, (३) उपवर्गो का परस्पर व्यावर्तक होना, (४) उप- 
जातियों की वस्तुवाचकता विभाज्य जाति के बरावर होना, (५) विभाजक चर्ग का 
नाम उसी अर्थ में सभी उपवर्गों पर लागू होना, (६) क्रमवद्ध विभाजन होना । अस्तु 
ताकिक विज्ञाजन सीमित है । वह परिभाजन पर आधारित है। ट्विवर्गाशित विभाजन 
आकारगत विभाजन हैं । 

अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रण्भ १ ताकिक विभाग किसे कहते हैं? भौतिक विभाग से इसका अन्तर बतलाउये तथा 


ताकिक विमाग के नियमों का विवेचन कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६६४) 
प्रण्ण २. ताकिक विभाजन किसे कहते हैँ ? ताकिक विभाजन नसगत विभाजन तथा गणगत 
विभाजन से किस प्रकार भिन्‍न है ? (यू० पी० बोर्ड १६६२) 
प्रत ३. ताकिक विभाग की प्रकृति तथा नियम समझाईइये | ताक्षिक परिभाषा से उसका 
क्या सम्बन्ध है ? (यू० पी० बोर्ड १६६१) 


प्रन्‍त ४. विभाग और परिनापा का सम्बन्ध और उनमे अन्तर वतलाइये । 
(यू० पी० छोड १६७१) 
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भिशंय 


6॥8॥ ६28 /॥ 088 


तर्कशास्त्र भापाभिव्यक्त विचारों का विज्ञान है। विज्ञान के द्वारा हमे सत्य 
अथवा ज्ञान प्राप्त होता है । यह विचार अथवा चिन्तन एक प्रक्तिया है। निर्णय इस 
प्रक्रिया मे एक सोपान है । 

निर्णय विचार की प्रक्रिया को प्रारम्भ करता है । 

निर्णय कया है ? उदाहरण के लिये जब कभी कोई बाह्य वस्तु हमारी चेतना 

के क्षेत्र में आती है तो हमे निर्णय के द्वारा उसका ज्ञान 

होता है । इस प्रकार निर्णय प्रथम बौद्धिक क्रिया है। वह केवल क्रिया ही नही बल्कि 

उसका परिणाम भी है। निर्णय से हमे ज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार ज्ञान निर्णय 

का परिणाम है और निर्णय ज्ञान तक पहुँचाने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दो मे, 

विचार निर्णय के माध्यम से चलता है । यही निर्णय जब भाषा मे अभिव्यकत हो 

जाता है तव हम इसे तकंबाबय कहते है । इस प्रकार तर्कवाक्य निर्णय का 
बाह्य रूप है और निर्णय तकंवाक्य का आन्तरिक रूप है । 


निर्णय ओर प्रत्यय 


कुछ तकंशास्त्री निर्णय को नही बल्कि प्रत्यय को विचार की मूल इकाई 
मानते है । इसके अनुसार निर्णय प्रत्ययो को जोडने अथवा अलग' करने की प्रक्रिया 
है । निर्णय प्रत्ययों से बनते है । उदाहरण के लिये लोहा एक धातु है, इसमे लोहा 
और धातु इन दो प्रत्ययों के जोडने से निर्णय बना है | किन्तु दूसरी ओर यदि ध्यान 
से देखा जाये तो प्रत्यय बनाने मे भी निर्णय करने की आवश्यकता होती है ॥ दूसरे 
शब्दों मे, प्रत्यय निर्णय की इकाई नही है बल्कि निर्णय ही प्रत्यय की इकाई है । 
उदाहरण के लिये लोहा हमारे लिये कुछ निर्णय का प्रतिनिधि है। जैसे वह कडी 
धातु है, वह गलनशील है, वह कठोर है, उसके हथियार बनते है इत्यादि | जिस 
प्रत्यय मे जितना ही अधिक अर्थ अथवा महत्व होता है उसके मूल मे निर्णयो की 
उतनी ही अधिक सख्या होती है । निर्णण से अलग प्रत्यय केवल शब्द मात्र है| 
निर्णय प्रत्यय को विचार देता है। इस प्रकार प्रत्यय निर्णयो की एक श्वू खला से 


बनता है। वह निर्णयो की 'छ खला का प्रतिनिधि है । वह अनेक निर्णयों को सक्षेप 
में अभिव्यक्त करता है । 


लिर्णय ओर तकंवाक्‍्य 


७. भ्रत्ययों को निर्णयों की इकाई मानने के मूल में एक अन्य गलती निर्णय और 
तकंवाक्य मे अन्तर न करना है। तककंवाक्य मे उद्देश्य और विधेये तथा सयोजक 
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७६ तेकगास्न 


होते है । उनमे सयोजक, उद्देश्य और विधेय को सयुकत करता है। उद्देग्य थौर 
विधेय शब्द है | इस प्रकार तकंवाकय दाब्दी से बनता ६ । किन्तु दूसरी ओर निर्णय 
शब्दों से नही बल्कि विचारों से बनता हैं| उसमे तर्कवाबय के समान उद्देद्य विधेय 
और सयोजक नही होते । वह तो वाह्य सवेदना के प्रति एक बौद्धिक प्रतिक्रिया है 
जिससे कि हम उसका कोई अर्थ या महत्व निश्चित करते है। अस्तु, यह नहीं कहा 
जा सकता कि निर्णय प्रत्ययों से बनता है । दूसरी ओर निर्णयों के बिना प्रत्ययों क 
कोई अर्थ नही होता । अस्तु, यह कहना अधिक उचित है कि निर्णय विचार की 
इकाई है । जब अनेक निर्णय एकत्रित हो जाते है तो वे प्रत्यवय का रूप धारण कर 
लेते है । निर्णयो की श्र खता एक के वाद एक निर्णय के द्वारा चलती रहती है | इस 
व खला मे मूल की ओर चलते हुए किसी न किसी निरपेक्ष निर्णय पर पहुँचना 
अत्यन्त आवश्यक है जिससे पहले कोई निर्णय नहीं होता । इस प्रकार के निरपेक्ष 
निर्णय समस्त ज्ञान विज्ञान और दर्शन के मूलाधार हैं। इन्ही से समस्त विचार 
एरम्म होता हैं। सक्षेप मे, निर्णय विचार की इकाई है । निर्णय से ही विचार की 
क्रिया का विकास प्रारम्भ होता है | शब्दों का रूप घारण करके निर्णय तर्कवावय 
बन जाता है । 
निर्णय और अनुमान 
अनुमान एक पूर्णतया विकसित निर्णय है। जैसे-जैसे हमारा चिन्तन सरल 
निर्णय के अनुमान की ओर बनता है वसे-वैंसे उसमें अधिकाधिक विभेदीकरण और 
संकलन हो जाता है । अस्तु, निर्णय और अनुमान में निम्नलिसित दो भेद बतलाये 
जा सकते है :--- 
(१) अनुमान से निर्णय अधिक जठिल हुै--जेंसा कि पहले बतलाया जा चुका 
निर्णय एक पूर्ण, सरल जिया है, उसमे किसी प्रकार के टुकड़े या भाग नही होते | 
दूसरी ओर, अनुमान में अनेक सोपान होते है । 


(२) अनुमान सें निप्कर्ष के आधार बतलाये जाते हैँ ---एक सरल निर्णय में 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर कुछ कहा जाता है जैसे--कल वर्षा हुयी अथवा बस 
छट गयी है इत्यादि | इनमे से प्रत्थक कथन अकेता होता है उसे किसी अन्य तथ्य 
अथवा तथ्यों की सहायता की भावध्यकता नही पडती । दूसरी ओर अनुमान तथ्यों 
में अनिवार्य सम्बन्ध स्थापित करता है, उसमे ज्ञात के आधार पर अज्ञात के विपय में 
कथन होता है । उसमे उपस्थित वस्तुओं के आधार पर उनसे अनिवार्य रूप से 
सम्बन्धित अन्य वस्तुओं के विपय मे कथन होता है। यह आवश्यक नही हें कि 
अनुमान मे किसी नवीन सत्य की ही स्थापना की जाये यद्यपि अनुमान से अनेक वार 
नवीन सत्यो पर पहुँचा जाता हैं। अनुमान मे कथन के आधार स्पप्ट करके यह 
दिखलाया जाता है कि कुछ तथ्यों के आधार पर कथन में कही गयी बात अनिवाय॑ 
सिद्ध होती है। जबकि निर्णय को बिना किसी तर्क वितर्क के भान लिया जाता 
अनुमान में तके देना आवश्यक होता है और अनुमान के सत्य को उसके वावयो के 
सत्य पर ही आधारित माना जाता है । सच तो यह है कि जब कोई निर्णय अपने 
कारणों अथवा आधारो के प्रति चेतन है तो वह अनुमान का रूप ग्रहण कर लेता 
है | इस प्रकार निर्णय और अनुमान मे आधार की चेतना का अन्तर है । 


निणय के मुख्य लक्षण 
निर्णय के स्वरूप अथवा प्रकृति को भली प्रकार समझने के लिये उसके 
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सिर्णय ७७ 


लक्षणों को जानना आवश्यक हैं। तर्कशास्त्रियों ने निर्णय के निम्नलिखित मुख्य 
लक्षण माने है :--- 


(१) सार्वभौसिकता (एग्राएश5709४)--निर्णय का एक विद्येष लक्षण 
सावंभौमिकता है । निर्णय की सावंभौमिकता से तात्पयं॑ यह है कि वह प्रत्येक के 
लिये सत्य होने का दावा करता है। भले ही उद्देश्य और विधेय कोई भी हो निर्णय 
प्रत्येक मस्तिष्क के लिये सत्य होना चाहिये | उदाहरण के लिये मनुष्य मरणशील 
है, यह निर्णय सार्वभौम सत्य है क्योकि यह प्रत्येक मनुष्य के विषय में मरणशीलता 
का दावा करता है। इस निर्णय से हमे मनुष्य के विषय मे नवीन ज्ञान प्राप्त होता 
है । इस प्रकार निर्णय देने मे हम किसी विश्येष व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना 
चाहते वल्कि उस ज॑से सभी व्यक्तियों के बारे में कुछ निर्णय करते है । निर्णय के ये 
सत्य व्यक्तिगत मनस से सम्बन्ध की अपेक्षा नही रखते । इसीलिये निर्णय वस्तुगत 
कहा जाता है । यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति यथार्थ निर्णय पर पहुँचने के लिये व्यक्तिगत 
रूप से प्रयास करता है परन्तु जिस सत्य पर वह पहुँचता हैं उसको वस्तुयत माना 
जाता है क्योकि वह सभी व्यक्तियों के लिये एक सा है। इसीलिये दार्शनिकों ने 
कहा है कि सत्य एक ही है यद्यपि सब उस तक भिन्न-भिन्न मार्गो से पहुँचते है । 


यदि निर्णय में सा्वभौमिकता न मानी जाए तो हम सन्देहवाद पर पहुँचते 
है क्योकि तब ज्ञान सम्भव नही होगा । प्रत्येक का निर्णय केवल उसी के लिये सत्य 
होगा जिससे ज्ञान आत्मगत्‌ और व्यक्तिगत हो जायेगा। दूसरे शब्दों में, यदि 
निर्णय सावंभौम न हो तो सत्य की खोज का कोई अर्थ नही है भर्थात्‌ सत्य की 
खोज नही की जा सकती क्योकि ऐसी स्थिति मे प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय केवल 
उसी के लिए सत्य होगा और उसके लिए भी केवल उसी क्षण सत्य होगा | वह 
किसी स्थायी सत्य का वोधक नहीं होगा । ऐसा होने पर सत्य और असत्य में कोई 
अन्तर नही रह जाएगा । अस्तु, निर्णय मे सावंभौमिकता का लक्षण मानना आवश्यक 
है अन्यथा किसी भी प्रकार का ज्ञान सम्भव नही है। सार्वभौमिकता न मानने पर 
निर्णय मे सन्देह का निर्णय भी मिथ्या होगा । निर्णय मे सन्देह के निर्णय का कोई 
अर्थ तभी हो सकता है जब कि वह निर्णय करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य 
व्यकवितियो के लिये भी सत्य हो और ऐसा होने पर निर्णय सार्वभौम हो जायेगा । 
अस्तु, निर्णय की सार्वभौमिकता को माने बिना निर्णय की सार्वभौमिकता मे सन्देह 
भी नहीं किया जा सकता। यह ताकिक दोप की स्थिति है। अस्तु, निर्णय की 
साव॑ंभौमिकता मानना आवश्यक है | सत्य वह है जिसमे सभी बौद्धिक प्राणी भाग 
ले सकते है और तकंशास्त्र इसी प्रकार के सत्य की खोज करता है । अस्तु, निर्णय की 
सा्वेभौमिकता के विना तकंशास्त्र असम्भव है । 


(२) अनिवायंता (]२८८००४४०)--निर्णय का दूसरा लक्षण अनिवार्यता है । 
अनिवायंता का अर्य यह है कि निर्णय करने वाला व्यक्ति चाहे जिस निर्णय पर नही 
पहुँच सकता बल्कि बौद्धिक प्राणी के रूप में वह एक विश्ञेष प्रकार के निर्णय पर 
पहुँचने के लिए बाध्य है। दूसरे अर्थों मे, हमारे निर्णय हमारे विश्वासों से नही 
बनते बल्कि हमारे विश्वास हमारे निर्णयो से बनते है। दैनिक जीवन के सामान्य 
अनुभवो से हम अपने निर्णयों के आधारो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे परिचित 
होते है । हम यह अनुभव करते है कि हमारे निर्णय यथार्थ और निद्िचत है । हमे 
लगता है कि यह असम्भव है कि हमारा निर्णय गलत हो। किन्तु निर्णय की 
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श हक 
कट की 


संवाभास्त्र 


यवार्थता का बह अर्थ नहीं है । निर्णय की अनिवार्यद्रा का आधार उसकी व्यकव्तिगत्‌ 


बनुश्ूति नहीं बल्कि उसके आवबारों की चेतना है। सामान्च जीवन में बहुवा हम 


अपने निर्णय के आधारो की विवेचना क्रिये बिना ही उत्को अनिवार्य मान ले 
हैं । अधिलश्चित और शिछ्ित ज्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कर वैज्ञानिक में यह्टी अन्तर 

ह | अधिक्षित और सामान्च व्यवित अपने निर्णयों के आदारों की विवेचना किये 
बिना केवल इस अनभृति के आवार पर उन्हें सत्य 


उन्हें सत्य मान लेता हैं किये उसे सत्य 


धर 


दर 
धन हद 
प्रतीत होते हैं । इ वीछिये यदि कोई उसकी संत्यता >> लक, कक 
वे हाद ह। इसाखिय याद काइ उसका स्ृत्यता मे सन्द्ह उठाता हू ता वह क्रद्ध 


र्य्ता 
विचार के विकास में हम क्रमण: 


८ न -॒ ्रज निर्णय 3> 
उन दाबारो की चेतना प्राप्त करते हैं जिन पर हमारे निर्ण आवारित हैँ । यह 


ऊ> 


सरल निर्णय से प्रास्म्म होती है किनत वहीं निर्गव जो प्रान्म्म 
प्रद्चिता सरल निर्णय से प्रार होता हू किनत्‌ वही चिगाय जा प्रास्म्स 
4] ७ बह 


हि 


एकाऊी प्रतीत होता था क्रमथ: व्यापक होकर अपने अन्दर उस आवारों को 
सम्मिलित की आज 2५ प्र शबन्ठ आधारित $.0.. |; इम प्रकार पथ निर्णय एत्क 
सम्मिलित कर लेता हैं जिन पर बह आवारित क्र । इस प्रकार प्रत्येछ निणय एक 
व्यापक लक नल (ट जला दम मल डी 

व्याएक विज्वयर जू चला का अंग है, उसकी अनिवायता की अदुभ्ृत्ति उसकी संश्रकतता 


आर खधिायों लक सबलता श्ज्जाज्ा 3. 575०० 83 
और वाबारों की सबलता का प्रमाण है दिन्‍्त निर्णय की अनिवार्यता के लिए केबल 
२“ १५-मलिकल . श आाहिय 
आत्ारक अनुश्थात क्वा पदास्त नहा हू । बहु अनुभूति नुछूलि उन तके। मर स्पष्ट हाचा चाहयव 


जो निर्णय का थौचित्य दिखलाते है | इसके लिए विश्येप लिर्णय के अन्य निर्णयरों से 
सम्बन्ध की स्थापता करनी होगी । दूसरे घब्दों के, अनिवार्यता की स्थायना के लिए 
उ्छयय >अनीभनशानननकम-.. अल टकलनपलानना. चाहिये जे 


मान ई....+>+>> सपर+ा ह £+ल पिर्णय च्द्ी अनिवार्य 
सेबंध का छठ मान मे विकास हाना हि हस | स्पस्ट हर का खिणंव का आचडबायता 
एम्थशमा मा २३०. नल ली कप :2877 इ बी > करता नल 
प्रत्यश्ट ने होऋछूर परोक होती है उसके छिए धन्य निर्णयों की आवध्यकता होतीं 
5 + ० 
लक्षण नह्गां हैं जा इवय चग्य स हा लगा हनला हा वाल्क निर्णय कक 


्ब्ध 


ग्र्सा 
>> मा हा पर आधारित 3 लड की विभिन्न कर बडी कक 
अन्य निर्णयों पर आधाश्नि होने से निकला हैं || भिन्न विन्तानों में एक तथ्य का 


स्थापना दूसरे तख्य से, दूसरे तथ्य की स्थापना तीसरे तथ्य से और तीसरे तथ्य को 
स्थापना चौथे तब्ण से की जाती है तथा इसी प्रकार तथ्यों की यह हु खला वरावयर 
चलती रहती ८ | उदाहरण के लिए एन्जिन के पिस्टन राइ की गति की व्याख्या भाष 
के दवाव से की जाती है और भाप के दठाव की व्याद्या उप्णता की झक्ति से की 
जाती है तथा उप्पता की व्याख्या ईनन्‍्वन के जलने से की जाती है । इस प्रकार कारपों 
की खोज में हम एक निर्यय से दूसरे निर्णय की ओर जाते रहते हैं किन्त यह प्रक्रि्ग 
असीम तक नहीं जा सकती, किसी न किसी स्थान पर हर्मे कुछ सर्वोच्च तथ्यों पर 
रूक जाना पड़ेगा जिनसे ऊँचे कोई तव्य तहीं हैं। थे सर्वोच्च तब्य णबवा निद्धांत 


2 जलती नम की. «मलिक जज जानते है ८ हू श्र प्रस्येछ मान 
अआानवाय छान ब्वय सद्ध माच काल हु ! थे अनमभव्‌---55 सत्य है| ये पत्वक्त काने 


विज्ञान के मौलिक प्रथम सिद्धांत हैं। ये ज्ञान बिजक्लान की माच्यतायें है | इन्हीं के 

आधार पर विधिन्न विक्तानों के विज्ञाल धब्न खड़े छिय्रे जाते हैं। थे प्रत्यक्ष खप 

में बनिवायं नाने जाते हैं बौर इन्हीं से प्रत्येक निर्णय व्वी अन्तिम व्यममख्य की 

जाती है । इस प्रकार वौद्धिक ज्ञान व्यव्त्था की स्थापना करता है, बिना व्यवस्था 

(5५5) के ज्ञान सा्क्र नहीं हो सकदा । यह व्यवस्था दर्चन द्वारा प्रदान की 
2 सीलिये दम ८६ 


ऊाती हैँ इसीलिय फअ्रत्वेकत ्र्मन कुछ अन्तिम यसत्यों, कछ प्रवम सिद्धांतों, कुछ 

£ और अनिवार्य सत्यो पर आधारित होना हे जो कि हे पर्व ग्गन्यताएँ 

बवलतुमब--प्रद्र आर अनिवावय सत्या पर आधारल होता हें जो कि उसका पव ग्ान्यसाः 
|| 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥09५80॥9/॥.00॥7 


निर्णय ७६ 


(३) निर्णय में विकलेषण और संब्लेषण दोनों होते हैं---यदि हम किसी 
यथार्थ निर्णय पर ध्यान दें तो हम यह देखेंगे कि उसमें विश्लेषण की प्रक्रिया निहित 
है। उदाहरण के लिये जब हम यह कहते है कि ग्रुलाब मे काँटेदार पत्तियाँ होती 
हैं तो हम यह जानते है कि इस निर्णय के द्वारा गुलाब में नवीन गुण की स्थापना 
की गई है। यह हम कंसे जानते हैं? इसके लिये विश्लेषण (&॥979५8॥$) की 
क्रिया का सहारा लेना पडता हे जिसमे हम ग्रुलाव के भिन्न-भिन्न शुणों को एक 
दूसरे से अलग करते है । 


किन्तु दूसरी ओर यदि इसी निर्णय पर फिर से गौर किया जाए तो हम 
यह देखेंगे कि इसमे सब्लेपण (59776&०) की प्रक्रिया भी विद्यमान है क्योंकि इसमे 
यह विचार निहित है कि गुलाब के भिन्न-भिन्न ग्रुणो मे केवल अन्तर ही नहीं 
बल्कि एक आतन्तरिक सम्बन्ध भी है । इस प्रकार निर्णय मे विश्लेषण और सब्लेपण 
दोनो की प्रक्रियाये निहित होती हैं । यहाँ पर कुछ लोग यह शका करते है कि ये 
दोनो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएँ निर्णय में एक ही साथ कैसे हो सकती हैं। यह 
ठीक है कि जहाँ तक भौतिक वस्तुओ का प्रग्न है उनका विश्लेषण और सबलेपण 
एक साथ नहीं किया जा सकता । किन्तु चू कि निर्णय में ये दोनो प्रक्रियाये मानसिक 
रूप से की जाती है इसीलिये इनमे इस प्रकार की कोई कठिनाई नही है। उदाहरण 
के लिये गुलाव के फूल को जहाँ हम एक समग्र रूप में देखते है वहाँ उसी समय 
उसकी पखडियो पर अलग-अलग विचार करने मे भी कोई असुविधा नही है । प्रत्येक 
वस्तु पूर्ण की दृष्टि से सब्लेषित और अशों की दृष्टि से विश्लेषित होती है। इसलिये 
प्रत्येक निर्णय और विचार की प्रक्रिया मे ये दोनो क्ियाएँ साथ-साथ चल सकती 
है । सच तो यह है कि इनमे से किसी का भी दूसरे के बिना कोई अर्थ नही है । 
फिर भी विशिष्ट अवसर पर निर्णय के प्रयोजन के अतुसार इनमें से एक अथवा 
दूसरी प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कुछ निर्णयो में विश्लेषण पर 
अधिक जोर दिया जाता है । उदाहरण के लिये पानी का विभाजन हाइड्रोजन और 
ऑक्सीजन में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ निर्णयो मे सबलेषण पर विशेष जोर 
दिया जाता है। उदाहरण के लिये इमारत, ईट, गारा, सीमेट और चूना से 
बनती है । 

कुछ तकंशास्त्रियों ने विश्लेपणात्मक और संब्लेपणात्मक निर्णयों को एक 
दूसरे से सर्वथा भिन्न माना है। यह मत निर्णय के स्थान पर तक्कंवाक्य को रख 
देता है | सब्लेपणात्मक और विश्लेषणात्मक तकंवाक्यो मे अन्तर होता है, निर्णयों 
में नही क्योकि निर्णय एक अकेली बौद्धिक क्रिया है जो कि किसी पूर्ण के विभिन्न 
अग्ो मे एक साथ ही अन्तर करती है और उनको परस्पर संयुक्त करती है। निर्णय 


एक पूर्ण प्रक्रि| है जिसका विभाजन नही किया जा सकता इसलिये इसमे अलग से 
विश्लेषण सम्मव नही है। 


(४) ज्ञान की व्यवस्था की रचना (0०0र४एएरत्रंणा णी 9 5एअऑशा 07 
&709]९68०) --निर्णय का चौथा लक्षण यह है कि वह ज्ञान की व्यवस्था की 
रचना करता है । विस्लेषणात्मक और सब्लेपणात्मक दोनो ही विधियों से चलते 
हुए एक ओर वह॒ नवीन अज्ञों का पता लगाता है और दूसरी ओर इन विभिन्‍न 
अश्ञो में सम्बन्ध की स्थापना करके प्रर्ण की रचना करता हैं। इस प्रकार चिन्तन 
की प्रक्रिया में विभिदीकरण और सकलन दोनों की प्रक्रियाएँ देखी जा सकती है-। 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


दे तकंशास्त्र 


ज्ञान की व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया मे प्रत्येक निर्णय एक सोपान है। व्यवस्था 
मे प्रत्येक अंग का पूर्ण से निश्चित्‌ और अनिवार्य सम्बन्ध होता है। इस प्रकार 
व्यवस्था मे प्रत्येक अग का अन्य अग्रो से निश्चित और अनिवार्य सम्बन्ध होता है । 
इस तथ्य को जीव के शरीर की अवयवीय रचना के उदाहरण से समझा जा सकता 
है जिसमे पूर्ण अश पर और अश्ष पूर्ण पर निर्मर होता है तथा विभिन्‍त अश परस्पर 
निर्मर होते है। निर्णय ज्ञात तथ्यों से नवीन तथ्यों का सम्बन्ध इस प्रकार जोड़ता 
है कि पूर्ण मे से प्रत्येक को दूसरो से परस्पर निर्भरता के सम्बन्ध में उपयुक्त स्थान 
मिल जाए । इस प्रकार निर्णय से अनुभव के विभिन्न तथ्यों भे परस्पर सम्बन्ध की 
स्थापना होती है। निर्णय वह प्रक्रिया है. जिससे ज्ञान व्यवस्था के रूप मे विकसित 
होता है । 
निर्णय के प्रकार 

निर्णय के प्रकार से तात्पर्य विचार के उन्त मुख्य वर्गों (7४62००७) से है 
जिनके माध्यम से निर्णय किये जाते है। उदाहरण के लिए हम अपने भिन्‍न-भिन्‍त 
अनुभवों को गुण, मात्रा, सख्या, सम्बन्ध, कार्य-कारण इत्यादि भिन्न-भिन्न वर्गों पे 
विभाजित करते है । इस वर्गीकरण के बिना अनुभव का कोई अर्थ नहीं होता । 
ज्ञान के विश्लेषण मे जर्मन दार्शनिक कान्‍्द ने यह सिद्ध किया है कि विचार के ये वर्ग 
अनुभव-पूर्व है । इन वर्गों के बिना वाह्न तथ्य अथंहीन है । इनमे आकर ही उनका 
कोई अर्थ होता है । कान्ट का यह विश्लेषण सभी दार्शनिकों को मान्य है। अस्तु, 
निर्णयो के प्रकार वास्तव मे विचार के वर्गो के प्रकार है। सक्षेप मे, निर्णयों के 
सुख्य प्रकार निम्नलिखित है *--- 

(१) गुण के निर्णय (3008०७70735 ० 0०७॥४)--चीनी सफेद है, चटनी 
खड़ी है, गुलाब लाल है इत्यादि दैनिक जीवन के अधिकतर सरल निर्णय ग्रुणात्मक 
निर्णय होते है | गुणात्मक होने से तात्पर्य यह नही है कि उनमे सख्या अथवा सम्बन्ध 
की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता किन्तु उनमे भुणात्मक पहलू की ओर 
अधिक ध्याद दिया जाता है तथा सख्यात्मक अथवा सम्बन्धात्मक पहलू की ओर 
कोई ध्य।न नही दिया जाता । गुणात्मक निर्णय सरलतम निर्णय होते है ॥ इसलिये 
वालको के अधिकतर निर्णय ग्रुणात्मक होते है । उदाहरण के लिये बालक रग, रूप 
आदि को देखकर निर्णय कर लेते है । पिता जैसी वडी-बडी म्‌ छे रखने वाले व्यक्ति 
को बालक पिता समान मान वँठता है । केवल बालकों के चिन्तन मे ही नही बल्कि 
वयस्क चिन्तन के निम्न स्तर पर भी गुणात्मक निर्णय सबसे अधिक सरल निर्णय 
होते है । निर्णय मे चेतना के सम्मुख उपस्थित वस्तु की ओर मन की क्रिया निहित 
होती है । निर्णय के द्वारा हम उपस्थित सामग्री का महत्व और अर्थ पहचानते है 
जिससे कि वह हमारे ज्ञान का अनुभव बन जाए । 


(१) माज्ना सम्बन्धी निर्णय (#प6867 ७78 ०06 0७४7४9)--किन्तु मानव 
विचार केवल वस्तुओं के गुणों के विचार से सन्तृष्ट नहीं हो सकता उसमे इसके 
अतिरिक्त भी विश्लेषण और सइलेषण होता है। उसमे वस्तू के विभिन्न अग्रो की 
तुलना की जाती है और उनमे गुण के अतिरिक्त मात्रा का अन्तर भी जाना जाता 
है| इस प्रकार मात्रा सम्बन्धी निर्णय भी मानव विचार के मौलिक निर्णय है। 
इनमे किसी वस्तु के आकार प्रकार, सख्या, भार इत्यादि के विषय से निर्णय दिया 
जाता है | उदाहरण के लिये यह एक बड़ा तरबूज है, सडक पर मनुष्यों की भीड 
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निर्णय ८१ 


जमा है, खेत मे बकरियाँ घस गयी है इत्यादि। मात्रा सम्बन्धी निर्णयों को निम्न- 
लिखित दो वर्गो मे बांटा जा सकता है--- 


(अ) संख्यात्मक निर्णय (>प्रतहठआआशा$ ण शाप्राश॥70०)--इन निर्णयो 
मे पूर्ण को उसके विभिन्न टुकडो मे बाटकर उनकी गिनती की जाती है । उदाहरण 
के लिये इस कक्षा मे पचास विद्यार्थी हैं। कभी-कभी जवकि पूर्ण के विभिन्‍त अग 
समान नही होते तो प्रत्येक अग को अलग-अलग गिना जाता है। उदाहरण के लिये 
पीधे मे जड़, तना, भाखे और पत्तियाँ होती है | 


(ब) माप के निर्णय (#प्र62४7०॥5 ०0 (९४४7०) --इसमे नाप तौल 
सम्पन्धी निर्णय दिये जाते है। किसी भी वस्तु का माप तुलना से किया जाता है 
जिसमे कि हम विशेप इकाई की तुलना मे उसका स्थान निश्चित करते है। उदाहरण 
के लिये लम्बाई नापने की इकाई इंच या सेण्टीमीटर है। अस्तु, किसी भी वस्तु की 
लम्बाई बताने मे हम यह देखते है कि वह इच अथवा सेन्टीमीटर से कितना ग्रुना 
बड़ी या छोटी है। इस प्रकार भार अथवा मात्रा के निर्णय किसी वस्तु का अन्य 
वस्तु से सम्बन्ध दिखलाते है । समस्त भौतिक विज्ञानों और गणित मे इस प्रकार के 
अगणित निर्णय होते है । ये निर्णय सापेक्ष हैं । इनसे किसी वस्तु की वेयक्तिकता या 
पूर्णता का बोण न होकर अचो का बोध होता है । 


(३) कार्यकारण सम्बन्धी निर्णय ((8७54[ उए0ंश77075)--इन निर्णयों में 
यह विचार किया जाता है कि वस्तुओं में होने वाले विभिन्‍त प्रकार के परिवर्तन 
अन्य वस्तुओं अथवा घटनाओ से किस प्रकार का कार्यकारण सम्बन्ध रखते है । 
समस्त विजन्नानों में तुलना के आधार पर कार्यकारण सम्बन्धों का पता लगाया जाता 
है। समस्त ज्ञान मन की निर्णयात्मक क्रिया का परिणाम है। कार्यकारण सम्बन्धी 
निर्णय यह दिखलाते है कि वस्त॒ओ में आपस में क्‍या सम्बन्ध है ) ये निर्णय गुणात्मक 
अथवा मात्रा सम्बन्धी निर्णयो से अधिक स्पप्ट और चेतन होते है । मनुष्य मे कार्य- 
कारण सम्बन्धी प्रत्यय का विकास भिन्‍न-भिन्‍न आयु मे भिन्‍न-भिन्‍न सोपानों से 
गुजरता है। प्रारम्भ मे इसमे स्वंमानववाद की अवस्था दिखलाई पडती है, इसके 
परचात्‌ सर्वजीववाद दिखलाई पडता है, तब कही मनुष्य भौतिक घटनाओ और 
जवकीय घटनाओ में अन्तर करना सीखता है। दार्शनिक और ताकिक दृष्टि से 
कारण काय का अनिवायं पूर्वगामी (87/००८१थ70 है ( इस रूप मे कारण कार्य में 
अनिवार्य सम्बन्ध है। किन्तु कौनसी वस्तु किस वस्तु का कारण है इस विपय मे 
अनिवार्य रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता । यही कारण है कि विज्ञान के 
कार्यकारण सम्बन्धी निर्णय सम्भावनाये मात्र होते है । 


(४) वंयक्तिकता के निर्णय (उप68लगाढा5 ती वाताशतप्र/॥५)--ये वे 
निर्णय हे जो यथार्थ पूर्ण के रूप में जटिल वस्तु के विपय में होते है जिसकी कि 
अपनी निश्चित प्रकृति होती है। इस प्रकार के निर्णय प्रयोजन के निर्णय भी कहलाते 
है। ये निर्णय पूर्ण वस्तु के बारे में दिये जात हैं। वयक्तिकता के निर्णय के लिये 
कार्यकारण सम्बन्ध का ज्ञान आवश्यक होता है जिस प्रकार से कार्यकारण सम्बन्ध 
सम्बन्धी निर्णयों के लिये मात्रात्मक निर्णय आवश्यक होते है । 


सारांश 
निर्णय क्या हे-- निर्णय विस्तन की प्रक्रिया में एक सोपान है । प्रत्यय 
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पर तकंभास्त्र 


कक 


निर्णयों की शृंखला से दनता है । शब्दों का रूप प्रहण करके निर्णय तकेवाक्य बन 
जाता है। अनुमान निर्णय से अधिक जटिल है। उसमें निष्कर्ष के श्राधार बतलाये 
जाते हे । 
निर्णय के सुख्य लक्षण--१. सार्वभोमिकता २. अनिवार्यता ३. विश्लेषण 

ओर संइलेबण ४. ज्ञान की व्यवस्था की रचना ! 

निर्णय के प्रकार--१. गुण के निर्णय २. सात्रा सम्बन्धी निर्णय 
३ संख्यात्मक निर्णय ४. कार्य कारण सम्बन्धी निर्णय ५. वेयक्तिकता के निर्णय । 

अभ्यास के लिये प्रइन 


प्रशश १--निर्णय क्या है ” उसके मुख्य लक्षण वतलाइये । 
प्रश्न २--निर्णय के मुख्य प्रकारों की विवेचना कीजिये । 
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शै 
तर्कवाक्य : तकेवाक्यों का वर्गीकरण 


(प्रा ए22070 870४3 : टा,558ए05770[४ 
0फए ए२0290570२8) 


तकंशास्त्र विचारो का विज्ञान है। थे विचार तर्कवाक्यों के रूप मे उपस्थित 
किये जाते है । तकंवाक्य भाषाभिव्यक्त विभावना है। जब हम किसी वस्तु के विपय 
मे विचार करते है और उसमे दो या अधिक प्रयत्यों मे 
तकंवाक्य घिचार की सम्बन्ध स्थापित करते है तो यह विभावना (जंप्रतषठआआथया) 
इकाई है कहलाता है। इस विभावना को भाषा में अभिव्यक्त कर 
देने से तकंवाक्य बन जाता है। स्पष्ट है कि विभावना 
आन्तरिक प्रक्रिया है और तकंवाक्य उसी का बाहरी रूप है। अनभिव्यक्त रूप विभा- 
वना है और व्यक्त रूप तकंवाक्य है। उदाहरण के लिये जब मै फूल सूंघता हूँ और 
मेरे मन मे यह विचार होता है कि फूल सुगन्धित है तो यह विभावना है और जब 
मैं यह कहता हूँ कि यह एक सुगन्धित फूल है तो यह एक तकंवाक्य है। यह तके- 
वाक्य ही विचार की इकाई है । तकंशास्त्र में इसी की तर्कशीलता का विवेचन किया 
जाता है क्योकि हम अव्यक्त विचारो अर्थात्‌ विभावनाओ का विवेचन नही कर 
सकते । अस्तु, तकंशास्त्र की इकाई विभावना को न मानकर तकंवाक्य को ही माना 
जाना चाहिये । दूसरी ओर पद (शा) को भी विचार की इकाई नही माना जा 
सकता क्योकि अकेले पद से कोई अर्थ स्पष्ट नही होता । केवल बिल्ली कहने का कोई 
अर्थ नही है जब तक कि पूरा तर्कवाक्य न कहा जाए जैसे बिल्ली आई, बिल्ली गयी 
228 अस्तु, सक्षेप मे, विभावना अथवा पद नही वल्कि तकंवाक्य ही विचार की 
इकाई है । 


तक॑बवादय का विश्लेषण 


तकंवाक्य दो पदो के मध्य किसी सम्बन्ध का कथन है। उदाहरण के लिये 
अरस्तु विद्वान्‌ व्यक्ति था, इस तकंवाक्य मे अरस्तु और विद्वत्ता के बीच सम्बन्ध 
बतलाया गया है। इस प्रकार तकंवाक्य मे अग्नलिखित तीन अग पाये जाते है-- 


(१) उद्देश्य (579००)--उद्देभ्य वह पद हैं जिसके विपय मे कुछ कहा 
जाता है। यह कथन अस्तिवाचक या निषेधात्मक कैसा भी हो सकता है । उपरोक्त 
उदाहरण मे, 'अरस्तु' उद्देश्य पद है । * 


(२) विधेय (0०0708०)--विधेय वह पद है ज़िसका उद्देग्य के विपय में 
विधान या निषेध किया जाता हैं । पीछे दिये गये उद्घाहरण:,मे अररतु के विपय से 
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पड तर्कगास्त्र 


“विद्वान व्यक्ति' का विधान किया गया है। इस प्रकार “विद्वान व्यक्ति! विधेय' 
पद है । 

(३) संयोजक (('०9०७)--सयोजक वह पद है जो उद्देश्य और विधेय 
में सम्बन्ध बतलाता है। यह सम्बन्ध अस्तिवाचक (7०४४९) और नास्तिवाचक 
(१८४४४४४७) किसी भी प्रकार का हो सकता है। पीछे दिये गये उदाहरण में 'था' 
पद अस्तिवाचक सयोजक है। यदि यह कहा जाये कि अरस्तु विद्वान व्यक्ति नही 
था तो इसमें निपेघात्मक सयोजक उद्देश्य और विधेय को सम्बन्धित करता है । 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि सयोजक को होना क्रिया का वर्तमानकालिक 
रूप होना चाहिये भले ही वह अस्तिवाचक हो या नास्तिवाचक । तर्कशास्त्रियो के 
अनुसार सयोजक सदैव वतंमान काल में होता है। पीछे दिये गये उदाहरण में 
अरस्तु विद्वान व्यक्ति था न कहकर ताकिक दृष्टि से यह कहा जाना चाहिये कि 
अरस्तु वह व्यक्ति है जो विद्वात था ।' यहाँ पर 'है”! सयोजक होगा और “विद्वान 
था' विधेय पद होगा । इसी तरह यदि यह कहना है कि ट्रेन प्रात'काल जायेगी 
तो यह कहा जाएगा कि 'ट्रेन वह वस्तु है जो प्रात:काल जाएगी । इस प्रकार प्रत्येक 
स्थिति मे सयोजक को होना क्रिया का वतंमानकालिक रूप होना चाहिये जैसे हे, है, 
हँया हो। 

सयोजक के विपय में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अस्तिवाचक 
अथवा नास्तिवाचक दोनो मे से कोई भी हो सकता है यद्यपि तकंणास्त्रियो मे कुछ 
लोग यह भी मानते रहे है कि सयोजक को सदैव अस्तिवाचक होना चाहिये 4 इस 
प्रकार सयोजक है, नही है, है या नही है, हूँ या नही हैँ, हो या नही हो, कोई भी हो 
सकता है । 


संयोजक के विषय में तीसरी स्मरणीय बात यह है कि वह उद्देश्य और 
विधेय में सम्बन्ध दिखलाता है, अस्तित्व का सूचक नहीं होता । वह सम्बन्ध का 
विधान या निषेध करता है, उद्देश्य या विधेय के अस्तित्व का विधान या निपेध 
नहीं करता । उदाहरण के लिये जब हम कहते है कि अरस्तु यह व्यक्ति है जो 
विद्वान था तो इसमे हम अरस्तु और विद्वत्ता मे सम्बन्ध स्थापित करते है उसके 
अस्तित्व के बारे मे कुछ नही कह सकते । वास्तव में होना क्रिया कभी भी अस्तित्व 
की सूचक नहीं होती । ताकिक दृष्टि से संयोजक को अस्तित्व का सूचक नही माना 
जाता, उसका कार्य उद्देश्य और विधेय मे सम्बन्ध स्थापित करना है, सत्ता की 
सूचना देना नही है । 


व्याकरण के वाक्य और तकंवावय में अन्तर 


यहाँ पर तर्कवाक्य को ठीक प्रकार से समझने के लिये व्याकरण के वाक्य 
(52॥067०6) से उसका अन्तर बतलाना उपयुक्त होगा क्योकि इन दोनो मे वहुत-सी 
समानताये है। ये दोनो ही सत्य का प्रतिपादत करते है और दोनों ही उद्देग्य 
तथा विधेय होते है । उपरोक्त समानताओ के होते हुये भी व्याकरण के वाक्य अर्थात्‌ 
लौकिक वाक्य और तकेवाक्य मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण अन्तर है-- 


(१) व्याकरण के वाक्य प्रइनवाचक, आज्ञा सूचक, इच्छावाचक, विस्मयादि 
वबोधक अथवा यथार्थवाचक हो सकते है। इनमे से केवल यथार्थवाचक अथवा तथ्य 
सूचक वाक्य को ही न्यायशास्त्र मे स्थान दिया जाता है। अन्य प्रकार के वाक्यो कौ 
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तकं॑वाक्य * तकंवाक्यों का वर्गीकरण ण्भ्र 


कोई स्थान नही दिया जाता क्योकि तर्कशास्त्र का लक्ष्य सत्यासत्य की विवेचना 
करता है। यदि प्रश्नवाचक, आज्ञा सूचक या इच्छावाचक वाक्य किसी सत्य की पुष्टि 
या खण्डन करते हो तो उन्हे भी तकंगास्त्र में स्थान दिया जा सकता है किन्तु 
साधारणतया ऐसा नहीं हो सकता | उदाहरण के लिये जब हम कहते हैं कि क्‍या 
अरस्तु मूर्ख था तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य यह कहना होता है कि अरस्तु मूर्ख नही 
था। इसलिए अरस्तु के विपय में कुछ विधान किये जाने के कारण इस वाक्य को 
तकंवाक्य मे रखा जा सकता है । 


व्याकरण के वाक्य मे कभी-कभी दो या दो से अधिक उद्देश्य या विधेय होते 
है जैसे राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे | दूसरी ओर ताकिक वाक्य में सदेव एक 
ही उद्देश्य और विधेय होता है । 

(३) जबकि व्याकरण के वाक्य मे उद्देश्य और विधेय दो ही भाग किये 
जाते है, तकवाक्य को उद्देश्य, विधेय और सयोजक इन तीन भागों में बाँटा जा 
सकता है। तर्क॑वाक्य का सयोजक व्याकरण के वाक्य मे विधेय मे ही शामिल कर 
लिया जाता है। 

(४) जबकि व्याकरण के वाक्य में भूत, भविष्य और वर्तमान कोई भी काल 
हो सकता है, तकंवाक्य मे सयोजक सर्देव वर्तमान काल में रहता है । 

जबकि व्याकरण के वाक्य में उह इय का परिमाण और वाक्य का ग्रुण व्यक्त 
करना आवश्यक नही है, ताकिक वाक्य में गुण और परिमाण व्यक्त करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्याकरण का वाक्य अर्थात्‌ लौकिक वाक्य 
तर्कवाक्य के समान होते हुए भी तकंवाक्य से भिन्न है। कोई वाक्य व्याकरण की 
दृष्टि से शुद्ध हो सकता है परन्तु ताकिक दृष्टि से उसे उसी रूप मे शुद्ध नही माना 
जा सकता । उदाहरण के लिए पीछे दिया हुआ वाक्य “अरस्तु एक विद्वान व्यक्ति 
था' व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है परन्तु तर्कंवाक्य बनाने के लिये यह कहा जायेगा 
कि “अरस्तु वह व्यक्ति है जो विद्वान था । 

त्कवाक्यों के भेंद 

तर्कंशास्त्रियों ने विभिन्न दुष्टिकोणों से तकंवाक्यो के भिन्न-भिन्न भेद बतलाये 
है । तकंवाक्यों का विभाजन रचना ((०ा&प्रट207) की दृष्टि से, सम्बन्ध (२०]४- 
४07) की दृष्टि से, गुण (0प"थ॥५) की दृष्टि से और परिमाण (0एरथ्माप्रा/) की 
दृष्टि से किया गया है । इनके अतिरिक्त तकंवाक्यों को विधि ((०७॥॥9) की दृष्टि 
से और तात्पयं (70070) की दृष्टि से भी विभिन्न वर्गों मे वाँटा गया है। यहाँ पर 
तकंवाक्य के इन विभिन्न प्रकारो का सक्षेप में वर्णन किया जायेगा । 

रचना की दृष्टि से तर्कवाक्यों के भेद 

रचना की दृष्टि से तकंवाक्यो को निम्नलिखित दो वर्गो मे वाँटा गया है .--- 

(१) सरल तकंवाक्य (8ग्रा0॥9 ?70790भआं(07)--ये वे तक॑वाक्य ईं जिनमे 
केवल एक ही उद्द श्य और एक ही विधेय होता है । सरल तकंवाक्य एक विभावना 
को व्यक्त करता है, उदाहरण के लिये मनुष्य मरणशील है, यह एक सरल तकंवाक्य 
है इसमे एक ही उ्् श्य भौर एक ही विधेय है । 

(२) मिश्चित तकंवाबय ((07र0णाए0 7070भावण)--मिश्रित तर्कवाक्य 
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८६ तकंभास्त्र 


में उद्द इय अथवा विधेय अथवा दोनो ही एक से अधिक होते है इसलिए इसको एक 
से अधिक सरल तर्कवाक्यों मे तोड़ा जा सकता हे जैसे “राम और मोहन दोनों धनी 
हैं,' इस तकंवावय को इन दो सरल तर्कवाक्यों में तोड़ा जा सकता है कि “राम धनी 
है! और 'मोहन घनी है,” मिश्रित तकंवावय को निम्नलिखित दो उपवर्गो में वॉटा 
गया हैं .--- 

(अ) सन्निक्ृप्ट मिश्चित तर्कवाक्य ((०एप्रौक्वाएड (०राए०णात शि/070- 
8007) --उइनमे एक से अधिक अस्तिवाचक तर्कवाक्य सम्मिलित होते हैं जैसे मोहन 
विद्वान और धनी है। इनमें 'मोहन विद्वान है! और 'मोहन घनी है! ये दोनो ही 
अस्तिवाचक तकंवाक्य सम्मिलित है । 

(व) विप्रकृप्ट मिश्रित तकंवाक्य [रिशा00४९ (ए7फए०ए0राव 20%50- 
870॥)--इनमे एक से अधिक निषेधात्मक वाक्य होते है जैसे 'न मोहन विद्वान है 
न घनी! इस तर्कवाक्य मे 'मोहन विद्वान नही है” ओर 'मोहन धनी नहीं है” ये दो 
निपषेधात्मक तकंवाक्य सम्मिलित है । 

सम्बन्ध की रृष्टि से तर्कवावयों का विभाजन 

सम्बन्ध की दृष्टि से तर्कवाक्यों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया 
गया हैं .-- 

(१) निरपेक्ष तर्कवाक्य ((४०2९०7708| 70090»007)--इस तकंवाकय मे, 
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, उहंश्य और विधेय के मध्य निरपेक्ष सम्बन्ध होता 
है अर्थात्‌ उद्दंश्य के बारे में विधेय का विधान या निषेध बिना किसी प्रतिवन्ध के 
किया जाता है । उदाहरण के लिए सब मनुष्य मरणशील है, इस तकंवाक्य में मनुष्य 
के साथ मरणणीलता का निरपेक्ष रूप से विधान किया गया है । 

(२) सापेक्ष तर्कंबाक्य ((णरावीत09 09०आ0४0०7) -यह तर्कवाक्य, 
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, उह् ग्य और विधेय में कुछ विशेष परिस्थितियो, 
हेतुओ, शर्तों अथवा प्रतिबन्धों में ही सम्बन्ध स्थापित करता है । जैसे यह कहा जाये 
कि “यदि बादल आयेंगे तो वर्षा होगी', “यदि मैं विद्वान होता तो सु्री रहता तो इन 
उदाहरणों मे किसी शर्त पर ही विधेय का उद्दब्य में विधान किया गया है । सापेक्ष 
तकंवाक्य निम्नलिखित दो उपवर्गो मे विभाजित किये जाते हैं :--- 

(अ) हेतु फलाश्नित सापेक्ष तर्कवाक्य (लजफुणलाएशं (णाकागणा्ं 
ए7079०धभंध०)--ह्ेतु फलाश्रित अथवा सोपाधिक तकंवाक्य वह है जिसमे दी हुयी 
शर्त का उल्लेख 'यदि' शब्द या उसके किसी पर्यायवाची शब्द से किया जाता है । 
उदाहरण के लिए 'यदि समय पर वर्पा हुई तो फसल अच्छी होगी ।' 

(ब) बेकल्पिक सापेक्ष तर्कवाक्य (08पाढठाए० 0.णापापंगाबा ?0908- 
(0॥)--इस तकक॑वाक्य मे, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विकल्प दिये जाते है 
जिसका रूप “या यह या वह' इस प्रकार का होता है। उदाहरण के लिये 'या तो 
वह धूर्त है या मूर्ख' वैकल्पिक तर्कवाक्य मे दिये हुए विकल्पों से से किसी एक का 
उहँ ब्य प्रर लागू होना मनिवार्य होता है । 

गुण के अनुसार तर्कवाक्‍्यों का विभाजन 
तर्कवाक्य के ग्रुण से तात्परय उसके अस्तिवाचक या नास्तिवाचक होने से 


हैं, अस्तु, ग्रण की दृष्टि से तकंवाक्यों को अग्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है :--- 
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तक॑वाक्य : तर्कवाक्यों का वर्गीकरण ८७ 


(१) अस्तिवाचक तकंवाक्‍्य (67#77727० ?7090ल्‍00॥)--इस तकंवाक्य 
के उद्देश्य और विधेय में किसी प्रकार के अस्तिवाचक सम्बन्ध का विध्यन किया 
जाता है । उदाहरण के लिये “मनुष्य मरणशील है”, “भारतवासी मनुष्य है! इत्यादि 
अस्तिवाची तकंवाक्य भे सयोजक सदैव अस्तिवाचक होता है । 

(२) भास्तिवाचक तर्कचादय (]९८४&८:४९ ?7090श70॥)--इन तर्कवाक्यों 
में उद्देश्य के विपय में विधेय ;का निपेध किया जाता है जैसे “मनुष्य ईज्वर नही है? 
'मै विद्वान्‌ नही हूँ इत्यादि | नास्तिवाचक तकंवाक्यों मे सयोजक नास्तित्वसूचक 
होता है। वैकल्पिक तर्कवाक्य नास्तिवाचक नही हो सकते । सोपाधिक तर्कंवाक्‍्य 
भस्तिवाचक या नास्तिवाचक दोनो ही हो सकते है । 


परिभाण की इृष्टि से तकंवादयों का विभाजन 

परिमाण से तात्पर्य यह है कि तर्कवाक्य सामान्य है अथवा विशेष । इस 
प्रकार परिमाण की दृष्टि से तकंवाक्यों को निम्नलिखित दो वर्गों मे विभाजित किया 
जा सकता है :--- 

(१) सामान्य तर्कवाक्य (0क्रांएथा$४ ?7000भ0०॥) --सामान्य तक्कंवाक्य 
वह है जिसमें विधेय सम्पूर्ण उ्ं श्य के विषय में होता है । जैसे 'सव मनुप्य मरण- 
शील है 'कोई देशभक्त स्वार्थी नही है! इत्यादि । सामान्य तर्कंवाक्यो मे 'सब' प्रत्येक! 
कोई भी” “जो कुछ भी” “जब कभी भी इत्यादि शब्द जोडकर परिमाण दिखलाया 
जाता है। 

(२) विजश्ञेष तर्फंचायंध (?४70०प्रौद्धा 07090शत०7)--इन त्कंवाक्यों मे 
उद्देश्य का विधान या निषेध सम्पूर्ण उद्द इथ पर नही बल्कि उसके किसी विशेष अग 
के बारे मे किया जाता है। उदाहरण के लिए “कुछ मनुष्य स्वार्थी है! अथवा 'कुछ 
मनुष्य सतोपी नही है' इत्यादि । इस प्रकार विर्भेष अथवा विशेषवाचक तकंवाक्य 
में 'कुछ' का अर्थ सामान्य 'कुछ' से भिन्न है। तकंशञास्त्र मे इसका अर्थ किसी भी 
अनिश्चित परिमाण से है यहाँ तक कि यदि सौ मे से निन्‍यानवे व्यक्तियो के बारे में 
कोई बात सत्य है तो भी “कुछ” शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार कुछ का 
अर्थ “कम से कम एक' होता है और दूसरी ओर उसका अर्थ 'पूर्ण से कम होता है । 
इसके अतिरिक्त कुछ शब्द का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जबकि विधेय 
उद्दइ्य मे सम्मिलित सभी के बारे मे निद्दिचत नही होता । यहाँ पर कुछ का अर्थ 
“कम से कम' होता है । साधारणतया एकबचनात्मक तर्कंवाक्य सामान्य तकंवाक्य होते 
हैं । निरपेक्ष वाक्य का परिमाण उददँ इय के परिमाण से प्रकट होता है । यदि उद्ं व्य 
पूर्ण है तो तकंवाक्य सामान्य है और यदि उहं श्य व्यक्ति है तो तर्कदावय विशेष हे । 
जब कभी किसी वाक्य का परिमाण अव्यक्त होता है तो वह अव्यक्त परिमाण 
([70८अश्टाक्ष०) तर्कवाक्य कहलाता है जैसे 'पुस्तके उपयोगी है? इसमे यह स्पष्ट 
नही है कि कितनी पुस्तके उपयोगी है। दूसरी ओर जिन तकंवाक्यों मे परिमाण 
स्पष्ट रहता है उन्हे व्यक्त परिमाण (?7६0०»279/०) तकंवाक्य कहते है । तककंशास्त्र 
में अव्यक्त परिमाण तकंवावय सही नही माने जाते। ताकिक दृष्टि से ठीक होने 
के लिए तकंवाक्य का अर्थ बिल्कुल स्पप्ट होता चाहिए। इसलिए तकंवाक्य व्यक्त 
परिमाण होता है । एकवाचक (97ष्टणै7) वाक्य अर्थात्‌ जिसमे उद्द ब्य एकवाचक 
पद होता है सामान्य और विश्ञेप से भिन्न पाया गया है किन्तु अधिकतर तकंशास्त्री 
यह मानते हैं कि परिमाण की दृष्टि से सामान्य और विशेष दो ही वर्ग मानना 
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पर्याप्त है । यदि एकवाचक वाक्य का उहंश्य निश्चित है तो वह सामान्य समझा 
जाता है । इसके विपरीत यदि उसका उद्दंण्य अनिश्चित है तो वह “'विद्येषप" समझा 
जाता है। हेतुफलाश्रित तकंवाक्यो का परिमाण उनके हेतुओ पर आधारित माना जाता 
है । वैकल्पिक वाक्य का परिमाण सामान्य या विशेष कुछ भी हो सकता है, उसका 
परिमाण उसके उदंश्य पर निर्मर होता है। यदि उ् शय पद का परिमाण सामान्य 
है तो वैकल्पिक तकंवाक्य सामान्य तर्कवाक्य कहलाग्रेगा और यदि वह॒ विशेष हैं तो 
विशेष तकंवाक्य कहलाएगा । 


गुण और परिमाण दोनों के अनुसार तकंवाक्‍्यों के भेद 


तर्कश्ास्त्रियों मे गुग और परिमाण दोनों की दृष्टि से त्कंवाक्‍्यों को निम्त- 
लिखित वर्गों में विभाजित किया गया है :--- 


(१) सामान्य अस्तिवाचक तकंवाक्य (एवराश्णइ) #गीए80ए४९ ?/0- 
70०8॥007)--इस वर्ग मे वे तकंवाक्य आते हैं जो एक ओर सामान्य है और दूसरी 
ओर अस्तिवाचक हैं । उदाहरण के लिए 'सब बालक नटखट है 'सभी भारतीय मनुष्य 
है! इत्यादि । तककंशास्त्र मे इस वर्ग के तकंवाक्यों के लिए 'ए' (#) शब्द निश्चित 
किया गया है । 

(२) सामान्य नास्तिवाचक तकंवाक्य (एग्राएटाइश उेल्डक्ाए० 20- 
7०श0००॥) --तर्कवाक्यों के इस वर्ग में वे तकंवाक्य आते हैं जो एक ओोर सामान्‍य हैं 
और दूसरी ओर निषेधात्मक है जैसे 'कोई भी वालक नटखट नही है” 'कोई भी 
मनुष्य पूर्ण नही है इत्यादि । इस वर्ग के तकंवाक्यों के लिए तकंशास्त्र में साकेतिक 
नाम 'इ' (४) प्रयोग किया जाता है । 


(३) विशेष अस्तिवाचक तकेबाबय (एथ्यातएपॉशि #विगाव्रधर४ शि०- 
70०५00०॥)--इनमें वे तकंवाक्य सम्मिलित है जो एक ओर विशेष है और दूसरी 
ओर अस्तिवाचक है जैसे 'कुछ मनुप्य ईमानदार है' “कुछ मनुष्य देशभक्त हैं! 
5 । इस वर्ग के तकंवाक्यो के लिए साकेतिक नाम 'ऐ' (]) का प्रयोग किया 
जाता है । 


(४) विशेष नास्तिवाचक तकंबाक्य (रि्राधएप्रॉआम िछ४ाए७ 2ि70008- 
ध079)--इस वर्ग में वे तर्कवाक्य गिन जाते है जो विशेष होने के साथ-साथ विधपेधा- 
त्मक भी है ज॑ँसे 'कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, 'कुछ भारतीय धामिक नही है 
इत्यादि । इस वर्ग के तर्कवाक्यों के लिए साकेतिक नाम “ओ' (0) का प्रयोग किया 
जाता है । 


गुण और परिमाण की दृष्टि से तकंवाक्यों के उपरोक्त भेदों को देखने से 
स्पष्ट होता हैं कि किसी भो तकंवाक्य को आसानी से दूसरे प्रकार के तर्कवाक्यों में 
बदला जा स्कता है । उदाहरण के लिये 'सब मनुष्य ईमानदार है” यह एक सामान्य 
अस्तिवाचक तकंवाक्य है इसको 'कोई मनुष्य ईमानदार नही है” इस रूप मे रखने से 
यह “इ” रूप अथवा सामान्य निषेधात्मक बन जाता है | इसे विशेय अस्तिवाचक बनाने 
के लिये यह कहा जाएगा कि “कुछ मनुप्य ईमानदार है'। इस तकंवाक्य को इस 
प्रकार बदल कर कि “कुछ मनुष्य ईमानवार नही है?, इसका 'ओ?” वाक्य बनाया जा 
सक्रता है । 
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तर्कवाक्य : तकंवाक्यो का वर्गीकरण प्‌ 


विधि के अनुसार तर्कवाक्यों का विभाजन 


विधि का तात्पर्य तकंवाक्य की सम्भावना या निरचयात्मकता से है जो 
कि उ्ंश्य के बारे में विधेयः मे पाई जाती है। इस प्रकार विधि सम्मावना की 
मात्रा है। विधि की दृष्टि से तकंवाक्यों को निम्नलिखित प्रकारों में वाँटा जा 
सकता है :--- 

(१) अनिवार्य तकंवाक्य (ए२९०८४४७७ 0070»707)--इस तर्कंवाक्य को 
आवश्यक या निश्चित तकंवाक्य भी कहते है । इसमे, जैसा क्वि इसके नाम से स्पष्ट 
है, विधेय उद्द श्य के बारे मे जो कुछ कहता है, वह सभी देशकाल मे सत्य होता है । 
दूसरे शब्दों में, अनिवार्य तकंवाक्य के विरुद्ध तकंवाक्य सर्देव असत्य होता है। इस 
प्रकार के त्तकंवाक्यों के कुछ उदाहरण है--'जो जन्म लेता है उसका मरण अनिवार्य 
है ।' “त्रिमुज के तीनो कोण दो समकोण के वराबर होते है ।” “वर्ग की चारो भुजाये 
समान लम्बाई की होती है', इत्यादि । यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
अनिवाये तकंवाक्य मे विधेय उद्द श्य के विषय मे कोई ऐसी वात कहता है जो उसकी 
प्रकृति का अनिवाय अग होती है अर्थात्‌ जिसकी अनुपस्थिति मे उस वस्तु का होना 
सम्मव ही नही है । इस प्रकार अनिवाय तर्कवाक्य में विधेय उद्द श्य के मूल धर्म को 
बतलाता है | 


(२) प्रतिज्ञात तकेवावथ (885०7४07ए ?7070भं४०॥)---तकवाक्य के इस 
वर्ग मे वे तकेंवाक्य आते है जो न तो निश्चय प्रकट करते है और न सन्देह, किन्तु 
हमारे अनुभव की सीमा में सत्य होते है। न तो ये अनिवार्य तर्कवाक्य के समान 
देश-कालातीत तथ्य की स्थापना करते है और न सदिग्ध तर्कवाक्य के समान सदेह- 
युक्त बात कहते है । इनमे उददं श्य के विपय में विधेय किसी ऐसी बात की स्थापना 
करता है जो अनुभव से सिद्ध होती है जैसे (सब कौवे काले होते है” 'कोयल का स्वर 
मीठा होता है', पानी से प्यास बुझती है” इत्यादि । चूँकि प्रतिज्ञात तर्कवाक्य 
अनिवायं नही होता, इसलिये कुछ परिस्थितियों मे उसके विरुद्ध तर्कंवाक्य के सत्य 
होने की भी सम्भावना होती है । 


(३) संदिग्ध तरकंवाकष्य (?709्रा४70० ?7090०शआं।०7) --सदिग्ध तरकंवाक्य 
वह है जिसमे उ्ं श्य और विधेय मे सम्भावना मात्र का सम्बन्ध हो | दूसरे शब्दो 
मे, उद्द श्य के वारे मे विधेय जिस तथ्य का प्रतिपादन करता है वह कुछ परिस्थितियों 
मे सत्य और अन्य परिस्थितियो में असत्य सिद्ध होता है जैसे “सम्भव है आज वर्पा 
हो जाये”, “कदाचित्‌ वह कल आयेगा”, “मुझे कल तक रुपया मिलने की सम्भावना 
है', इत्यादि । 


तात्पयें की दृष्ठि से तर्कवाक्य का विभाजन 


तकंशास्त्रियों ने तात्पयं की दृष्टि से तकवाक्यों को अग्रलिखित दो वर्गो में 
विभाजित किया है .-- 


(१) शाव्दिक तकेवाक्य (ए७४०० 7?70700आ0707)---श्ाव्दिक तकंवाक्य 
विश्लेषणात्मक (७79०) होता है अर्थात्‌ इसमे विधेय उद्देश्य के स्वभाव या 
स्वभाव के किसी अशमात्र का कथन करता है जैसे सब मनुष्य मरणशील हे अथवा 
मनुष्य विचारवान प्राणी है इत्यादि । इस प्रकार के तर्कवाक्य अनिवार्य रूप से सत्य 
होते है क्योंकि इनमे विधेय कोई नई बात नही कहता बल्कि उदृर्य का विश्लेषण 
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8० तकंशास्त्र 


करके उसके स्वभाव को प्रकट करता है। इसी लिए ये तत्वसूचक तर्कवाक्य ([755०70 4] 
9709098075) भी कहलाते है । इनको स्फोटक तकंवाक्य (85छ6क॥ए७ ?70- 
7०»07075) भी कहते है क्योकि इसमे विधेय उहश्य के स्वभाव को स्पप्ट अथवा 
प्रगट करता है । 


(२) यथार्थ तर्कवाक्य (२९४। 70700007)--यह सबलेपणात्मक तर्क- 
वाबय (80८१० ?70909007) है अर्थात्‌ इसमे विधेय उद्द श्य के विपय में किसी 
ऐसे कथन का प्रतिपादन करता है जो कि उहं ब्य के विश्लेषण से नही निकाला जा 
सकता । उदाहरण के लिये “गाय दूध देती है! 'कुत्ता पालतू जानवर है! “मनुष्य हँसने 
वाला प्राणी है' इत्यादि । इन तकंवाक्यों में विधेय का कथन विद्लेपण के द्वारा 
उद्द श्य से नहीं निकाला जा सकता। गाय के विश्लेषण से दूध देने का गुण नही 
निकलता । हँसना मनुष्य का अनिवार्य गुण नहीं है और न पालतू होना कुत्ते के 
लिए आवश्यक है । इस प्रकार यथार्थ तकंवाक्य में विधेय उद्द इय के बारे मे किसी 
नयी बात की स्थापना करता हैं जो कि उसकी गुणवाचकता मे सम्मिलित नही हो 
सकती इसलिये इसको ज्ञापक तकंवाक्य (8॥79]896 ?7070»॥007) मी कहते 
है | सशब्लेपण पर आधारित होने के कारण यह सश्लेपणात्मक तर्कवाक्य भी कहलाता 
है। चूँकि इसमे उहंब्य के विपय मे किसी ऐसे ग्रुण का कथन होता है जिसका 
उससे होना अनिवार्य नही है इसलिये यह आकस्मिक तकंवाक्य (4८८०ा०ंहाथं 70- 
70०आ707) भी कहलाता है । 


सारांश 


तकंवादय की व्याख्या--तर्कवाक्य विचार की इकाई है । इसमें तीन पद 
होते हैं--उहू दय, विधेय. और संयोजक । तर्कवाक्य व्याकरण के वाक्य से भिन्न 
होता है । 

तर्कवाकयों के सेद--(अ) रचना को दृष्टि से भेद--१. सरल, २. 
मिश्चित-सन्िकृष्ट और विधभ्रकृष्ट, (व) सम्बन्ध की दृष्टि से भेद---१. निरपेक्ष, २. 
सापेक्ष-हेतु-फलाशओअित और बैकल्पिक, (स) गुण के अनुसार भेद --१. अस्तिवाचक, 
२. नास्तिवाचक । (द) परिसाण के अनुसार भेद--१ सामान्य, २. विशेष, 
(इ) गुण और परिसाण दोनो के अनुसार भेद--१. सामान्य अस्तिवाचक, २. 
सामान्य नास्तिवाचक, ३. विशेष अस्तिवाचक, ४. विद्येष तास्तिवाचक, (उ) विधि 
के अनुसार भेद--१- अनिवार्य, २. प्रतिनज्ञात, ३ संदिग्ध, (फ) तात्पयं को दृष्टि 
से भेद--१. शाव्दिक, २. यथाये । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 


प्रश्न १. निमभ्ताकित मे भेद बतलाइये .--- 


हेतु फलाश्िित तथा वैकल्पिक वावय, शाव्दिक तथा वास्तविक वाक्य आवश्यक, प्रतिशात 

तथा सम्भावित वाक्य । (यू० पी० बोर्ड १६६२) 
२. तकंवाक्य का विश्लेषण कीजिये ओर उसके घटको की सोदाहरण व्याख्या कीजिये । 

(वुन्देलखण्ड १६७८) 

३. तकेवाक्य का क्या स्वरूप है ”? सरल तथा मिश्चित तकंवाक्यों में उपयुक्त दृष्टान्तों सहित 

भेंद कीजिये । (मेरठ १६७८) 


४ तर्कवाक्य तथा तकंबावयीय फलन में अन्तर कीजिये । (गोरखपुर १६७७) 
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कं )2 बिक & १ 
तर्कवाक्य : तर्कवाक्यों का वर्गीकिरण 
भ ताकिक वाक्य का सम्बन्ध के भाधार पर वर्गीकरण कीजिये। हेत्दाश्नित 52 हर 
तथा परिमाण कैसे निश्चय किया जाता है ? ु (आगर 
६ सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--तकंवाक्यो का सन्ात्मक तालय । (प्रयाग १६७५) 
७ व्याकरण के वाक्य एवं ताकिक वाक्य में क्या अन्तर है ? सामान्य 02080 
रूपान्तरण किस प्रकार सम्भव है ? लि हज 
तकंवाक्यो समझते हैं ? परम्परा विरोध वर्ग को व्याख्या 
८. निरूपाधिक तकंवाक्यों से आप वया समझते हैं पा 


६. तरकवाक्य क्या है ? निरूपाधिक, नियोजक 23030 8 के 2 जा कक 
' कबाक्यो -असत्यता और उनसे निर्मित यु| वैधता भ 
कीजिये | ता तकंबाक्यों की सत्यता-मसत् व, 
सम्बन्ध है ! 
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हर 


कथनों को ताकिक रूपों में घटाना 
(२७00(0770४ ()ए ७5827 फरशाशरफ5छ 70 
१3,0.070७॥, #0ए५5) 


साधारण वाक्यों को तककवाक्यो के रूप मे रखने या उनका रूपान्तरकरण 
करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है :--- 

(१) संयोजक को अलग रखना--किसी कथन को ताकिक रूप देने के लिये 
सबसे पहले उसमे सयोजक का पता लगाना चाहिए | संयोजक “होना” क्रिया का 

वर्तमान कालिक रूप होता है। यदि कथन मे सयोजक को 
रूपान्तरकरण के नियम अलग न दिया गया हो तो उन्हे अलग कर लिया जाना 

चाहिये । उदाहरण के लिए “अरस्तु विद्वान व्यक्ति था 
इस कथन को ताकिक रूप से इस प्रकार रखा जायेगा कि “अरस्तु वह व्यक्ति है जो 
विद्वात था ।” राम को सफलता नही मिलनी चाहिए इस कथन का ताकिक रूप यह 
होगा कि राम वह व्यक्ति नहीं है जिसे सफलता मिलनी चाहिए । 

(२) उहूँश्य को पहले रखना--ताकिक दृष्टि से सही तकंवाक्य मे उदँश्य 
को सबसे पहले रक्‍्खा जाना चाहिए। अस्तु, जिन कथनो में उदंश्य पहले न हो 
उनमे उद्ंइय पहले कर लिया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए “महान्‌ है वह देश 
जिसने गाँधी को जन्म दिया” इस कथन को ताकिक रूप देने के लिये कहा जाना 
चाहिए कि 'गाँधी को जन्म देने वाला देश ऐसा है जो महान्‌ था । 


(३) उद्द इय की विश्येषतता बतलाने वाला वाक्यांश विधेय नहीं होता--कुछ 
कथन' इस प्रकार के होते है जिनमे जो वाक्याश बाद मे दिया जाता है उसके विधेय 
होने का भ्रम होता है। उदाहरण के लिये 'बह दूसरों की पीड़ा को नही समझ 
सकता जिसे स्वयं कभी पीड़ा नही हुईं इसमें “जिसे स्वयं कभी पीड़ा तही हुई! यह 
वाक्याश 'वह' की विशेषता बतलाता है जो उदंश्य है। ताकिक रूप भें यह कथन 
इस प्रकार रक्‍्खा जाएगा कि “सब व्यक्ति जिन्हें कभी पीड़ा नही हुई, वे व्यक्ति है 
जो दूसरो की पीडा को नही समझते ।' 


(४) सब, प्रत्येक, हरएक, कोई, इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने वाले कथन 
सामान्य तकंवाक्‍्य होते हैं--उपरोक्त प्रकार के कथनो को ताकिक रूप देने के लिये 
उन्हे सामान्य तकंवाक्य के रूप में रक्‍्खा जाना चाहिये जैसे “प्रत्येक मनुष्य मरण- 
शील है! इसका ताकिक रूप यह होगा 'सब मनुष्य वे है जो मरणशील है ।! प्रत्येक 
भारतीय ने युद्ध मे योगदान दिया, इसका ताकिक रूप यह होगा कि सब मारतीय वे 
व्यक्ति है जिन्होने युद्ध मे योगदान दिया इत्यादि । सब, प्रत्येक, हरएक, कोई इत्यादि 
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कथनो को ताकिक रूप में घटाना 8३ 


शब्दों के साथ निषेध का चिन्ह लगा होने पर वे विशेष निषेधात्मक तकंवाक्य होते 
हैं । उदाहरण के लिए 'प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं हो सकता' इसका ताकिक रूप यह 
होगा कि 'कुछ व्यक्ति महान नही है ।” इसी प्रकार सव चमकने वाली चीजे सोना 
नही है । 

(५) अधिकतर, थोड़े से, कुछ, बहुत से, लगमग सव, एक को छोड़कर 
सब, कई, इत्यादि का प्रयोग करने वाले कथन विशेष होते हैं---इस प्रकार के कथनों 
मे यदि निषेध का चिन्ह नहीं होता तो वे अस्तिवाचक होते है और यदि निषेध का 
चिन्ह होता है तो वे नास्तिवाचक होते है । तकशझ्ास्त्र में प्रत्येक अनिश्चित सख्या को 
'कुछ” शब्द से व्यक्त किया जाता है । इसलिए अधिकाश, थोडे से, वहुत से, लगभग 
सब, अधिकतर कुछ, एक को छोड़कर सब, कई, इत्यादि दाव्दो के स्थान पर ताकिक 
रूप मे 'कुछ' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे “अधिकतर लोगो ने प्रस्ताव के 
पक्ष मे मत दिया । इसका ताकिक रूप यह होगा कि 'कुछ लोग वे व्यक्ति है जिन्होंने 
प्रस्ताव के पक्ष मे मत दिया | थोड़े से भारतीय सभा में उपस्थित है, इसका ताकिक 
रूप यह होगा कि कुछ भारतीय वे व्यक्ति है जो सभा में उपस्थित है। वहुत से 
विद्यार्यी मोर मचा रहे है, इसका ताकिक रूप यह होगा कि कुछ विद्यार्थी वे व्यक्ति 
है जो शोर मचा रहे है इत्यादि । 

(६) अधिकांशतर, प्रायः, सामान्यतया, बहुधा, आम तोर पर, शायद, 
लगभग सेव, कभी-कभी, इत्यादि शब्द विशेष तर्कंवाक्य में होते हैं---इन सब णब्दी 
के स्थान पर ताकिक वाक्यों में 'कुछ” शब्द का प्रयोग किया जायेगा क्योकि ये शब्द 
अनिच्चित मात्रा दिखलाते है। उदाहरण के लिए 'त्षामान्य रूप से भारतीय व्यक्ति 
धामिक होते है”! इसका ताकिक रूप यह होगा कि “कुछ भारतीय वे व्यक्ति हैं जो 
वामिक है ।” इन कथनों में यदि निषेध का चिन्ह हो तो वे 'ओो' वाक्य होते हैं जंसे 
प्राय, भारतीय विद्यार्थी अध्यापको का अनादर नहीं करते इसका 'ओ'! वाक्य यह 
होगा कि कुछ भारतीय वे व्यक्ति नही है जो अध्यापको का अनादर करते है । 
उपरोक्त प्रकार के कथन में यदि निषेध का चिन्ह न हो तो “इ” वाक्य होता है । 
उदाहरण के लिये धामिक व्यक्ति लगभग सर्देव सुखी रहते है इसका ताकिक रूप यह 
होगा कि कुछ धामिक व्यक्ति वे हैं जो सुखी है । 

(७) कम ही, विरले ही, करीब करीब कोई भी नहीं, का ताकिक रूप “कुछ 
नहीं? है--यदि किसी कथन में कम ही, विरले ही, करीव-करीव कोई नही, इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उसको ताकिक रूप देने के लिए इन शब्दो के 
स्थान पर “कुछ नहीं का प्रयोग किया जाना चाहिये, जैसे “विरले ही व्यक्ति प्रलोभन 
से वच जाते है! यहाँ पर यह कहना चाहिए कि “कुछ व्यक्ति प्रलोभन से बच सकने 

वाले नही है ।” इन कथनों में तिपेष का चिन्ह न होने पर ये 'ओ” वाक्य होते है 
जैसा कि पीछे दिये गये उदाहरण मे दिखलाया गया है। निषेध का चिन्ह लगाने पर 
यह 'इ? वाक्य होता है क्योकि नियेध का नियेव विधानात्मक हो जाता है । उदाहरण 
के लिए बिरले ही व्यक्ति स्वार्थी नही होते इसमे 'विरले! और 'स्वार्थी नही” ये दो 
निपेध होने के कारण इसका ताकिक रूप यह होगा कि “कुछ व्यक्ति स्वार्थी नही है ।? 

(८) मुश्किल से, शायद ही कभी, का ताकिक रूप निपषेधात्मक होता है-- 
जिन कथनों में मुश्किल से, अथवा भायद ही कोई या शायद ही कभी इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग हो वे ताकिक रूप में निषेधात्मक समझे जाते है किन्तु यदि इनके साथ 
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8६४ तकंगास्त्र 


निपेत्न का चिन्ह भी है तो निपेष मिल जाने से ये 'इ' वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए 
स्वार्थी व्यक्ति, शायद ही कभी, दूसरे की दिक्कत समझता हो” इसका तार्किक रूप 
यह होगा कि 'स्वार्थी व्यक्ति वह नहीं है जी दुसरे की दिवकत समझता हो |” इसी 
प्रकार मुण्किल से ही कोई सम्पन्न व्यापारी ईमानदार न होगा, इसका ताक्किक रूप 
यह होगा कि कुछ सम्पन्न व्यापारी ईमानदार है । 

(६) केबल, अकेले के अलावा कोई नहीं. शब्दों के कथन एकांतिक वाक्य 
होते हैं---इन कथनो को ताकिक रूप देने का उपाय यह है कि दिए हुए वाक्य के 
उहब्य और विधेय को परस्पर बदल दिया जाये । उदाहरण के लिए 'इस घर के 
सदस्य केवल बौद्ध धर्म को मानते है” इसका ताकिक रूप यह होगा कि इस घर के 
सब सदस्य बौद्ध धर्म को मानते है! | यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि ताकिक 
रूप देने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिये। उपरोक्त कथन में यह तात्पय हू 
कि जो लोग बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म मानते है उनमें से कोई भी इस परिवार 
का सदस्य नहीं है । 

एकांतिक वाक्य को बदलने का एक अन्य तरीका यह है कि उद्द श्य का 
व्याघातक पद उदेश्य बना विय्रा जाय और विधेय नही रखा जाय । उदाहरण के 
लिए उपरोक्त तकंवाक्य को इस प्रकार रक्खा जा सकता हे कि कोई भी अवीद्ध 
व्यक्ति इस परिवार का सदस्य नही है । 

एकातिक वाक्य बनाने का एक अन्य तरीका उसे 'इ' रूप देना है । उदाहरण 
के लिए 'कुछ वींद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस परिवार के सदस्य है ।? 

(१०) अपवादात्मक कथन निद्चिचत होने पर सामान्य और अनिश्िचत होने 
पर विश्ेष तर्कवाक्य होते हैं--उदाहरण के लिए 'राम के अलावा सब विद्यार्थी पास 
हो गए! इसमे अपवाद निश्चित होने के कारण यह सामान्य तर्कंवाक्य के रूप में रक्खा 
जायेगा किन्तु यदि यह कहा जाए कि एक विद्यार्थी के अलावा सव विद्यार्थी पास हो 
गये तो इसमे अपवाद अनिश्चित होने के कारण यह “४” वाक्य है जिसका ताकिक 
रूप है 'कुछ विद्यार्थी वह व्यक्ति है जो पास है ।' 

(११) जिन एकबाचक वाकयों के उद्देय निश्चित है वे सामान्य और जिनके 
अनिदिचत हैं वे विशेष होते है--उदाहरण के लिए “राम कक्षा से भाग गया है' इसमें 
उद्दश्य निश्चित है और 'एक विद्यार्थी कक्षा से भाग गया है! इसमे उद्दं ध्य अनिध्चित 
है । निश्चित उदय की स्थिति मे तकंवाक्य”! (8) या ऐ () रूप में होगा और 
अनिश्चित उहंशय की स्थित्ति मे वह इ (5) या ओ (0) के रूप से रक्खा जायेगा । 

(१२) उत्तर का सुझाव देने वाले प्रदनचाचक वाक्य ताकिक रूप में रक्‍खें 
जा सकते हैं---कुछ प्रशनवाचक वाक्य ऐसे होते है जिनमे उनका उत्तर भी छिपा रहता 
है । ऐसे प्रब्नवाचक वाक्यों को ताकिक रूप दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए 

यदि कहा जाए कि क्या ऐसा कोई भी मनुप्य है जिसे देश का गौरव न हो ”' वो 
इसका ताकिक रूप यह होगा कि 'कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको देश का 
गौरव न हो ।' 

साधारण कथनों को तकंवाक्यों का रूप देने के लिए ऊपर जो नियम बतलाये 
गए है उनमे सभी नियम नहीं आते । वास्तव मे कयन इतने अधिक प्रकार के हो 
सकते है कि उन सवको ताकिक रूप देने के नियमो का वर्णव करना अत्यन्त कठिन 
है। इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम मुख्य नियम कहे जा सकते है । अस्तु, तके- 
शास्त्रियो ने केवल इन्ही का विवेचन करना आवश्यक भाना हैं । 
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कथनों को ताकिक रूप में घटाना ध्प्र 


साराश 

तकशास्त्र में रूपान्तरकरण के कुछ मुख्य नियम माने जाते है---१. संयोजक 
को अलग रखना, २. उद्देश्य को पहले रखना, ३. उद्दइय की विशेषता बतलाने 
वाला वाक्यांश चिधेय नहीं होता, ४. सब, प्रत्येक, हरएक, कोई इत्यादि दाव्दों का 
प्रयोग करने वाले कथन सामान्य तके वाक्य होते हैं। ५. भधिकत्तर थोड़े से, कुछ, 
बहुत से, लगभग एक को छोड़कर सब, कई इत्यादि का प्रयोग करने वाले कथन 
विशेष होते हैं । ६. अधिकांश तके प्राय , सामान्यतया, बहुधा, आमतौर पर, झायद, 
लगभग सर्दंच, कभी-कभी इत्यादि छव्द विशेष तककंवाक्य सें होते हैं, ७. कम ही, 
बिरले ही, करीब करीब कोई सी नहीं का ताकिक रूप कुछ नहीं? है । ८ मुश्किल 
से, शायद ही कभी, का ताकिक झूप निषेधात्मक होता है। £ केवल, अकेले के 
अलावा कोई नहीं शब्दों के कथन, एकांतिक वाक्य होते हे । १०. अवपादात्मक 
कथन सिविचत होने पर सासान्य और अनिश्चित होने पर विद्येष तकंवाक्‍््य होते हैं । 
११, जिन एकवाचक वाक्यों के उद्देश्य निश्चित है वे सामान्य और जिवके अभिश्चित 
है वे विद्येष होते है। १२. उत्तर का सुझ्नाव देने वाले प्रदनवाचक वावय ताकिक 
रूप में रक्खे जा सकते हैं । " 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१. रुपान्तरकरण किसे कहते हैं ” नेगमनिक तकंशास्त्र मे इसका क्या महत्व है ? 


२ रूपान्तरकरण से आप क्‍या समझते हैं? उसके कितमें प्रकार हैं? उदाहरण देगर 
समझाइये ? 
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१३ 


अनन्तरानसान की प्रकति और प्रकार 


(फ्राष्ठ ४४70 &#४9 #0र8 0४% वशाधए/48 77 
वषाफारागओर( ७) 


अनुमान वह प्रक्रिया है जिसमे एक या एक से अधिक तकंवाक्यों से कोई 
नवीन तर्कवाक्य निकाला जाता है, जिसका सत्य दिए हुए तर्कवाबयों मे निहित होता 
है । अनुमान एक मानसिक प्रक्रिया है। जब इसको भाषा में 
अनुमान क्या है ? व्यक्त कर दिया जाता है तब यह “युक्ति! (“हटा ) 
कहलाता है । युक्ति में एक से अधिक तकंवाक्य होते है और 
दिये हुए तकंवाक्यों से कोई नवीन तर्कवाक्य निकाला जाता हे । दिया हुआ तकंवाक्य 
आवार वाक्य (7०756) कहलाता है और उससे जो तकंवाक्य निकाला जाता है 
उसे निष्कर्प (८००४०) कहते हैं । यद्यपि नया तकंब्रावपर दिए हुए तकंवाक्‍्य में 
गुप्त रूप से निहित होता है परन्तु वाह्य रूप मे वह नवोन होता हे । इस प्रकार 
अनुमान की प्रक्रिया में ज्ञात तथ्यों से अज्ञात तथ्यों का पता लगाया जाता है। 
भारतीय तकंशास्त्र में अनुमान वह प्रक्रिया मानी गयी है जिससे नवीन ज्ञान प्राप्त 
होता है। अग्रेजी के गब्द इन्फ्रेस ([7४ि०॥०७) से तात्पयं अनुमान की प्रक्रिया और 
अनुमान से ज्ञान दोनो से ही है । 
तकंगास्त्रियों ने अनुमान के निम्नतिखित दो भेद माने हैं :-- 
(१) नियमनात्मक अनुमान ([0८त6४८४४० ग्राशिक्ा००)--अनुमान के इस 
प्रकार में निष्कर्ष वाक्य आधार वाक्य से कम व्यापक होता 
अनुमान के भेद हैं और कभी-कभी उसके समान व्यापक होता है। इस 
प्रकार इस अनुमान में अधिक व्यापक आधार वाक्य से कम 
व्यापक निष्कर्ष वाक्य की ओर बढ़ते हैं । 
दूसरे शब्दों मे, इसमे सामान्य तर्कवाक्य से विशेष तकंवाक्य निकाला जाता 
है जैसे .-- 
सब मनुप्य मरणशील है । 
सव भारतवासी मनुष्य है । 
“. सव भारतवासी मरणश्ील है । 
उपरोक्त अनुमान में प्रथम आधार वाक्य अन्तिम निष्कर्प वाक्य से अधिक 
व्यापक है । निगमनात्मक अनुमान को भी निम्नलिखित दो वर्गों में वाँटा गया है :--- 
(१) अनन्तरानुमाव ([गञग्रा८्ताआ० पाशिशा८८) --अनन्तरानुमाव _निमम- 
नात्मक अनुमान की वह विधि है जिसमें केवल एक ही तकक॑वाक्य से निष्कर्प निकाला 
जाता हैं। इसमे आधारवाक्य में निहित सत्य को निष्कर्प वाक्य में व्यक्त कर दिया 
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जाता है जैसे सव मनुष्य मरणशील हैं, इस वाक्य के आधार पर कहा जा सकता है 
कि कुछ मरणशील जीव मनुष्य है । 


(२) परम्परानुमान या सांतरानुमान (]७८०ांश० पंतरशि०७706) -- निगम- 
नात्मक अनुमान के इस रूप में आधारवाक्य दो होते हैं और उन दोनो के सम्मिलित 
परिणाम से निष्कर्प वाक्य निकलता है जसे--- 


सब मनुष्य मरणशील है । 
राम मनृष्य है । 
«. राम मरणशील है । 


उपरोक्त उदाहरण में राम मरणशील' है यह निष्कप॑ वाक्य दिये हुए दोनों 
वाक्यों का परिणाम है। आधार वाक्य मे दिया हुआ मनुष्य” पद 'राम! और 
मरणशील' मे सम्बन्ध स्थापित करता'है ।*छसलिए इस' प्रकार के अनुमान को 
सातरानुमान कहा जाता है क्योंकि इसमे आधारवाक्य और निष्कर्ष वाक्य के मध्य 
तीसरा तकंवाक्य होता है । 


(३) उदगसनात्मक अनुमान '(707रतक्लाए७ प्राश्ि८7००)--अनुमान का 
दूसरा भेद उदगमात्मक अनुमान है। इसकी प्रक्रिया निगमनात्मक अनुमान के 
विपरीत है । जहाँ निगमनात्मक अनुमान में सामान्य से विशेष तर्कवावय निकाला 
जाता है, वहाँ उद्गमनात्मक तकवाक्य मे निष्कर्ष आधार वाक्य की अपेक्षा अधिक 
व्यापक होता है और इस प्रकार विशेप से सामान्य तकंवाक्य निकाला जाता हैं । 
उदाहरण के लिये--- 

' राम, मोहन, श्याम मरणशील है । 
राम, मोहन, व्याम मनुष्य हे । 
“« सब मनृष्य मरणशील हे । 

विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतर अनुमान उद्गमनात्मक होते है क्योंकि विशेष 
अध्ययनों और विशेप प्रयोगो से कुछ सामान्य सिद्धान्त निकाले जा सकते है । 
दया अनन्तरानुसान अनुमान नहीं है ! 


मिल, बेन इत्यादि तकंशास्त्रियो का कहना है कि अनन्तरानुमान को अनुमान 
नही माना जाना चाहिए । मिल ने लिखा है, “इन सब मामलो में वास्तव में कोई 
अनुमान नही है। निष्कपं मे कोई भी नवीन सत्य नही है, जो कुछ आधार वाक्य 
में है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । निष्कर्प मे प्रतिपादित तथ्य या तो वही 
तथ्य है अथवा उस तथ्य का अश है जो कि मूल वाक्य में प्रतिपादित किया गया 
है ।” बेन के अनुसार “अनन्तरानूमान मे दिये हुए तथ्य से किसी नवीन तथ्य का 
प्रतिपादन नही होता बल्कि आधार वाक्य और निष्कर्पं वाक्य मे केवल हेर-फेर 
मात्र होता है ।”” उदाहरण के लिए सब मनुप्य मरणशील हैं, इससे यह तकंवाक्य 
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0 धार 00, 855९०७९९ वा ॥6 00ह807॥0 ए70०005%00॥ !! ++धा।। 6)'57207 077-02८. 


2. बु गणाएं 00॥05९ ९४५९३ ( ग्राग्ार्वाज्ञल वॉलिलाए९) 75 पीशल उॉटिणाटट 


छ/6फएछ0]9 50 ट्वॉ९6, 4 ३5 40 5४५, ९ द्याहंणा ता 8 8९ (0 इताल वॉीलला।( 
68०, ध९006 १५ 77ए6ए थी पर्ातरााणा न्‍णा 00९ ए0त/ाए 0 ज्ञाणील एछएतायाए्र०0्ा 


(९ ५४॥0 ८६ *! न--7प्या।, /22027॥॥'ट 20270, 9 98, 
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श्द तकंशास्त्र 


निकालना कि कोई मनुष्य अमर नही है वास्तव में किसी नवीन सत्य का प्रतिपादन 
न होकर पहले तर्कवाक्यों को ही भिन्न शब्दों मे रखना है । 

मिल और बेन का मत तर्कयुक्त नहीं है क्योंकि यद्यपि अनन्तरानुमान में 
निष्कर्प वाक्य आधार वाक्य से निकाला जा सकता है परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता कि उसमे किसी सत्य का प्रतिपादन ही नहीं किया गया है, वास्तव में 
अनुमान का कार्य पूर्णतया नवीन सत्य का प्रतिपादन नहीं है, उसमे दिये हुये 
आधार वाक्य में अन्तनिहित अर्थात्‌ छिपे हुए सत्य को प्रकट कर दिया जाता है। 
यही वात अनन्तरानुमान मे दिखलाई पडती है । जब यह कहा जाता है कि 'सब 
मनुष्य मरणणील है तो इसमे यह वात निहित है "कि कोई मनुष्य अमर नहीं हे 
किन्तु केवल पहले तर्कवाक्य को देखने भात्र से दूसरे तकवाक्य में प्रतिपादित सत्य 
का पता नहीं चलता क्योकि वह छिपा होता है ॥ अनन्तरानुमान में अनुमान के अन्य 
प्रकारों के समान दिए हुए वाक्य में 4छपे हुए अर्थ को स्पष्ट किया जाता है । अस्तु, 
यह कहना उचित है कि अनन्तरानुमान अनुमान नहीं हैं। उसमे निष्फर्प वाक्य 
आधारवाक्य की तुलना में नवीन होता है । यह ठीक है कि यह निप्कर्प वाक्य 
आधारवाक्य से ही निकलता है और इसमे पूर्ण नवीनता नहीं होती किन्तु तकंशास्त्र 
का उद्देश्य नवीन सत्य निकालना न होकर दिए हुए तकंवाक्यों मे निहित अथवा 
छिपे हुए सत्य को अभिव्यक्त कर देना है । नये सत्यों का विज्ञान की सहायता से 
पता लगता है, अनुमान उनका साधन नहीं है । अनुमान तो किसी भी कथन या 
तक वाक्य मे निहित अव्यक्त सत्यो को व्यक्त करता है । इसमे ज्ञात से अज्ञात की 
ओर चलते है, जो होता आया है उसके आवार पर जो होगा उसके सम्बन्ध में 
भविष्यवाणी करते है । स्पष्ट है कि अनन्तरानुमान अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुमान कहा 
जाना चाहिये । 

अनन्तरानुमान के रूप : निष्कर्दण 

अनन्तरानुमान के विभिन्न रूपो मे सबसे मुख्य निष्कपंण (307७707) है। 
निष्कपंण अनन्तरानुमान के वे रूप है जिनमे दिए हुए तर्कवाक्यों को सत्य मानते 
हुए उनमे अन्तभू त तकंवाक्य निकाले जाते हैं जो कि उद्दंश्य अथवा विधेय अथवा 
दोनो की दृष्टि से मूल तर्कवाक्यों से भिन्न होते है। इस प्रकार निष्कपंण के चार 
मुख्य रूप माने गये हैं--परिवर्ततन ((णाएथ८ाआ07), प्रतिवर्तत (097०&09), 
परिवर्तित प्रतिवर्तत (0०ा49०॥(00॥) , विपरयय ([ए"घ०ा) । इनमे से यहाँ 
पर परिवर्तत पर विचार किया जाएगा । 


(१) परिवर्तन 
जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, परिवर्तन अनन्तरानुमान का एक 
प्रकार है और निष्कर्पण का एक रूप है। इसमे तर्कशास्त्र के नियमों का उल्लंघन 
न करते हुए उद्देश्य और विधेय का स्थान परस्पर वदल 
(१) परिवर्तन क्‍या है ? दिया जाता है अर्थात्‌ उद्देश्य के स्थान पर विधेय और 
विधेय के स्थान पर उद्देश्य को रख दिया जाता है जैसे 


कुछ भारतवासी विद्वान है, इसका परिवर्तित वाक्य यह होगा कि कुछ विद्वाल 
भारतवासी है । 


परिवर्तन के उपरोक्त उदाहरण मे दिया हुआ वाक्य परिवर्त्य ((०४९०८६7०) 
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कहलाता है अर्थात्त्‌ उसका परिवर्तन किया जाना हैं। दूसरा वाक्य परिवर्तित 
((८०॥५७7४०) वाक्य कहलाता है बर्थात्‌ वह दिये हुए वाक्य का परिवर्तित रूप है । 
पीछे दिये गये उदाहरण में 'कुछ भारतवासी विद्वान है', यह परिवर्त्य वाक्य है और 
कुछ विद्वान भारतवासी है, यह परिवर्तित वाक्य है । 

परिवतत्य॑ वाक्य को परिवर्तित वाक्य मे बदलने के लिये निम्नलिखित परि- 
बर्तन के नियमो का पालन करना आवश्यक है--- 

(१) परिवरत्य का उद्ब्य परिवर्तित का विधेय बन जाता 
परिवर्तत के नियम है-जैसा कि पीछे दिये हुये उदाहरण में दिखलाया गया 
हैं, परिवत्यं वाक्य मे 'भारतवासी' उद्देश्य हैं जो कि परि- 

वर्तवित वावय में विधेय वन जाता है । 

(२) परिवरत्य का विधेय परिवर्तित का उद्देश्य बन जाता है--पीछे दिए गए 
उदाहरण में परिवर्त्य का विधेय “विद्वान! है, यह परिवतित में उदय वन 
जाता हैं । 

(३) वाक्य फा गुण नहीं बदलता--परिवर्त्य को परिवर्तित में बदलने के 
लिप्रे यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि परिवर्तित का गुण बही रहे जो परिवर्त्य 
का था अर्थात्‌ यदि परिवत्यं॑ विधानात्मक है तो परिवर्तित भी विधानात्मक हो भौर 
यदि परिवत्य॑ निपषेधात्मक है तो परिवर्तित भी निषेधात्मक हो । पीछे दिये गये 
उदाहरण मे परिवत्यं वाक्य विधानात्मक है इसलिये परिवर्तित वाक्य भी विधानात्मक 
रखा गया है। 

(४) अव्याप्त पद व्याप्त नहीं होना चाहिये--परिवर्तित में कोई भी पद 
व्याप्त नही हो सकता जब तक कि वह परिवर्त्य में भी व्याप्य न हो । दूसरे शब्दों 
मे, यदि कोई पद परिवरत्य वाक्य मे अव्याप्त है तो वह परिवर्तित वाक्य में भी 

अव्याप्त रहेगा । इसका कारण यह है कि जो वात किसी जाति के कुछ व्यक्तियों 
के बारे मे सच होती है वह उस जाति के सभी व्यक्तियों के वारे में सच नही कही 
जा सकती । उदाहरण के लिए यदि हम कूछ भारतवासियो को विद्वान कहते है तो 
सब भारतवासियो को विद्वान नही कहा जा सकता । पीछे दिये गये उदाहरण में 
विद्वान पद कुछ भारतवासियों पर ही लागू किया गया है, इसलिये परिवर्तित रूप 
में भी विद्वात पद को कुछ भारतवासियों तक ही सीमित रखा गया है । 

(५) “ओ' वाद्य का परिवर्तेत नहीं होता--य्रदि परिवर्त्य॑ वाक्य ओ! है 
तो उसका परिवर्तित वाक्य नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण यह है कि 
ओ'" वाक्य को परिवर्तित करने से परिवर्तित वाक्य निषेधात्मक ही होना चाहिये 
विधानात्मक नही । किन्तु निषेधात्मक वाक्‍्यों मे विधेय पद व्याप्त होता है। भस्तु, 
ओ' वाक्य का परिवर्तन करने से उद्देश्य का परिवर्तित वाक्य में विधेय बन जाने 
से वह अव्याप्त न रहकर व्याप्त वन जाता हैं जो कि परिवर्तन के नियमो के 
अनुसार उचित नही है । कूछ त्कशास्त्रियों ने 'ओ! वाक्य का परिवर्तत करने का 
प्रयास किया है जैसे 'कुछ भारतवासी विद्वान नहीं है, यह “ओ' वाक्य है, इसका 
परिवर्तित वाक्य यह बनाया गया कि कोई भी विद्वान कुछ भारतवासी नही है । 
इस परिवर्तित वाक्य में उद्देश्य के विधेय पद पर आ जाने से उसकी व्याप्ति बढ़ 
जाती है और चूँकि परिवर्तत मे किसी भी पद की व्याप्ति बढनी नही चाहिये 
इसलिये यह अनुचित है। अस्तु, बही कहना उचित होगा कि “ओ' वाक्य का 
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परिवर्तन नही किया जा सकता । “ओ' के अतिरिक्त “४! 7? 'ए! का परिवर्तन 
होता है । & का परिवर्तन । में होता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण से 
स्पष्ट होगा--- 

सब मनुष्य भारतवासी है । 

कुछ मनुष्य भारतवासी है । 

उपरोक्त उदाहरण में परिवर्तित और परित्वर्य दोनो ही तर्कवाक्य विधाना- 
त्मक है और परिवत्यं वाक्य के उद्देश्य और विधेय पदों की व्याप्ति परिवर्नित वाक्य 
में भी वही रहती है। 

8 वाक्य का परिवर्तित रूप 5 वाक्य ही होता है जैसा कि निम्नलिखित 
उदाहरण मे देखा जा सकता हे-- 

कोई भी भारतवासी देशद्रोही नही है । 

कोई भी देशद्रोही मारतबासी नही है । 

उपरोक्त उदाहरण मे परिवर्त्य और परिवर्तित दोनों ही वाक्य निषेवात्मक 
हैं और दोनो ही पदो की व्याप्ति मे अन्तर नही है | 

7? वाक्य का परिवर्तित रूप ४! होता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण 
में देखा जा सकता है-- 

कुछ अग्रेज विद्वान है । 

कुछ विद्वान अग्रेज है । 
उपरोक्त उदाहरण में परिवर्त्य और परिवर्तित वाक्य दोनो ही विधानात्मक 
है और उन दोनो मे ही पदों की व्याप्ति मे अन्तर नही हे । 

उपरोक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि परिवतन उन्ही वाक्यों का हो सकता 
है जिनमे परिवर्तत के पीछे दिये गये निग्रमों का पालन करते हुए परिवर्त्य का 
वाक्य वनाया जा सके । 

तकंशास्त्रियो ने परिवर्तन के निम्नलिखित दो प्रकार माने है-- 

(१) साधारण परिवर्तन (आग्रा0७ (णाएथाआ07)--साधारण परिवततंन मे 
परिवर्तित का परिमाण वही रहता है जो कि परिवर्त्य का परिमाण है। दूसरे 

शब्दों मे, यदि परिवरत्य॑ सामान्य है तो परिवर्तित भी 

परिवतंन के प्रकार सामान्य होगा और यदि परिवर्त्य विशेष है तो परिवर्तित 

भी विशेष होगा | इस प्रकार केवल / और 7 वाक्‍्यों में 

ही सावारण परिवर्तन होता है । & और 7 वाक्यों के परिवर्तत के पीछे दिए गए 
उदाहरण साधारण परिवर्तन के उदाहरण है । 

(२) संकुचित परिवर्तन ((णाएशआाणा 09 ॥वाधांश07)--परिवर्तन के 
इस प्रकार में परिवत्य॑ वाक्य का परिमाण परिवर्तित वाक्य से कम हो जाता है, 
इसी लिये इसको सकुचित अथवा सीमित परिवतंन कहा गया है । दूसरे शब्दों मे 
यदि परिवरत्यं सामान्य होता है तो परिवर्तत विशेष हो जाता है। सीमित परिवर्तन 
6 वाक्य का | में परिवतंत के रूप में होता है। पीछे # वाक्य के । में परिवर्तन 
का जो उदाहरण दिया गया है उससे सकूचित परिवतंन का उदाहरण स्पष्ट होता 
है । क्योकि '0' वाक्य का परिवर्तत नहीं हो सकता इसलिग्रे वह परिवर्तेत के इन 
दोनों प्रकारो मे से किसी मे भी नहीं आता । 

यहा पर यह प्रश्न उपध्थित होता है कि क्या अ अथवा ए (४) वाक्य का 
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साधारण परिवर्तन नही हो सकता, इस सम्बन्ध में तकंशास्त्रियों मे कुछ मतभेद 
है। सामान्य रूप से & वाक्य का साधारण परिवर्तेव नही होता किन्तु यदि 
उद्दं व्य और विधेय का निर्देश एक ही हो तो & वाक्य का साधारण परिवततेन हो 
सकता है । दूसरे शब्दों मे, यदि किसी वाक्य में उद्द श्य और विधेय दोनो ही निश्चित 
एक वाचक पद हैं तो उसका साधारण परिवर्तत किया जा सकता है। यह वात्त 
परिभाषा में ही पाई जाती है। ४ वाक्य के परिवर्तत का एक उदाहरण निम्न- 
लिखित है--- 
गगा भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध नदी है । 
भारतवर्ष मे सबसे प्रसिद्ध नदी गगा है । 
उपरोक्त उदाहरण मे परिवर्त्य वाक्य के उहंश्य और विधेय सामान्य निर्देश 
वाले है इसलिये साधारण परिवर्तत सम्भव हो सका है । 
सक्षेप मे, किसी भी वाक्य का परिवर्तत तभी हो सकता है जबकि परिवतंत 
के पीछे दिये गये नियमों का पालन करते हुए परिवतंन किया जा सकता हो । 
उदं शय और विधेय पद सापेक्ष होने पर भी परिवरतेन सम्भव होता है जैसे--- 
राम, सीता के पति थे । 
सीता राम की पत्नी थी । 
उपरोक्त उदाहरण में पति और पत्नी सापेक्ष पद है इसीलिये उहंघब्य और 
विधेय बदलकर सम्बन्ध बतलाने वाले पद के स्थान पर सापेक्ष पद रख दिया 
गया है । यह परिवर्तित सम्बन्ध के द्वारा अनुमान कहलाता है। यहाँ पर यह भी 
याद रखना आवश्यक है कि कुछ तकंशास्त्रियो ने निर्षष के द्वारा ओ' वाक्य का 
परिवर्तन करने का प्रयास किया है अर्थात्‌ उन्होने निपेघ के चिन्ह को विधेयगत 
मानकर परिवर्तित करना चाहा है किन्तु इस प्रकार का परिवर्तन तर्कशास्त्र की 
दृष्टि से सर्वथा अनुचित है । 
वास्तव मे परिवर्तत का आधार तादात्म्य का नियम हैं। इत नियम के 
अनुसार & सर्देव & रहता है । अस्तु, परिवर्तत करने मे कोई ऐसी वात नहीं कही 
जा सकती है जो मूल वाक्य से भिन्न हां जाये। जो वस्तु 
परिवर्तत का आधार जैसी है वैसी ही रहनी चाहिये। उहंश्य और विधेय का 
जो सम्बन्ध है वह नहीं बदलना चाहिये । किसी भी पद 
की जो व्याप्ति है उसमे परिवर्तेत नहीं होना चाहिये। इस प्रकार परिवर्तन में 
परिवर्तित वाक्य उसी वात को बदल कर कहता है जो परिवर्त्ये वाक्य में कही 
गयी है । दूसरे शब्दों में, मूल वाक्य में जो वात अव्यक्त और अकथित होती है वही 
परिवर्तित वाक्य में व्यक्त हो जाती है अथवा कह दी जाती है । 
(२) प्रतिवर्तेन 
प्रतिवर्तत अनन्तरानुमान का वह प्रकार है जिसमे दिये हुए वाक्य का गुण 
बदल दिया जाता है, जबकि उसका अर्थ नहीं बदलता। इस प्रकार यदि दिया 
हुआ वाक्य विधानात्मक है तो प्रतिवर्तत मे उसका निपेधा- 
प्रतिवर्तेत क्या है ? त्मक वाक्य बना दिया जाता हैं और यदि यह निषेधा- 
त्मक है तो उसका विधानात्मक वाक्य बना दिया 
जाता है। दोनो स्थितियों से वाक्य का अर्थ नही बदलता अर्थात वाक्य समानार्थक 
रहते है । प्रतिवर्तत निप्कर्षण का वह रूप है जिसमे बदल कर वही बात कही जाती 
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है जो कि दिये हुए वावय में कही गयी है । जैसे कोई मनुष्य पूर्ण नही है इसका प्रति- 
वर्तित रूप यह होगा कि सब मनुष्य अपुर्ण है। इन दोनों ही वाक्‍्यों में अर्थ का 
कोई भेद नही है यद्यपि पहला वाक्य निपषेधात्मक और दूसरा वाक्य विधानात्मक 
है । पहले वाक्य को प्रतिवर्त्य कहा जाता है क्योंकि उसका प्रतिवर्तव होना है । 
दूसरे वाक्य को प्रतिवर्तित वाक्य कहते है क्योकि वह दिये हुये वाक्य का प्रतिवर्तन 
द्वारा निकाला गया रूप है । 

तर्कशास्त्रियो ने प्रतिवर्तत की क्रिया मे निम्तलिखित नियमो को 
आवश्यक माना है । * 
(१) प्रतिवतित का उद्द बय वही रहता है जो प्रतिचर्त्त का 

प्रतिव्तत के नियम है--पीछे, दिये. गये उदाहरण मे प्रतिवर्त्व का उ््दश्य 
'मनुष्य' है जो कि प्रतिवर्तित का भी उहं श्य है । 

(२) प्रतिवर्तित का विधेय श्रतिवर्त्प के विधेय का व्याघात पद होता है-- 
पीछे दिये गये उदाहरण मे प्रतिवरत्ये का विधेय “पूर्ण है भौर प्रतिवर्तित का विधेय 
'अपूर्ण' है जो कि पूर्ण का व्याघातक पद है | 

(३) गुण बदल जाता है--प्रतिवर्तन में वावय का गुण बदल जाता है। 

छे दिये गये उदाहरण मे प्रतिवर्त्म वाक्य निर्षेघात्मक है जबकि प्रतिवर्तित वाक्य 
विधानात्मक है । 

(४) परिमाण चही रहता है--प्रतिवर्तत मे वाक्यो का परिमाण नहीं 
वदलता बभर्थात यदि प्रतिवरत्य॑ सामान्य है तो प्रतिवर्तित भी सामान्य होगा और 
यदि प्रतिवतत्य॑ विशेष है तो प्रतिवर्तित भी विशेष होगा | पीछे दिये गये उदाहरण 
में प्रतिवर्ता वाक्य सामान्य है इसलिये प्रतिवर्तित वाक्य भी सामान्य ही रक्‍्खा 
गया है। 

तकंजास्त्र में वाक्य चार प्रकार के माने गये है &, 98, 7, और 0 यहाँ पर 
इन चारो ही प्रकार के वाक्यो के प्रतिवर्तत के उदाहरण दिये जायेंगे । 

(१) & वाक्य फा प्रतिवर्तत--# का प्रतिवर्तित 

बाक्यो के प्रतिवर्तत. रूप | है । उदाहरण के लिये सब मनुष्य मरणशील है यह 

0 याक्‍्य है। इसका प्रतिवर्तित रूप यह होगा कि कोई 

मनुष्य अमरणशील नहीं है । इस उदाहरण ने प्रतिवर्तत विधानात्मक और प्रतिवर्तित 

नियेधात्मक है । दोनो वाक्थों मे परिमाण नही बदला है जबकि गुण बदल गया है । 
प्रतिवर्तित वाक्य मे विधेय पद परिवर्त्य वाक्य का व्याघातक है । 

(२) ॥० बाक्य का प्रतिवर्तत---2 वाक्य का प्रतिवर्तत करने से & वाक्य 
मिलता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में देखा जा सकता है । 

कुछ भारतवासी मनुष्य है। 
कुछ भारतवासी अमनुष्य नही है। 

उपरोक्त उदाहरण मे प्रतिवतंव के पीछे दिये गये नियमों का पालन किया 
गया हे । 

(३) ॥ वाक्य का प्रतिवर्तेत--] वाक्य का प्रतिवर्तत करने से 0 वाक्य 
मिलता है जैसे--कुछ भारतवासी मनुष्य है । 
कुछ भारतवासी अमनुष्य नही है। 
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(४) 0 वाक्य का प्रतिवर्तत--0 वाक्य का प्रतिवर्तत करने से 8 वाक्य 
मिलता है जैसे--- 
कुछ भारतवासी देशभक्‍त नही है । 
कुछ भारतवासी अदेशभकक्‍त है । 
उपरोक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि & का प्रतिवर्तित रूप 2, ४ का प्रति- 
वर्तित रूप &, । का प्रतिवर्तित रूप 0 तथा 0 का प्रतिवर्तित रूप होता है। 
तरकंशास्त्री बेन ने उपरोक्त प्रतिवर्तत को आकार विपयक 
भोतिक प्रतिवर्दतन. (90779!) कहते हुये उसके अतिरिक्त भौतिक (॥४४(६- 
74) प्रतिवर्तत की कल्पना उपस्थित की है। भौतिक 
प्रतिवर्तन में प्रतिवर्तित वाक्य की सत्यता प्रतिवर्त्य वाक्य के सत्य की जाँच से सिद्ध 
होती है जैसे गर्मी अच्छी लगती है इसकी जाँच से यह सिद्ध होता है कि सर्दी बुरी 
लगती है । इस प्रतिवतंन मे प्रतिवर्तत के पीछे बतलाये गये नियमों में से किसी का 
भी पालन नही किया जाता । अस्तु, इनको निगमन के क्षेत्र में नहीं रक्‍्खा जाना 
चाहिये । वास्तविक जीवन में अनुभव के आधार पर भले ही इस प्रकार के अनुमान 
पाये जाते है परन्तु त्कंशास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार के अनुमानो का कोई महत्व 
नहीं है क्योकि इनमे पीछे दिये गये प्रतिवर्तत के नियमों का पालन नहीं किया 
जाता । 
सोपाधिक वाक्‍यो के प्रतिवर्तन में प्रतिवर्तित वाक्य में विधेय का व्याघातक 
पद प्रयोग किया जाता है और वाक्य के दूसरे अग के गुण को बदल दिया जाता 
है । वावय का पूर्वाग ज्यों का त्यो रहने दिया जाता है। 
सोपाधिक वाकयों इसको समझने के लिये निम्नलिखित उदाहरण 
का प्रतिवर्तेन देखिये-- 
यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो उसे सफलता 
प्राप्त होती है । 
यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो उसे सफलता प्राप्त नही होती | 
एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है--- 
दे यदि किसी देश में कुछ व्यक्ति देशभक्त होते है तो वह पराधीन नही 
त्ता। 
यदि किसी देझ्य मे कुछ व्यक्ति देशभक्त होते है तो वह अपराधीन होता है । 
प्रतिवर्तत का आधार अव्याघात का नियम तथा मध्य दशा परिहार का नियम 
है। अव्याघात के नियम के अनुसार एक ही समय में किसी उ्ह बय के विषय एक पद 
और उसका अव्याघात पद दोनो ही नही हो सकते । स एक 
प्रतिवर्तेत का आधार ही समय 'द' और 'अ दः नहीं हो सकता | वह इनमे से 
कोई एक ही होगा । मध्यदशा परिहार के नियम के 
अनुसार उ्ँश्य को विधेय॒ और उसके व्याघातक पद दोनो में से एक से अवश्य 
सम्बन्धित होना चाहिये । उदाहरण के लिये स को 'द' और “अ द' मे से एक अवश्य 
होना चाहिये । 
उपरोक्त नियमो के अतिरिक्त प्रतिवर्तत मे यह सिद्धान्त भी काम करता है 
कि सब वाक्य विघानात्मक और निपेधात्मक दोनो ही रूपो में प्रकट किये जा सकते 
है । इसी प्रतिवर्तत मे वाक्यों के गुणो को बदल दिया जाता है । 
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(३) परिवततित प्रतिवर्तत--- 
परिवर्तित प्रतिवर्तत अनन्तरानूमान का वह प्रकार है जिसमे दिये हुए 
वाक्य से ऐसा वावय बनाया जाता है जिसमे उद्देश्य पद दिये हुए वाक्य के विधेय 
का व्याघातक पद होता है । उदाहरण के लिये 


परिवर्तित प्रतिवर्तन (१) सब प्राणी मरणशील है । 
क्या है? कोई अमरणशील वस्तु प्राणी नही है । 
(२) कोई मनृष्य पूर्ण नही है । 
कोई पूर्ण वस्तु मनृष्य नही है। 


तकंशास्त्रियो ने परिवर्तित प्रतिवर्तत के निम्नलिखित नियम माने है--- 
(१) निष्कर्ष का उद्द दय, दिए, हुए वाक्य के विधेय का व्याघातक पद होता 
है--उपरोंक्त उदाहरण में दिये हुयें वावंय मे विधेय मरण- 
परिवर्तित प्रतिवर्तते.._ शील है । परिवतित प्रतिवतेन में इसके स्थान पर अमरण- 
के सियम शील पद का प्रयोग 'किया गया है। 

(२) दिये हुए वाक्य का उद्देश्य निष्कर्ष का 
विधेय होता है--पीछे दिये गये उदाहरण मे प्राणी उद्दंश्य है जो कि निष्कपं मे 
विधेय बन जाता है । 

(३) वाक्य का गुण बदल जाता है--यदि दिया हुआ वाक्य विधानात्मक है 
तो निष्कर्ष निषेधात्मक होता है और यदि दिया हुआ वाक्य निषेधात्मक है तो 
निष्क्प॑ विधानात्मक होता है | पीछे दिये गये उदाहरण में पहले दिया हुआ वाक्य 
विधानात्मक है इसलिये निष्कर्प निषेधात्मक बताया गया है। दूसरा दिया हुआ 
वाक्य निषेधात्मक है इसलिये निष्कर्प विधानात्मक बनाया गया है। 

(४) यदि कोई पद दिये हुये वाक्य में नहीं है तो निष्कर्ष में व्याप्त 
नहीं हो सकृता--परिवर्तित प्रतिवर्ततन के पीछे दिये गये दोनों उदाहरणों मे नया 
वाक्य बनाने में पदो की व्याप्ति मे कोई परिवर्तन नही किया गया है । 

परिवर्तित प्रतिवतंन मे, जैसा कि उसके नांम से स्पष्ट है, दो क्रियायें शामिल 
हैं--परिवतंन और प्रतिवर्तत । इस प्रकार यह उन दोनो का मिश्रित रूप है, किन्तु 

यह वाक्य बनाने मे पहले प्रतिवर्तत किया जाता है और 

परिवर्तित प्रतिवर्तेत.. फिर परिवर्तन किया जाता है। जिस वाक्य का परिवर्तित 

को क्रिया प्रतिवर्तते करता हो उसको प्रतिवर्तनाश्रित परिवर्तन 

((०77०7०थंधं०7) कहते है। इसके द्वारा प्राप्त वाक्य 

को परिवर्तित प्रतिवर्तत (2?07४४7०अंप्रणा) वाक्य कहते है। विभिन्‍न प्रकार के 
तक॑वाक्य निम्नलिखित रूप से परिवर्तित प्रतिवर्तन' किये जा सकते है । 

(१) & वादय का परिवर्तित प्रतिवर्तेन---& का प्रतिवर्तेत करने से 8 
वाक्य मिलता है और ४& का परिवर्तन करने से 9 ही मिलता है इसलिये ४ का 
परिवर्तित प्रतिवर्तन रूप 5 होता है जैसे--- 

सव प्राणी मरणशील है । 

प्रतिवतन--कोई भी प्राणी अमरणशील नही है । 

परिवर्तत---कोई भी अमरणशील' वस्तु प्राणी नही है । 

(२) # वाक्य का परिवर्तित प्रतिवर्तत--2 वाक्य का प्रतिवर्तन करने से 
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से विधेय 'स्वार्थी नही है” विपयेय वाक्य में विधेयः पद इसका व्याघातक हे अर्थात्‌ 
“अस्वार्थी नही है । 

(३) परिसाण में परिवर्तत--विपर्यय की क्रिया से निष्कर्ष वाक्य का परि- 
माण मूल वाक्य से भिन्न हो जाता है | जबकि विपर्येयः का परिमाण सामान्य होता 
है, विपयंस्त का परिमाण विश्ञेप होता है। यह स्थिति प्रत्येक ददा में आवश्यक है 
अर्थात्‌ केवल सामान्य वाक्यों का ही विपरयंय हो सकता है और विपयंस्त का सर्देव 
विशेष वाक्य ही होना चाहिये | पीछे दिये गये उदाहरण मे मूल वाक्य सामान्य वाक्य 
है जबकि उसका विपयेय विशेष वाक्य है । 

(४) पूर्ण विपरयेय में विपयंस्त का गुण वही होता है किन्तु अपुर्ण विपयेय में 
गुण बदल जाता है--ग्रुण की दृष्टि से वाक्यों को निपेधात्मक और विधानात्मक 
वाक्यो मे वाँठा जाता है। पूर्ण विपयंय मे दोनो वाक्यो का गुण एक ही रहता है । 
जैसा कि पीछे दिए गये उदाहरण मे दिखलाया गया है, इसमे विपयंस्त और विपयेय 
दोनों ही वाक्य निषेधात्मक है । अपूर्ण विपर्यय में विपर्येय. का ग्रण विपयंस्त से भिन्न 
होता है जैसे सब देशभक्त प्रतिष्ठा के पात्र है, इसका अपूर्ण विपयंयः यह होगा कि 
कुछ अदेशभक्त प्रतिष्ठा के पात्र नही है। इसमे मूल वाक्य विधानात्मक है और 
निष्कर्ष वाक्य निर्षेघात्मक है। 

(५) विपयेय करने से सबसे पहले मुल वाक्य का प्रतिवर्तत किया जाता है-- 
विपयंय करने मे परिवर्तत और प्रतिवतन को ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पीछे 
दिये गये नियमो के अनुसार निष्कषं वाक्य प्राप्त हो सके | उदाहरण के लिए 5 
वाक्य में पहले प्रतिवर्तत फिर परिवर्तत फिर प्रतिवतंत और फिर परिवर्तन करने 
मे मूल वाक्य का पूर्ण विपयंय प्राप्त होता है । इसका प्रतिवर्तन करने से मूल वाक्य 
का आशिक विपर्यय मिलता है । इसका उदाहरण निम्नलिखित है :--- 

(१) देशभक्‍त प्रतिष्ठा के पात्र है। 

(२) कोई भी देशभक्त प्रतिष्ठा का अपान्न नही है । 

(३) कोई भी प्रतिष्ठा का अपात्र व्यक्ति देशभक्त नही है। 

(४) सब प्रतिष्ठा के अपात्र व्यक्ति अदेशभक्‍त है । 

(५) कुछ अदेशभक्‍त प्रतिष्ठा के पात्र नही है--पूर्ण विपर्यय । 

(६) कुछ देगभक्‍त प्रतिप्ठा के पात्र नही है---आशिक विपर्यय । 

अब यहाँ पर विभिन्न वाक्यो के विपरयंय की प्रक्रिया समझने के लिये कुछ 
उदाहरण दिये जायेगे :--- 

(१) & वाक्य का विपयेय---& वाक्य मे सबसे 
विभिन्न वाक्यों का पहले परिवतंन से प्रारम्म किया-जाता है। # वाक्य में पूर्ण 

विपयंय विपयेय से ।॥ वाक्य निकलता है और अपूर्ण विपर्यय से 0 

वाक्य निकलता है | उदाहरण के लिए :-- 

(१) सब भारतीय मनुष्य विद्वान है । 

(२) कोई भारतीय मनुष्य अविद्वान्‌ नही है--प्रतिवर्तन । 

(३) कोई अविद्वान्‌ व्यक्ति भारतीय मनुष्य नही है । 

(४) सब अविद्वान्‌ व्यक्ति अभारतीय है । 

(५) कुछ अमारतीय व्यक्ति अविद्वान्‌ है--अपूर्ण विपयेय । 

(६) कुछ भारतीय व्यक्ति विद्वान्‌ नही है--प्रुर्ण विपर्पय ।' 
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(२) 72 वाक्य का विपयंय--शूल वाक्य 8 होने पर उसका अपूर्ण विपयंय 
करके ! वावय मिलता है और उसका पूर्ण विपयंस्त 0 वाक्य है । इसका उदाहरण 
पीछे 'सब देशभक्त प्रतिष्ठा के पात्र है! इस वाक्य के विपयंय मे दिया गया है । 

(३) ॥ वाक्य का विपर्यय-- वाक्य का विपरयंय करने में प्रतिवर्तत और 
परिवतंन दोनो से ही शुरू करने मे कठिनाई है और किसी भी स्थिति मे विपयंस्त 
प्राप्त नही होता । इसलिए ॥ वाक्य का विपयंय नही किया जाता । 

(४) 0 वाक्य का विपयंय--0 वाक्य का विपययें करने में भी प्रतिवतंन 
अथवा परिवतंन किसी से भी शुरू करके विपयेय नही किया जा सकता इसलिये 0 
वाक्य का विपयंय भी नहीं हो सकता । 

संक्षेप में विपयंय केवल & और ४ वाक्यो का किया जाता है, ] और 0 
का विपर्यय नही होता | विपर्यय का मूलाधार परिवर्तन और प्रतिवर्तंत के आधार 
भूत नियम है। ये आधारभूत तियम तादात्म्य का नियम, अव्याघात का नियम और 
मध्यदशा परिहार के नियम है। 

अनन्तराचुमान के रूप : प्रतिसुखता 

अनन्तरानुमान एक प्रकार का विरोध (099०आ0०7) है। विरोध शब्द का 
प्रयोग वाक्य के विरोधी अर्थ के लिये भी किया जाता हैं। यह विरोध निम्नलिखित 
चार प्रकार का होता है । 

(१) उपाश्ितता (800-#[६०४४०) । 

(२) व्याघातकता ((०ाएब00007) । 

(३) विपरीतता ((०ा7प॥८५) । 

(४) अनुविपरीतता (8379-00772709) । 

अनन्तरानुमान के रूप मे विरोध का अर्थ एक वाक्य के आधार पर दूसरे 
वाक्य का निष्कर्ष निकालना है। यह प्रक्रिया उपरोक्त चारो प्रकार के सम्बन्धों मे 

से किसी एक सम्बन्ध के अनुसार की जा सकती है। अनन्तरानुमान के रूप मे विरोध 
का विवेचन उपरोक्त चारो प्रकार के सम्बन्धो मे किया जायेगा । 
(१) उपाश्रितता 
यह दो ऐसे वाक्यो के बीच विरोध सूचक सम्बन्ध है जिनके उद्दं बय और 
विधेय एक ही है परन्तु उनके परिमाण में भिन्नता हे । उदाहरण के लिये सब मनुष्य 
मरणशील है तथा कुछ मनुष्य मरणशील है, इन दोनो ही 
उपाश्िितता क्या है ? वाक्यों मे उपाश्रितता का सम्बन्ध है क्योकि दोनो से उद्देइय 
और विधेय एक ही है किन्तु परिमाण भिन्न है, पहला वाक्य 
सामान्य है और दूसरा वाक्य विज्येप है | उपाश्रवितता का सम्बन्ध & ओर 7 के मध्य 
तथा 5& और 0 वाक्य के मध्य देखा जाता है । 

उपाधितता में अग्नलिखित नियमों का पालन किया जाता है। 

(१) यदि सासान्य वाक्य सत्य है तो चिशेंष वावय भी सत्य होता है-- 
उपाश्चितता में यदि सामान्य वाक्य सत्य होता है तो उसकी सत्यता से उसी गुण 
वाले विशेष वाक्य की सत्यता का अनुमान किया जा 

उपाश्ितता के तियस सकता है। किन्तु विशेष वाक्य की सत्यता से सामान्य की 
सत्यता का अनुमान नही किया जा सकता । दूसरे शब्दों' 


्ड 
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में उपरोक्त नियम का उल्टा सत्य नही है । इसी प्रकार विशेष की असत्यता से उसी 
गुण वाले सामान्य की असत्यता का अनुमान होता है। किन्तु सामान्य की असत्यता 
से विशेष की असत्यता का अनुमान नही होता । यदि सामान्य सत्य है तो विभेष 
भी सत्य होता है। उदाहरण के लिए सव मनुष्य मरणशील है, इस सामान्य वाक्य 
की सत्यता में इस विशेष वाक्य की सत्यता निहित है कि कुछ मनुप्य मरणशील हैं 
किन्तु कुछ मनुष्य मरणणील है इस वाक्य की सत्यता में इस वाक्य की सत्यता 
निहित नही है कि सव मनुष्य मरणशील है। इस प्रकार विशेष वाक्य की सत्यता 
से सामान्य वाक्य की सत्यता नही निकलती । वह सत्य भी हो सकता है और असत्य 
भी हो सकता है | दूसरे शब्दों मे, विशेप वाक्य सत्य होने पर सामान्य वाक्य सदिग्ध 
रहता है । 

(२) यदि विद्येष असत्य है तो सामान्य भी असत्य होगा--यदि विशेष वाक्य 
असत्य होता है तो उसके समान सामान्य वाक्य भी असत्य होता है। उदाहरण के 
लिये यदि यह वाक्य असत्य हे कि मनुष्य मरणणील है तो यह वाक्य भी असत्य 
होगा कि सव मनुष्य मरणणीन है । जो वात कुछ के बारे में नही कही जा सकती, 
वह सबके बारे में कैसे कही जा सकती है ? किन्तु दूसरी ओर यदि सामान्य वाक्य 
असत्य होता है तो विशेष वाक्य का सत्य होना आवश्यक नही है | कुछ बाते ऐसी 
है जो सब लोगो के बारे मे नहीं कही जा सकती परन्तु फिर भी कुछ लोगों के बारे 
में वे सत्य होती हैं । उदाहरण के लिए सव मनुष्य विद्वान हैं, इस वाक्य के असत्य 
होने से यह वाक्य असत्य नही होता कि कुछ मनुष्य विद्वान्‌ है, इसी प्रकार यह कहना 
गलत है कि सव मनुष्य भले है किन्तु यह कहना सही है कि कुछ मनुष्य भले है । 
इस प्रकार उपरोक्त नियम का उल्टा सत्य नहीं है। यदि ॥ वाक्य असत्य है तो & 
वाक्य अवश्य असत्य होगा । इसी प्रकार यदि 0 वाक्य असत्य है तो 8 वाक्य अवश्य 
असत्य होगा किन्तु यदि 3 वाक्य सत्य है तो 6 सदिग्ध होगा और यदि 0 वाक्य 
सत्य है तो 5 वाक्य सदिग्ध होगा । 

उपरोक्त प्रब्न में यह वाक्य दिया गया है कि कुछ धातुएँ मुलायम नही होती 
हैं। यह विशेष निपेधात्मक वाक्य है, इसकी सत्यता से सामान्य विधानात्मक वाक्य 
की सत्यता स्थापित नही होती अर्थात्‌ यह नहीं। कहा जा सकता कि सब धातुएँ 
मुलायम होती है | किन्तु दूसरी ओर यदि यह ठीक है कि कुछ घातुएँ मुलायम नही 
होती तो यह भी ठीक है कि सब घातुएँ मुलायम नही होती । 

(२) विपरीतता 

विपरीतता दो वाक्‍्यों मे वह सम्बन्ध है जिसमे उनके उद्देश्य और विधेय 

एक ही होते है किन्तु ग्रुण मे अन्तर होता है। विपरीतता का सम्बन्ध ४. और 5 

वाक्यों मे पाया जाता हैं। उदाहरण के लिये सब मनुष्य 

विपरीतता क्‍या है ? मरणशील है यह & वाक्य है और कोई मनुष्य मरणशील 

नही है यह £ वाक्य है | इन दोनो मे ही उद्दं इब और विधेय 

एक ही है किन्तु जब कि पहला विधानात्मक वाक्य है दूसरा वाक्य नियेधात्मक है । 
दोनों ही वाक्य सामान्य है । 
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उपरोक्त उदाहरण से यह पता चलता है कि विपरीतता किन नियमों पर 

आधारित होती है। इस सम्बन्ध में मुख्य नियम लिम्नलिखित है :--- 
(१) यदि & वाक्य सत्य है तो 7: वाद्य असत्य होगा-- 
विपरीतता के नियम उपरोक्त उदाहरण में सब मनृष्य मरणशील है, यह 
वाक्य है और यह सत्य है, दूसरी ओर इसके सत्य होने से 
इसका विपरीत वाक्य असत्य होता है । हु 

(२) यदि ४ वाक्य सत्य है तो & वाक्य असत्य होगा--विपरीत वाक्यो मे 
यदि 7 वाक्य सत्य है तो & वाक्य असत्य होना चाहिये । पीछे दिये गये उदाहरण 
मे यदि यह सत्य है कि कोई मनुष्य मरणशील नही हे तो यह असत्य है कि सब 
मनुष्य मरणशील है । । 

(३) किन्तु इसका उल्टा ठीक नहीं है--/ वाक्य की असत्यता से 8 वाक्य 
की असत्यता सिद्ध नही होती । उदाहरण के लिये सब मनुष्य बिद्दवान है यह असत्य 
/ वाक्य है किन्तु इसका विपरीत कोई मनुष्य विद्वान नहीं है यह 5 वाक्य भी 
असत्य है, विपरीत होने से वह सत्य नही हो जाता । इस प्रकार विपरीतता में एक 
वाक्य की अस॒त्यता से दूसरे की सत्यता सिद्ध होती है, किन्तु एक वाक्य के सिथ्या 
होने से दूसरा वाक्य सत्य नही होता । 

(३) अनुविपरीतता 

अनुविपरीतता में दो विशेष वाक्यो मे विरोध सम्बन्ध होता है जिनके उद्ेग्य 
और विधेय एक ही होते है लेकिव गुण मे अन्तर पाया जाता है। विश्ञेप वावय | 
और 0 होते है । इसलिये मनुविपरीतता का सम्बन्ध | और 0 वाक्य में मिलता 
है। उदाहरण के लिये कुछ मनुष्य पूर्ण है इसक्रा अनुविपरीत वाक्य यह होगा कि कुछ 
मनुष्य पूर्ण नही है । इन दोनों ही वाक्‍्यो में उद्देय और विषेय एक ही है, लेकिन 
गुण मे अच्तर है। अनुविपरीतता निम्नलिखित नियमों के अनुसार स्थापित की 
जाती है ,-- 

(१) एक वाक्य की असत्यता दूसरे की सत्यता सिद्ध करती है--यदि 
वाक्य असत्य है तो 0 वाक्य सत्य होगा और यदि 0 वाक्य असत्य हैं तो ! वाक्य 
सत्य होगा | पीछे दिये गये उदाहरण में यदि यह ठीक नही है कि कुछ मनृष्य पूर्ण 
है तो इसका अनुविपरीत वाक्य कि कुछ मनुष्य पूर्ण नही है सत्य होगा । दूसरी ओर 
यदि यह असत्य है कि कुछ मनुष्य पूर्ण नहीं है तो यह सत्य होगा कि कुछ मनुष्य 
पूर्ण है । 

(२) एक की सत्यता दूसरे की असत्यता को सिद्ध नहीं करती--पहले 
नियम का उल्टा ठीक नही है अर्थात्‌ यदि ] वाक्य सत्य है तो उससे उसके अनु- 
विपरीत वाक्य का असत्य होना आवश्यक नही है | वह असत्य हो भी सकता है और 
नहीं भी हो सकता । इसलिये ] वाक्य के सत्य होने पर उसका अनुविपरीत वाक्य 
सदिग्ध होता है । इसी तरह यदि 0 वाक्य सत्य है तो ॥ वाक्य संदिग्ध होगा । 
उदाहरण के लिये कुछ मनुष्य पूर्ण है यह ॥ वाक्य है इसके सत्य होने से इसका 
अनुविपरीत वाक्य कुछ मनुष्य पूर्ण नही है असत्य सिद्ध नहीं होता बल्कि वह भी 
समान रूप से सत्य है | दूसरी ओर कुछ मनृष्य मरणशील है यह सत्य १ वाक्य है 
किन्तु इसका अनुविपरीत 0 वाक्य कि कुछ मनुष्य मरणणील नही है असत्य 


है। रे प्रकार [ वाक्य के सत्य होने से 0 वाक्य सत्य अथवा असत्य कुछ भी हो 
सकता है । 
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(४) व्याघातकता 

विरोध का चौथा रूप व्याघातकता है। यह उन दो वाक्यों में पाया जाता 
है जिनके उद्देष्य और विधेय दोनो एक ही होते है किन्तु गुण और परिमाण दोनों 
भिन्न होते हे । इस प्रकार यह सम्बन्ध & और 0 में तथा ॥: और 7 में पाया जाता 
है । उदाहरण के लिये राव मनुष्य मरणशील हैँ यह / वाबय हैं । दूसरी ओोर कुछ 
मनुष्य मरणशील नही है यह 0 वाज़्य है। इन दोनों में व्याधातकता का सम्बन्ध 
है । इनमे उ्ग्य और विधेय एक ही है किन्तु जवक्रि पहला विधानात्मक है दूसरा 
नियेधात्मक है| इस प्रकार दोनों में ग्रण भिन्न हैं। दूसरी ओर जबकि पहला 
सामान्य हे दूसरा विशेष है । इस प्रकार दोनो मे परिमाण भी भिन्न है । 


व्याघातकता का सम्बन्ध विरोध का पूर्णन्प दिखलाता है। व्याधातक 
वाक्यो मे एक के सत्य होने से दूसरा असत्य सिद्ध होता है और एक के अमत्य होने 
से दूसरे की सत्यता सिद्ध होती है | दोनो ही न तो रात्य हो सकते है और न अमत्य 
दोनो मे से एक अवब्य सत्य होना चाहिये और दूसरा अवश्य असत्य होना चाहिये । 
इस प्रकार सब मनुष्य मरणणील है तथा कुछ मनष्य मरणणगील नही है, थे दोनों 
ही वाक्य एक साथ सत्य और असत्य नहीं हों सकते । यदि इनमें से एक सत्य 
है तो दूसरा अम्नत्य अवश्य है। व्याघातकता का सम्बन्ध मध्य दशा परिहार के 
नियम पर आधारित है जिसके अनुसार व्यापातक वाकयों में से एक अवब्य सत्य 
होना चाहिये । पीछे दिये गये विरोध के तीनो प्रकारों मे इस प्रकार का परस्पर 
विरोबी सम्बन्ध नही मिलता | अस्तु, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है व्याघातकता 
ताकिक विरोध का पूर्ण रूप है । ऊपर दिये गये उदाहरण में यदि # सत्य हे तो 0 
असत्प होगा और यदि / असत्य है तो 0 सत्य होगा । दूसरी ओर यदि 0 सत्य 
है तो & असत्य होगा और यदि 0 असत्य है तो 6 सत्य होगा। इसी प्रकार का 
सम्बन्ध 8 और | वाक्यों के मध्य होगा भर्यात्‌ यदि 5 सत्य है तो ॥ अमत्य होगा । 
यदि ४ असत्य है तो | सत्य होगा । यदि ॥ सत्य है तो 8 असत्य होगा और यदि 
] असत्य है तो ( सत्य होगा । 


अनन्तरानुमान में दोष 
(#थीब्रलंए५ वा पधार्तीग्रार गरा(श'लाएट) 


अब अनन्तरानुमान को समझाने के लिये कुछ दोपपूर्ण अनन्तरानुमानों की 
परीक्षा की जायेगी--- 

(१) यदि यह युक्तिपूर्वक. कहा जा सकता है कि “चूक्ति राम व्याम का 
भाई है, इसलिये इयाम अवश्य हो राम का भाई हे” तो इसी तक के अनुसार 
यह भो कहा जा सकता है कि चू कि राम श्याम से बड़ा है इसोलिये इयाम राम से 
अवदय ही बड़ा होगा। (१६६२) 


उपरोक्त तक दूपित है क्योकि जबकि भाई का सम्बन्ध परस्पर सापेक्ष है, 
छोटे बडे का सम्बन्ध उसी अर्थ मे सापेक्ष नही है । राम श्याम का भाई है इसलिये 
श्याम अवश्य ही राम का भाई है क्योकि श्रातृत्व का सम्बन्ध दोनों ओर से ही 
होता है किन्तु राम श्याम से बडा है इससे यह नही कहा जा सकता कि श्याम राम 
से वडा होगा क्योंकि छोटे बड़े का सम्बन्ध व्याघातक सम्बन्ध होता है, यदि एक 
बड़ा है तो दूसरा बड़ा चही हो सकता । 
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अनन्तरानुमान की प्रकृति और प्रकार १११ 


(२) जैसा कि “चूंकि छात्रगण मनुष्य है इसलिये छात्र को हानि पहुँचना 
सनुष्य को हाति पहुँचना है,, इसी तरह चू कि छात्र सनुष्य है इसलिये छात्रो का 
संख्याधिक अंश मनुष्यों का संख्याधिक अंश है । (१९६२) 

इस तक मे यह कहा गया है कि चू कि छात्रजण मनुष्य है इसलिये छात्रों 
को हानि पहुँचना मनुष्य को हानि पहुँचना हे । इस वाक्य के आधार पर यह कहा 
गया है कि छात्रो का सर्याधिक अश मनुष्यो का सख्याधिक अश है। इसमे विग्रह 
दोप है क्योकि छात्रो का सख्याबिक अश मनुष्यों का सख्याधिक अश नही होता । 
इसमे असम्वद्धता दोप भी है । 

(३) खटमल एक प्राणी है, अतः एक बड़ा खटमल एक बड़ा प्राणी है । 

(१६६५) 

यह तर्क दूपित है क्योंकि खटमल और प्राणित्व मे सम सम्बन्ध नहीं है और 

खटमल बडा होने से बडा प्राणी नही बच जाता | इसमे खटमल के साथ बडा विज्ञे- 

षण जोंडकर प्राणी के साथ भी वही विशेषण जीड दिया गया है। जो वात प्राणी 

के लिये कही गयी है वही वात बडे प्राणी के लिये कही गयी है । अत: इसमे सग्रह 
दोप (#4॥809 ० एण॥आए०शा707) है । 

(४) स्नातक मनुष्य हैं, स्नातकों का संख्याधिक अंग सनुप्यों का सख्याधिक 
अश है । (१६६५) 

इस तक को इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 

स्नातक मनुष्य है । 

स्नातको का सख्याधिक अश मनुष्यों का सख्याधिक अश है । 

इस तक॑ में जो वात स्तातको के लिये कही गई है वही बात स्तातकों के अश 
के लिये कही गई है इसलिये इसमे विग्रह दोप पाया जाता है । सस्‍्नातको का सस्या- 
धिक अश्ष मनुष्यों का संख्याधिक अश नही हैं क्योंकि स्नातको के अलावा भी मनुष्य 
होते है । इसलिये इसमे असम्बद्धता दोप भी पाया जाता है। 

(५) क्योंकि हवाई जहाज मोटर गाड़ी नही है, इसलिये हवाई जहाज का 
मालिक मोटर गाड़ी का मालिक नहों है । (१६६६) 

इस तके मे यह बतलाया गया है कि हवाई जहाज और मोटर गाडी पृथक्‌ 
वस्तुये है। इसलिये हवाई जहाज का मालिक मोटर गाड़ी का मालिक नही हो 
सकता । इस तके में असम्बद्धता का दोप है क्योकि मोटर गाडी और हवाई जहाज 
भिन्न होने से उतके मालिक का भिन्न होना सिद्ध नही होता बल्कि एक ही मालिक 
मोटर गाडी और हवाई जहाज दोनो रख सकता है । 

(६) रसोईया सनुष्य है अतएवं एक खराब रसोईया खराब मनुष्य है। 

(१६६६) 
इस तक को इस प्रकार लिखा जा सकता है-- 

सव रसोईये मनृष्य है। 

वह एक खराब रसोईया है । 

वह एक खराब मनृष्य है । 

उपरोक्त तर्क मे असम्बद्धता दोप है क्योकि दिये हुए वाक्यो से निष्कर्ष नही 

निकलता । दूसरे, यहाँ पर खराब रसोईये का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे ठीक प्रकार 
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११२ तर्कभास्त्र 


से भोजन बनाना न आता हो । दूसरी ओर, खराब मनुष्य वह है जिसकी आदतें 
खराब हो । स्पष्ट हे कि खराब रसोईये का खराब मनुष्य होना अनिवायय नहीं है । 
(७) कम से फम कुछ भारतीय ईमानदार है परन्तु कोई भी वक्कील ईमान- 
दार नही है इसलिये कोई घचकील भारतीय नही है । (१६६३) 
इस तर्क को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है-- 
कोई भी वकील ईमानदार नही है । 
कुछ भारतीय ईमानदार है । 
कोई वकील भारतीय नही है । 


उपरोक्त तक मे प्रथम यौर अन्तिम न्रावय ।+ और मध्य वावय | है इसलिये 
यह दूसरे आकार में होने के कारण दोपपूर्ण है | पक्ष चाक्‍्य । होने से निष्कर्ष पूर्ण 
व्यापी नहीं हो सकता इसलिये इसमे निष्कर्प दोपपूर्ण है । तीसरे, निष्कर्प में भारतीय 
पद व्याप्त है जो कि पक्ष वाक्य में अव्याप्त है । अस्तु 'इस तक में अव्याप्त पक्ष पद 
दोप है । 

(८) प्रत्येक व्यक्ति को दानी होना चाहिये क्योंफि दान देना कर्तव्य है। 

(१६६३) 
इस तक को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है-- 

दान देना मनुष्य का कर्तंव्य है । 

“प्रत्येक व्यक्ति को दानी होना चाहिये। 

उपरोक्त तक में आत्माश्रय दोप है क्योकि इसमे जो वात सिद्ध करनी है 
उसे सिद्ध करने से पूर्व ही मान लिया गया है । जब यह कहा जाता है कि दान देना 
हमारा कत्तंव्य है तो इसमे जो वात सिद्ध करनी है वही मान ली गई है । 

(६) जो व्यक्ति सबसे अधिक भूखा है बहु सबसे अधिक खाता हे परन्तु वह 
व्यक्ति जो सबसे कम खाता है सबसे अधिक भुखा है। अतः चह व्यक्ति जो सबसे 
कम खाता है सबसे अधिक खाता है । (१६६३) 

इस तर्क को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है-- 

सबसे अधिक भूखा व्यक्ति सवसे अधिक खाने वाला है । 

सबसे कम खाने वाला व्यक्ति अषिक भूखा है। 

“.. सबसे कम खाने वाला व्यक्ति सबसे अधिक खाने वाला है । 

उपरोवत तक मे चार पद है सबसे अधिक भूखा, सबसे अधिक खाने वाला, 
सबसे कम खाने वाला और सबसे अधिक भूखा का दूपरा अर्थ । इस प्रकार यहा पर 
चतुष्पदी दोप है । 

(१०) यदि तुम्हारे भाग्य में निरोग होना निर्धारित है तो डाक्टर को 
बुलाना व्यर्थ है और यदि तुम्हारे भाग्य में निरोग होना निर्धारित नही है तो डाक्टर 
को बुलाना व्यर्थ है | तम्हारे भाग्य सें इन्ही दो में से कोई एक बात निर्धारित है । 
श्रतः दोनों अवस्थाओं सें डाक्टर बुलाना व्यर्थ है । (१६६३) 

यह तरक॑ उमयतोपाश पर आधारित होने के कारण दोपपूर्ण है। विपरीत 
उभयतोपाश के द्वारा इसका खण्डन किया जा सकता है | यह विपरीत उभयतोपाण 
निम्नलिखित रूप मे होगा-- 

यदि तुम्हारे भाग्य मे निरोग होना है तो डाक्टर को बुलाना व्यर्थ नही है 
और यदि तुम्हारे भाग्य में निरोग होना नही है तो डाक्टर को बुलाना व्यर्थ नही 


5/ 58000 290| 5॥0॥ | 6।॥09५ (॥8॥00॥9/८॥099५80॥9/॥.00॥7 


अनन्तरानुभान की प्रकृति और प्रकार ११३ 


है । तुम्हारे भाग्य मे या तो निरोग होना है या निरोग होना नही है इसलिये डाक्टर 
को बुलाना व्यर्थ नही है । 
(११) प्राणी एक जाति है। यह गाय एक प्राणी है और इसलिये गाय एक 
जाति है। (१६६३) 
इस तक को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है-- 
प्राणी एक जाति है । 
यह गाय एक प्राणी है । 
“यह एक गाय एक जाति है। 


उपरोक्त तक॑ मे चतुष्पदी दोष है । 
(१२) सभो मनुष्य परिश्रमी नहीं हैं परन्तु राम परिश्रमी है। अत. राम 
मनुष्य नहीं है । (१६६३) 


इस तके को निम्नलिखित रूप मे लिखा, जा सकता है-- 

कुछ मनुष्य परिश्रमी नही है । 

राम परिश्रमी है । 

“राम मनुष्य नही है । 

उपरोक्त तर्क में अव्याप्त साध्य पद दोप है। जब कि मनुष्य पद निष्कप में 
व्याप्त है यह पद प्रथम वाक्य मे व्याप्त नही है । 

(१३) यदि वह स्वस्थ है तो वह आवेगा परन्तु वह स्वस्थ नहीं है अतः 
वह नहीं आवेगा । (१६६३) 

इस तर्क को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है-- 

यदि वह स्वस्थ है तो आवेगा । 

वह स्वस्थ नही है । 

वह नही आवेगा । 

उपरोक्त तर्क में हेतु निपेध का दोष है क्योकि इसमे थर्त प्रगट करने वाले 
निरपेक्ष न्याय वाक्य के हेतु का निषेध किया गया है । 


सारांश 


अनुमान क्या है--अनुमान वह सानसिक प्रक्रिया है जिसमें एक या एक 
से अधिक तकंवाक्यों से कोई नवीन तकंवाक्य निकाला जाता है जिसका सत्य दिये 
हुये तकंवाक्यों में निहित होता है । 


अनुसान के भेद--१. निगमनात्मक अनुसान--(अ) अनन्तरानुमान, 
(व) सान्तरानुमान, २. आगमनात्मक अनुमान । कुछ तकंशास्त्रियों के अनुसार 
अनन्तरानुमान अनुमान नहीं है, यह मत दोषपुर्ण है । 

निष्कर्षण--यह अनन्तरानुसान का सबसे मुख्य रूप है, इसके चार प्रकार 
हैं--परिवर्तेन, प्रतिवर्तेन, परिवर्तित श्रतिवर्तन, विपर्यय । 


परिवरतंन--इसमें उद्देय और विधेय का स्थान परस्पर बदल दिया जाता 
हैं। इसके सुरूष नियम हें---१ परिवत्यं का उदय परिवर्तित का विधेय बन जाता 
है । २ परिवरत्य का विधेय परिवर्तित का उद्देश्य बन जाता है । ३. वाक्य का गुण 
नही बदलता । ४. अच्याप्त पद व्याप्त नहीं होना चाहिये । ५ ओ वाक्य का परि- 
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११४ त्कशास्त्र 


वर्तेन नहीं होता । परिवतेन दो प्रकार के होते है-साधारण ओर संकुचित । परिवर्तेन 
का आधार तादात्न्य का नियम है। 

प्रतिवर्तत--इसमें वाक्य का गुण बदल जाता है जबकि उसका आर्थ नहीं 
बदलता । इसके चार नियम हैं---१. प्रतिवर्तित का उद्ददय वही रहता है जो प्रति- 
चर्त्प का है। २. प्रतिबरतित का विधेय प्रतिवर्त्प के विधेय. का व्याघातक पद होता 
है। ३. गुण बदल जाता है। ४. परिमाण वही रहता है । ए, इ, भाइ और भो 
वाक्‍्बों के प्रतिवर्तेत आकारगत प्रतिवर्तदद कहलाते है । दूसरी ओर, भौतिक प्रतिवर्तन 
में प्रतिवर्तन के उपरोक्त नियमों का पालन नहीं होता इसलिये इसे सभी तक झास्त्री 
९५५ मानते । प्रतिवर्तत का आघार अव्याघात का नियम तथा मध्य दक्षा का 

मृहे। 


परिवर्तित प्रतिवर्तेन--इसमें ऐसा वाक्य वनाया जाता है जिसमें उहश्य 
पद दिये हुये वाक्य के विधेय का व्याघातक पद होता है। इसके चार नियम हैं-- 
१. निष्कर्ष का उद्ंइय दिये हुये वाक्य के विधेष का व्याघातक पद होता है। 
२. दिये हुये वाक्य का उहद्य निष्कर्ष का विधेय होता है। ३. वाक्य का गुण 
बदल जाता है । ४. यदि कोई पद दिये हुये वाक्य में व्याप्त नहीं है तो निष्कर्ष में 
व्याप्त नहीं हो सकता । 


घिपर्येय--इसमें दिये हुये वाक्य से ऐसा वादय निकाला जाता है जिसका 
उद्देश्य दिये हुये वाक्य के उद्द इय का व्याघातक पद होता हैं। इसमें पॉच नियमों 
का पालन आवश्यक है--१- विपरययेस्त का उद्देइय विपर्येय के उददय का व्याघातक 
पद होना चाहिये, २. पूर्ण विपर्यस्त का विधेष विपयेय के घिधेय का व्याघातक पद 
होता है, ३. परिमाण में परिवर्तेत, ४. पूर्ण विपर्यय में विपर्यस्त का गुण बही होता 
है किन्तु अपूर्ण विपर्यथ में गुण कुछ बदल जाता है, ४. विपर्यय करने में सबसे पहले 
मूल वाक्य का भ्रतिवर्तेत किया जाता है। 

बादय प्रतिमुखदा--विरोध अथवा वाक्य प्रतिमुख्ता में एक वाक्य के 
आधार पर विरोधी वाक्य का निप्कषं निकाला जाता है। विरोध के चार प्रकार 
है--१. उपाश्चितता, २. व्याधातकता, ३. विपरीत्रता, ४. अनुविपरीतता । 

(१) उपाश्चितता--इसमें दो बादयो में उद्देइय और विधेष एक ही होते 
हैं किन्तु परिमाण में सिन्‍तता पाई जाती है। इसके दो नियम हँ---फ. यदि सामान्य 
वाक्य सत्य है तो विद्येष वाक्य भी सत्य होता है। ख. यदि विश्येष वाक्य असत्य है 
तो सामान्य नी असत्य होगा ॥ 


(२) विपरीतता--इससें दो वाकयों के उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं 
किन्तु गुण में अन्तर होता है | इसके तीन नियम हैं--१ यदि ए वाक्षय सत्य है त॑ 
वादय असत्य होगा, २ यदि इ वावय सत्य है तो ए वादय असत्य होगा, ३. 5 
इसका उल्टा ठीक नहीं है । 

(३) अचुधिपरीत्तता--इसमें दो विद्येष वाक्यों में विरोध सम्बन्ध होता 
है । इसके दो सियस हँ-- १. एक वाक्य की असत्यतः दूसरे की सत्यता सिद्ध करती 
है। २ एक की सत्यता दूसरे की असत्यता को सिद्ध नहीं करती ॥ 

(४) व्याघातकता--इसमें दो वाकयो में उद्दंइय और विवेय एक ही होते 
हैं किन्तु गुण और परिसाण दोनों भिन्‍न होते है । यह विरोध का पूर्ण रूप है ! 


5 ०१ //॥५ 


कर 
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अनन्तरानुमान की प्रकृति और प्रकार ११५ 


अभ्यास के लिये प्रश्न 
प्रशव १. निष्कर्षण किसे कहते हैं ” उदाहरण सहित इसके विभिन्‍न प्रकारों की व्याख्या 
कीजिये | ' 
प्रश्न २. निगमनात्मक अनुमान के भेद वतलाइये । क्या अनन्तरानुमान अनुमान नहीं है ? 
इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६६८) 
प्रश्न ३. परिवर्तेन से आप क्या समझते हैं ”? उसके नियम कया हैं ? वह कितने प्रकार का 
होता है ? निम्नलिखित वावय का परिवतित्त प्रतिवर्तत क्‍या होगा, कोई गाय मासाहारी पशु 
नही है १ (यू० पी० बोर्ड १६६८) 
प्रश्न ४. प्रतिवर्तत किसे कहते हैं ” विभिन्‍न निरपेक्ष वाक्यो के प्रतिवर्तत बतलाइये । 
(यू० पी० बोर्ड १६६४) 
प्रश्न ५, निष्कर्षण से आप क्‍या समझते हैं । निम्नलिखित वाक्यो का परिवर्तित प्रतिवर्तित 
तथा विपयेय रूप दीजिये-- (क) सब प्राणी मरणशील हैं--(ख) कोई मनुष्य पूर्ण नही है । 
(यू० पी० घोड़े १६६०) 
प्रश्न ६. तकंशास्त्र मे वाक्य प्रतिमुखता का क्‍या अर्थ है। उपाश्चित विरोध वाक्यों के तियम 
बताइये । यदि निम्न वाक्य सत्य अथवा असत्य हो तो इस की सत्यता अथवा असत्यता के वारे 


में आप क्‍या कहेगे--कुछ धातुर्ये मुलायम नहीं होती हैं । (यू० पी० बोर्ड १६६८) 
प्र ७. व्यवहित और भअव्यवहित अनुमान का अन्तर स्पष्ट कीजिये । “अव्यवहित अनुमान 
वास्तव में अनुमान नहीं है !” इसकी विवेचता कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६७०) 
प्ररतत ८५, उदाहरण देते हुये सान्तरानुमान और अनन्तरानुमान अनुमानों मे अन्तर बतलाइये। 
क्या अनन्तरानुमान को शुद्ध अनुमान कहा जा सकता है । (यू० पी० बो्डे १६९७१) 
प्रश्य ६. अव्यवहित अनुमान व्या है ? व्यवहित अनुमाल से वह किस प्रकार भिन्‍न हैं 
उदाहरणो से स्पष्ट कीजिये । (आगरा १६७५) 


प्रश्न १०. अनन्तरानुमान क्या है ”? उसके भेदो की विवेचना कीजिये । (वुन्देलखण्ड १६७८) 
प्रश्न ११, अव्यवहित तथा व्यवहित अनुमानों मे क्‍या भेद है ” अव्यवहित अनुमान के 


विभिन्‍न प्रकारो की सक्षेप मे व्याख्या कीजिये । (मेरठ १६७८) 
प्रश्य १२. व्याय्यात्मक टिप्पणी लिखिये--प्रतिवर्तेव (गोरखपुर १६७७) 
प्रशत १३. अनुमान का क्या अर्थ है ? अनुमान के कितने प्रकार हैं ? (आगरा १६७६) 
प्रभ्त १४. निरोधाश्रित अनुमान के नियमों की व्याख्या करें। (आगरा १६७६) 
प्रश्त १५. बावतेन, प्रतिवर्तेन, प्रत्यावतेंव ओर विवर्ततन के बीच के अन्तर की व्याख्या 
कौजिये । (गोरखपुर १६७६) 
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भारतोय तकंशास्त्र में अनुमान की 
प्रकति और प्रकार 


(फाड़ १२७१४2 4) 70रश8 07 
4४४४ पार तर04४ 7,06८) 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय दर्शनो मे तकंशास्त्र का सबसे अधिक प्रामाणिक विकास न्याय दर्शन 
में हुआ यहाँ तक कि भारतवर्ष मे न्याय का अर्थ तर्कशास्त्र के रूप मे ही किया जाता 
है। न्‍्याय-दर्शन के मूल भ्रन्थ न्याय सूत्र की रचना गौतम ने की थी | गौतम सूत्र का 
अध्ययन करने से पता चलता है कि यह विशेष रूप से विपक्षियो के मत के खण्डन के 
लिए बनाया गया था। यद्यपि इसका लक्ष्य भी दुःखों से छुटकारा और मोक्ष प्राप्त 
करना है परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ों के मत का खण्डन करना था | इसी कारण 
बौद्ध धर्मानुयायियो ने गौतम सूत्र को नष्ट करने का नाना प्रकार से प्रयास किया । 
दूसरी ओर आस्तिक विद्वानो ने इस ग्रन्थ की रक्षा करने का भरसक प्रयास किया । 
इसका सबसे शुद्ध रूप वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित “न्याय सूची निबन्ध” में मिलता 
है। यही वर्तमान उपलब्ध न्यायशास्त्र या न्याय सूत्र का रूप है । इस ग्रन्थ पर लिखी 
हुई टीकाओं में सबसे प्रसिद्ध टीका वात्स्यायन की है जो कि ई० पु० दूसरी शताब्दी 
में लिखी गयी थी। इसके बाद न्याय सूत्र पर दर्जनों टीकाएँ लिखी गयी । वारहवी 
दताव्दी में मिथिला के विद्वान गणेश उपाध्याय के ग्रन्थ “तत्व चिन्तामणि” की रचना 
के साथ नव्य न्याय का जन्म हुआ । इसके बाद से बारहवी शताब्दी के पूर्व के न्याय 
ग्रन्थ प्राचीन न्याय कहलाने लगे । जब कि प्राचीन न्याय का मुख्य लक्ष्य मुवित प्राप्त 
करना था, नव्य न्याय का मुख्य उ्ददश्य तक॑ करना ही वन गया। इस प्रकार जो 
साधन था, वही साध्य वन गया । भारतीय दर्शन मे तक॑ करने की विद्या के रूप मे 
ही न्याय दर्शन का सम्मान होता रहा है । 

.. न्याय दर्शन, भारतीय दर्शनो की मणिमाला की एक प्राचीन मणि है । न्याय 
दर्शन का विपय, जैसा कि इसके नाम से ही व्यक्त होता है, न्याय है | वात्स्यायन ने 
न्याय भाष्य में न्‍्याय को व्यापक अर्थो में प्रमाणों की सहायता से अर्थ अर्थात्‌ वस्तु- 
तत्त्व की परीक्षा? कह दिया है। अतः स्पष्ट है कि न्याय मे प्रमाणों की प्रकृति का 
वर्णन किया गया है और उन प्रमाणों की परीक्षा प्रणाली का व्यावहारिक रूप प्रकट 


१. प्रमार्णरर्थपरीक्षण न्याय । 
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भारतीय तकंशास्त्र मे अनुमान की प्रकृति और प्रकार ११७ 


किया गया है । इस दर्शन को विभिन्‍न नामो से अभिहित किया गया है जैसे---आन्वी- 
क्षिकी, हेतुविद्या या हेतुशास्त्र, वादविद्या या तर्कविद्या, प्रमाणशास्त्र आदि । न्याय 
दर्शन अपने साहित्य मे विशालकाय है। विभिन्न दर्शनों के साहित्य की तुलना मे 
इसका दूसरा स्थान है। न्याय दर्शन का आदि ग्रन्थ गौतम का 'न्यायशास्त्र' है । गौतम 
ही इस दर्शन के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं । 


प्रसाण विचार 
अन्य भारतीय दर्शनों के समान न्याय दर्शन मे भी प्रमाण विचार ही तत्व 
विचार का आधार है । अत. न्याय दर्शन के तत्व विचार को जानने से पहले उसमे 
ज्ञान और प्रमाण का स्वरूप समझ लेना आवश्यक है । 


ज्ञान वस्तुओ की अभिव्यक्ति को कहते हैं | वह दीपक के समान अपने विपयो 
को प्रकाशित करता है । ज्ञान के दो भेद हैं--प्रमा (प्रमिति) तथा अप्रमा । न्याय के 
अनुसार प्रमा का अर्थ “निश्चित ज्ञान” अथवा “यथार्थ ज्ञान! 
ज्ञान और उसके भेद. है। यथार्थ ज्ञान, जैसी वस्तु हो उसको उसी प्रकार, भर्थात्‌ 
सर को सर्प और घट को घट जानना है। प्रमा यथार्थ 
अनुमव है । वह स्मृति से भिन्‍न ज्ञानेन्द्रिय तथा वस्तु के सयोग से साक्षात्‌ या परम्परा 
रूप में उत्पन्त जान है। प्रमा वस्तु का असंदिग्ध अनुभव है। इसमे स्मृति नही आती 
क्योकि वह बीती वस्तु अथवा घटना पर आधारित है। इसमे सशयात्मक ज्ञान अथवा 
अ्रम भी नहीं आता क्योकि उसका ज्ञान असन्दिग्ध नही होता । रस्सी मे सर्प का ज्ञान 
प्रत्यक्ष होते हुए भी यथार्थ नही है, अतः वह प्रमा नही है। न्याय के अनुसार जो ज्ञान 
ज्ञेय वस्तु के यथार्थ धर्म का प्रकाशक हो वह सत्य होता है और जो ऐसा नही होता 
वह अयथार्थ अथवा भ्रम होता है ।? यथार्थ ज्ञान के अनुसार व्यवहार करनेषपर सफलता 
मिलती है । अतः इसे “अनुकल-प्रवृत्ति-सामथ्य! कहते है | भ्रम अथवा मिथ्या ज्ञान के 
अनुसार कार्य करने से विफलता मिलती है । अतः यह प्रवृत्तिसववाद कहलाता है । इस 
प्रकार प्रमा और अम सर्वथा विरुद्ध है । प्रमा में तक॑ भी नही बाता क्योकि केवल तर्क 
के आधार पर निश्चित नान नही हो सकता है । युक्ति किसी वस्तु का यथार्थ अनुभव 
नही है। प्रमा के चार भेद हैं---प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द । इनके अति- 
रिक्त ज्ञान अप्रमा कहलाता है । अभप्रमा अयथार्थ अनुभव पर आधारित है | यह अनि- 
श्चित अथवा अयथार्थ ज्ञान है। जो वस्तु जैसी हो उसको उसी रूप मे न जानना 
दूसरे रूप मे जानना “यथार्थ ज्ञान है, जैसे अंधेरे मे रस्सी को सर्प समझना, सीपी को 
चाँदी या शरीर को आत्मा समझना आदि अप्रमा श्रम हैं। न्याय के अनुसार स्मृति, 
संशय, अ्रम और तक अप्रमा माने जाते है । अब हम पहले प्रमा का विचार करेगे । 


भत्यक्ष 


जिससे यथार्थानुभव प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते है । प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति 
करने पर भी हमे यही अर्थ प्राप्त होता है---प्रमीयते भनेनेति प्रमाणम्‌” | जैसा कि 
पहले लिखा जा चुका है प्रमा चार प्रकार को होती है । उसी के अनुसार प्रमाण भी 
चार प्रकार का होता है। प्रमाण यथार्थ ज्ञान का साधन है और प्रमा परिणति । 
प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष-प्रमाण, अनुमति प्रमा के करण को अनुमान प्रमाण, 
उपमिति प्रमा के करण को उपमान और शब्द प्रमा के करण को शब्द प्रमाण कहते 


१, तद्गति तत्पकारक ज्ञान यथार्थम्‌ । तदभाववत्ति तत्प्रकारक ज्ञान भ्रम, । 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


११८ तकंशास्त्र 


है । गौतम के अनुसार-- प्रत्यक्ष एक अव्यभिचारी ज्ञान है जो इन्द्रिय और अर्थ के 
सन्तिकर्ष से उत्पन्त होता है, जो स्पष्ट है और किसी नाम के साथ सम्बन्धित नही 
है ।!४ इस मत के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञानेन्द्रिय तथा वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न साक्षात्‌ 
और यथार्थ ज्ञान है। उदाहरण के लिए जब कोई वस्तु मेरी आँख के इतने निकट 
सम्पर्क में है कि मुझे उसकी यथार्थता में कोई सन्देह नहीं है तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। 
यदि मै किसी दूर की वस्तु के विषय में यह सदेह करता हूँ कि यह स्थाणु है अथवा 
पुरुष, तो मेरे इस सन्देह में इन्द्रिय के साथ वस्तु का साक्षात्‌ सन्निकर्ष होने पर भी 
असदिस्ध ज्ञान नही होता । इसी प्रकार रस्सी को सर्प समझने में ज्ञान असदिग्ध होते 
हुए भी यथार्थ नही होता । अतः अरमात्मक ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मे सम्मिलित नही कर 
सकते । नैयायिको ने छः प्रकार के सन्निकर्प माने है---संयोग”, 'सयुक्त-समवाय', 
'सयुक्त-समवेत-समवाय' तथा “विशेषण-विश्वेष्य भाव! | विस्तार के भय से यहाँ इनका 
विस्तृत वर्णन नही किया जा रहा है ॥ 
प्रत्यक्ष की इस व्याख्या में अलोकिक और योगज प्रत्यक्ष नही आते क्योकि 
इनका ज्ञान इन्द्रिय-सयोग के बिना होता है। सुख-दुःख भादि विषयो का प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
सयोग के बिना ही होता है। अतः प्रत्यक्षों का सामान्य लक्षण इन्द्रिय-सयोग नही 
बल्कि साक्षात्‌॒ प्रतीति है। किसी वस्तु का साक्षात्कार होने पर ही उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है अर्थात प्रत्यक्ष में ज्ञान किसी पुराने अनुभव अथवा किसी अनुमान के 
बिना होता है। अतः कुछ नैयायिकों के अनुसार प्रत्यक्ष साक्षात्‌ प्रतीति है भर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान के प्रत्यक्ष साधनों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञान के 
करण से न प्राप्त हुआ हो । 
प्रत्यक्ष के भेद कई प्रकार से किये गये है। एक प्रकार से प्रत्यक्ष के दो भेद 
है---लौकिक तथा अलौकिक । लौकिक प्रत्यक्ष मे ज्ञान इन्द्रिय सथोग से होता है। 
अलौकिक प्रत्यक्ष मे इन्द्रियो के बिना ही साक्षात्‌ ज्ञान होता 
प्रत्यक्ष के भेंद है लौकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद है--वाह्य तथा मानस । 
लोकिक भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा होने से बाह्य प्रत्यक्ष के पाँच 
तथा अलोक्षेक भेद है--चाक्षुप', 'रासन', “ब्राणज”, 'स्प्शज” तथा 
श्रावण! प्रत्यक्ष । मानस प्रत्यक्ष मे मन और वस्तु के 
साक्षात्‌ सम्बन्ध से सुख, दु ख, ज्ञान, हेष, धर्म तथा अधर्म आदि का ज्ञान होता है । 
इस प्रकार बाह्य और मानस दो प्रकार के लौकिक प्रत्यक्ष के छः भेद होते है । अन्य 
दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष के अन्य दो भेद होते है--निविकल्प तथा सविकल्प । 
इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का भी प्रत्यक्ष माना गया है जिसे प्रत्यभिज्ञा 
कहते है। अतः इस दृष्टि से लौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद है--सविकल्प, निविकल्प 
और प्रत्यभिज्ञा । प्रत्यक्ष के इन तीन भेदो को बौद्ध तथा भद्वैत वेदान्ती नही मानते 
है। दूसरी ओर अलौकिक प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का होता है यथा सामान्य 
लक्षण, ज्ञान-लक्षण तथा योगज । 
(१) निर्विकल्प प्रत्यक्ष--गौतम ने अपने सूत्र मे इसी को प्रत्यक्ष माना है। 
बाह्य इन्द्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर सबसे पहले आत्मा में एक ज्ञान 


१. इन्द्रियाथेसन्तिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ । 
>-भ्यायसुत्र, १, १, ४ ॥ 
२, ज्ञानाकरणनम्‌ प्रत्यक्षम्‌ | 
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भारतीय तर्कशास्त्र मे अनुधान की प्रकृति और प्रकार ११९ 


उत्पस्त होता है जिसे न्याय दर्शन में 'सम्मुग्ध' या 'अव्याकृत' ज्ञान कहा जाता हैं । 

इसमें केवल वस्तु के अस्तित्व का भान होता है, उसके गुण, नाम इत्यादि किसी 

विज्येप धर्म का ज्ञान नहीं होता । ग्रण आदि विकल्पों से 

लोकिक प्रत्यक्ष रहित होने के कारण यह “निविकल्प प्रत्यक्ष! कहलाता 

के : है। यह प्रत्यक्ष का प्रथम अविकसित रूप है। इसका 

तीन भेद अस्तित्व प्रत्यक्ष नहीं वल्कि अनुमान से सिद्ध किया जाता है। 

नेयायिको के अनुसार सविकल्प ज्ञान से पहले निविकल्प 

ज्ञान होना चाहिए। सविकल्प ज्ञान विशेष्य-विशेषण रूप और निविकल्प ज्ञान 

विश्ेष्य और विशेषण का प्रथक्‌-प्रथक ज्ञान हूँ। प्रत्यक्ष की इन दो अवस्थाओं का 

इसलिए अनुमान किया जाता है क्योकि विश्ेष्य तथा विशेपण को पृथक-पृथक जाने 
बिना उन दोनों का सम्बन्ध नही स्थ्यपित किया जा सकता । 

(२) सबिकल्प प्रत्यक्ष--निविकत्प प्रत्यक्ष से व्यवहार में कोई भी काम ' 
नहीं चल सकता । निविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तु के विपय में यह क्‍या है! यह मनृष्य 
है या पशु इत्यादि विकल्प नहीं उठते । न्याय मत के अनुसार उत्पत्त होने के पहले 
क्षण मे तो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान! नाम, जाति, ग्रुण आदि विकल्पों से रहित होता 
है परन्तु बाद में दूसरे क्षण उसी ज्ञान में वस्तु के नाम, जाति, आकृति, गुण आदि 
विकलपो का भी भाग होता है और वही नि्िकल्प ज्ञान वाक्यों के द्वारा व्यवहार के 
लिए प्रकट किया जाता है। यही सविकल्प ज्ञान हें। इस प्रकार सविकल्प प्रत्यक्ष 
में यह ज्ञान होता है कि यह मनृष्य है', “यह काला है” बह स्थिर है! इत्यादि | यह 
प्रत्यक्ष का विकसित रूप है और इसी से जगत्‌ के व्यवहार चलते है । 

(३) प्रत्यभिज्ञा--प्रत्यभिज्ञा का अर्थ पहचान ((१९००श॥४४०7) है । इसमे 
किसी वस्तु को देखने से ही यह भान होता है कि उसे पहले भी देखा था | उदाहरण 
के लिए यदि एक वर्ष पहले जिस व्यक्ति से आपका परिचय कराया गया था उससे 
अब मिलने पर आपको यह आभास होता है कि यह॒वही व्यक्ति है जिसे आपने एक 
वर्ष पूर्व देखा था तो इस ज्ञाव को प्रत्यभिज्ाा कहेंगे । इसमे प्रत्यक्ष अनुभव का भाव 
सदा वर्तमान रहता है । 

(१) सामान्य लक्षण--सामान्य घम्म के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है वह साधा- 
रण प्रत्यक्ष से भिन्न है। अतः वह अलौकिक सामान्य-लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है । 

जब हम यह कहते है कि मनुष्य-मात्र मरणशील है तो यह 

अलोकिक प्रत्यक्ष के वाक्य सामान्य-लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा सभी मनुष्यों के मरण- 

तीन भेद शील होने के ज्ञान पर आधारित हैं। जब हम किसी को 

देखकर यह कहते है कि यह मनुष्य है तो हमे उसके मनुष्यत्व 

का प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ नैयायिको के अनुसार मनुष्य का ज्ञान उसके सामान्य 

धर्म 'मनुष्यत्व” के प्रत्यक्ष से होता है। इसी प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर हम 

सनुष्यत्व घर्मं विधिष्ट सभी व्यक्तियो को जानते हैं और यह कहते हे कि मनुप्य मरण- 
शील है क्योकि मरणशीलता मनुष्य का धर्म है। 

(२) ज्ञान-लक्षण प्रत्यक्ष--इसमे इस प्रकार के प्रत्यक्ष आते है जिन्हे हम 
नित्यप्रति के व्यवहार मे प्रयोग करते है--जैसे कि बर्फ ठण्डा पत्थर ठोस और घास 
मुलायम दिखाई पडती है । यहाँ पर ठण्डापन, ठोसपन तथा मुलायमियत आदि स्पर्णज- 
प्रत्यक्ष के विषय है, किर वे आँखों से कैसे दिखलाई पडते है ? नैयायिक इसको इस 
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१२० तकंगास्त्र 


प्रकार समझाते है--अतीत काल में हमने कई वार चन्दन काणष्ठ को देखा है। उसको 
देखने के साथ उसको सूंघने से हमारे मन मे उसके रंग तथा गन्ध में एक सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है । इसी कारण चन्दन को देखने से ही उसकी गन्च का भी प्रत्यक्ष 
हो जाता है। इस उदाहरण में वर्तमान गन्ध का अनुभव अतीत के गन्ध के स्मरण 
पर आधारित है। अतीत ज्ञान पर आधारित होने कारण इसे ज्ञान-लक्षण प्रत्यक्ष 
कहते है। यह अलौकिक है क्योकि साधारणतः एक इन्द्रिय दूसरे विपय का अनुभव 
नही कर सकती जवकि इनमें ऐसा ही होता है । 

(३) योगज प्रत्यक्ष--सिद्धि के प्रभाव से योगियो को प्रत्यक्ष रूप मे जो ज्ञान, 
साधारण अथवा असाधारण प्रत्यक्ष के बिना होता है वह योगज प्रत्यक्ष कहलाता है । 
यह अनुभव उन्ही लोगो को हो सकता है जिन्होने योगाभ्यास द्वारा अलौकिक शक्ति 
प्राप्त को है । इस शक्ति से उन्हे भूत तथा भविष्य, सुक्ष्म तथा गृढ़, निकट तथा दूरस्थ, 
सभी प्रकार की वस्तुओ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह शक्ति योग मे सिद्धि से स्वतः 
प्राप्त हो जाती है तथा इसका कभी नाश नहीं होता । योगज प्रत्यक्ष को अन्य भारतीय 
दार्शनिक भी मानते है । 

(२) उपभान 
उपमान को उपमिति भी कहते है । न्याय के अनुसार संज्ना-संज्ञि-सम्वन्ध के 
ज्ञान को उपमान कहते है ।! इसके द्वारा किसी नाम और उसके नामी के सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है। यह दो मुख्य वस्तुओ के बीच में विद्यमान 
उपमान क्‍या है ? साधारण-धर्म अथवा सादृश्य के ज्ञान पर आधारित है। 
इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी परिचित वस्तु के साथ 
ज्ञातव्य वस्तु के सादृश्यो का ज्ञान प्राप्त रहे और आगे चलकर इन्ही सादृश्यो का 
प्रत्यक्षीकरण हो । उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने गवय अर्थात्‌ नीलगाय 
को भी नहीं देखा । कोई जगल का रहने वाला आपसे यह वतलाता है कि “गवय” गाय 
से मिलती जुलती और उसी के आकार-प्रकार की होती है। अब यदि आप गाय के 
समान कोई पशु जंगल में देखते है और यह समझते है कि “यही गवय नाम का 
जन्तु है” तो यह ज्ञान आपको उपमान के द्वारा प्राप्त हुआ है| यहाँ पर नाम और 
नामी में सम्बन्ध है अर्थात्‌ गवय कहलाने वाला पशु, जैसा कि उसका नाम है, गाय 
के समान है । उपमान की इस क्रिया मे जब हम गवय मे गौ के सादृश्य को देखते हैं 
और पहले सुनी हुई उस बात का स्मरण करते है कि गवय गाय के समान ही है तभी 
हम जानते हैं कि इसका नाम गवय है । 

चावकि उपमान को प्रमाण नही मानते क्योकि उनके मतानुसार इसके नामी 

का यथार्थ ज्ञान नही मिल सकता । बौद्ध दार्शनिको के अनुसार उपमान कोई स्वतन्त्र 

प्रमाण नही है, वल्कि प्रत्यक्ष और शब्द का ही एक परिवर्तित 

उपमान पर अन्य रूप है। वैग्येपिक तथा सांख्य दर्शनों के अनुसार उपमान न 

दर्शनों के विचार तो कोई स्वतन्त्र प्रमाण है और न कोई विश्ञेप प्रकार का 

ज्ञान है बल्कि एक प्रकार का अनुमा नही है। जैन दर्शन के 

अनुसार उपमान प्रत्यभिज्ा है। मीमासक और वेदान्ती न्याय के समान उपमान को 
एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते है परन्तु इसका कुछ भिन्‍न अर्थ करते हैं। 


१ सन्ञासंज्षिसम्बन्धज्ञानमुपमिति* । तत्कारण सादृश्यनानम्‌ । 
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भारतीय तकंशास्त्र मे अनुमान की प्रकृति और प्रकार १२१ 


(३) शब्द 

न्याय दर्शन के अनुसार शब्द आप्तवाक्य है और आप्त वह है जो कि वस्तु 
को यथार्थ रूप मे कहता है । वाक्य पदो का समूह है और पद वह है जिसमे अर्थ को 
अभिव्यक्त करने की शक्ति है। शक्ति से ईइवर का सकेत है ।? शास्त्रो के निर्माताओं 
की उक्ति है कि कौन-से शब्द से कौन-सा अथ समझना चाहिए यह सकेत ईश्वरक्षत 
है । प्रमाण सभी शब्द नही बल्कि यथार्थवादी अथवा आप्त व्यक्तियों के ही शब्द 
है | यदि किसी व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान रहे और वह उस ज्ञान को परोपकार के लिए 
प्रकट करे तो उसके वचन सत्य समझे जाते है। ज्ञान शब्द मात्र से नही बल्कि उसका 
अर्थ समझ लेने से होता है। अतः छब्द प्रमाण आप्त व्यक्तियों के वचन के अर्थ का 


ज्ञान है । ' 
अर्थ के विषय की दृष्टि से शब्द के दो भेद किये गए हैं--दृष्ठार्थ तथा 
अदृष्ठार्थ । दृष्टार्थ शब्द वे है जिनसे ऐसी वस्तुओ का ज्ञान होता है जिनका प्रत्यक्ष 
हो सके, जैसे साधारण मनुष्यों तथा महात्माओ के विश्वस- 
दृष्टार्थ और नीय वचन, धर्मंग्रन्थो की दृष्ट पदार्थों के सम्बन्ध मे उक्तियाँ, 
अदृष्टार्थ शब्द न्यायालय मे साक्षियो के वचन, विश्वस्त क्ृषको की क्पि 
सम्बन्धी उक्तियाँ तथा धर्मंग्रन्थों मे वर्षा के लिये बतलाये 
हुए यज्ञों के विधान आदि । अदुृष्ट शब्द वे है जिनसे अदृष्ट वस्तुओ का ज्ञान प्राप्त 
हो; जैसे--साधारण मनुष्यो, महात्माओो, धम-गुरओ और धर्मग्रन्थो के विश्वसनीय 
वचन, परमाणु आदि विषयो के सम्बन्ध मे वैज्ञानिकों के वचन, पाप और पुण्य के 
सम्बन्ध मे धर्म-गुरुओ के वचन और ईइवर, जीव की नित्यता आदि के सम्बन्ध मे 
धर्म-ग्रन्थ की उक्तियाँ इत्यादि । 
शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से उसके दो भेद किये गये है--वैदिक और 
लौकिक । नैयायिको के अनुसार छाव्द की उत्पत्ति किसी व्यक्ति से ही होती है चाहे 
वह व्यक्ति कोई मनुष्य हो या स्वय भगवान्‌ हो। वेदिक 
वैदिक और शब्द स्वय ईदवर के वचन है । लौकिक शब्द मनुष्यो के वचन 
लोकिक दब्द हैं। अत. वैदिक शब्द पूर्णतः निर्दोष और श्रान्तिहीन है । 
लौकिक शब्द सत्य भी हो सकते है और मिथ्या भी हो सकते 
हैं । इनमें सत्य वे होते है जो विश्वास योग्य व्यक्तियो के वचन होते है । 
वाक्य विवेचन 
शब्द विश्वसनीय व्यक्तियों के लिखित अथवा कथित वाकक्‍्यों के अर्थ का ज्ञान 
है । वाक्य क्या है ? वह ऐसे पदों का समूह है जो एक विश्येष ढग से ऋ्रमबवद्ध रहते 
है । पद ऐसे अक्षरों का समृह है जो विशेष प्रकार से क्रमवद्ध 
वाक्य का लक्षण रहते है। पद की विशेषता उसके अर्थ में ही है। 
उसका किसी विपय के साथ निश्चित सम्बन्ध रहता है । 
अतः सुने जाने या पढे जाने पर वह उस विषय का ज्ञान उत्पन्न कर देता है। इस 
प्रकार शब्द अर्थ का प्रतीक है। उसमे अथे बोघ कराने की क्षमता ईहवर के कारण 
है क्योंकि ईश्वर ही ससार में सब प्रकार की व्यवस्था अथवा एकरूपता का 
विधायक है । 


१. आप्तवावय शब्द: । आप्तस्तुयथाथंवक्‍ता । वाक्य पदसमूह । शक्‍त पदम्‌ ईश्वरसकेत्, 
शक्ति | 
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१२२ तर्कशास्त्र 


वाक्य पदों का समूह है। पदसमूह वह है जिससे कोई अर्थ निकले । किसी 
भी प्रकार का पदसमूह अर्थपूर्ण वाक्य नहीं कहा जा 
वाक्‍्यार्थ वोध. सकता | वाक्य के अर्थ के ज्ञान (वावयार्थवोध) के लिये 
के निघम 'वाक्य में आकाक्षा, योग्यता, सन्निधि तथा तात्पयं इन चार 
बातो की आवश्यकता है। ये ही वाक्यार्थ बोध के चार 
कारण हूँ । 

(१) आकांक्षा--दूसरे पद के उच्चारण हुए बिना जब किसी पढ का अभिप्राय 
समझ में न आये, तो इन पढो के परस्पर सम्बन्ध को आकाक्षा कहते है | सामान्यतः 
किसी एक पद से ही पूर्ण अर्थवोध नही हो सकता । वाक्य पूरा करने के लिए पद का 
दूसरे पदों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना भत्यस्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए 
यदि कोई कहे 'देवदत्त' तो यह सुनकर मन में देवदत्त के सम्बन्ध मे अधिक सुनने 
की इच्छा होती है जिसकी तृप्ति अन्य शब्दों को सुने विना नही हो सकती । अब यदि 
कहा जाय “जाता है! तो इसे सुनकर “आकाक्षा' निवृत्त हो जाती है क्योकि 'दिवदत्त 
वीर 'जाता है इन दोनो पदो के मिलने से एक सम्बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
ये पद आकांक्षा' है । 

(२) थोग्यता--पदो में परस्पर अर्थ का बोध कराने की शक्ति योग्यता कही 
जाती है । “आग से सीचो' इस वाक्य के पदों में योग्यता का अभाव है क्योंकि “आग 
ओर 'सीचना' में परस्पर विरोधी है। बिना योग्यता से युक्त वाक्य से शब्द बोध वही 
हो सकता । अतः योग्यता, पदों में परस्पर विरोध का अभाव है । 

(४) पबन्निधि---समीप पदों को एक साथ अथवा विना अधिक विलम्ब किये 
उच्चारण करना 'सन्तिधि! कही जाती है। इसे ही आसक्ति भी कहते हैं । वावय 
अर्थसुचक तभी हो सकता हैं जबकि समय और स्थान की दृष्टि से उसके पद परस्पर 
निकट हो । पदो के बीच में स्थान अथवा समय का बहुत अन्तर होने पर वाक्य नही 
बन सकता । देवदत्त--एक गाय--लाता--है, यदि ये पाँच पद पाँच दिनो में बोले 
जाये अथवा पाँच स्थानों पर लिखे जाये तो उनमे आकांक्षा और योग्यता रहने 
पर भी उनसे वाक्य नहीं वन सकता। अतः: दब्दवोधब में 'सन्निधि' भी अत्यन्त 
आवश्यक है । 

(४) तात्पर्य ज्ञान--वाक्यार्थ बोध के लिए उपरोक्त तीनो वातो के अतिरिक्त 
वक्ता अथवा लेखक के तात्पय॑ अथवा अभिप्राय का ज्ञान भी अत्यन्त आवश्यक है | 
जैसे यदि भोजन करते हुए कोई व्यक्ति 'सैन्चव ले आओ' ऐसा कहे तो जब तक 
सुनने वाल को उन शब्दों का तात्पर्य न मालूम हो तव तक वह यह नही समझ 
सकता कि बोलने वाला 'नमक' चाहता है या “सिन्ध्‌ देश का घोड़ा? क्योकि सैन्वव 
शब्द के दोनो ही बर्थ होते है । वर्तमान प्रसग मे दाल मे नमक की कमी भी हो सकती 
है और भोजन करके शीघ्र किसी आवश्यक काम से जाने के लिए घोडे की भी 
आवश्यकता पड़ सकती हैं। अतः यहाँ पर वाक्‍्यार्थ बोध के लिए वक्ता का तात्पय॑' 
जानना अनिवार्य है। साधारण मनुष्यों के वाक्यों को प्रकरण के अनुसार समझा जा 
सकता है परन्तु वैदिक मन्त्रो को समझने के लिए मीमासा के नियमो की सहायता 
लेनी पड़ती है । 

शान के प्रामाण्य के विपय मे नैयायिक परतः प्रामाण्यवादी है अर्थात्‌ उनके 
अनुसार प्रमाण स्वयं अपने प्रामाण्य का निर्णय नही करता वल्कि अपने प्रामाण्य के 
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भारतीय तकंश्ास्त्र में अनुमान की प्रकृृति और प्रकार १२३ 


लिए अन्य प्रमाण पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए यदि हमें दूर से कही 
जलाशय दिखलाई पडता है और हम जल लेने को चल 
न्‍्याव परत: पडते है तो यह ज्ञान प्रामाणिक तभी होगा जबकि वहाँ 
प्रासाण्यवादी है. जाकर हमे जल मिले । न्याय के विरुद्ध मीमासा दर्शन इस 
विपय में स्वतः प्रामाण्यवादी' है । . अतः दोनों में परस्पर 
काफी तके-वितर्क हुआ है । इस तक-वितर्क का वर्णन मीमासा दर्णन के विवरण के 
प्रसंग मे किया गया है । 
(४) अनुमान 
अनुमान क्या है ? 


अनुमान अनुमा ज्ञान का साधन है | वह एक ऐसा ज्ञान है जिसके पूर्व अन्य 
ज्ञान हो चुका है | यह परीक्ष है और हेतु अथवा लिय से होता है जो कि साध्य से 
अनिवार्य रूप से सम्बन्धित है। अनुमान का शझ्ाब्दिक अर्थ पूर्व ज्ञान के पश्चात्‌ 
(अनु) होने वाला ज्ञान (मान) है। व्याप्ति अथवा अविनाभाव नियम अनुमान का 
आधार है | हेतु और साध्य का अनिवार्य सम्बन्ध व्याप्ति कहलाता हैं। व्याप्ति के 
द्वारा पक्षधर्मता का ज्ञान परामश कहलाता है। अतः अनुमान को परामर्श द्वारा 
प्राप्त ज्ञान कहा गया है। 


प्रामर्शजन्य ज्ञानमनमितिः: । 
व्याप्ति विशिष्ट्िपक्षधर्मताज्ञान परामर्श: | 


अर्थात्‌ अनुमान परामर्श द्वारा प्राप्त ज्ञान है। वह लिंग के द्वारा साध्य की 
पक्ष मे उपस्थिति का ज्ञान है जो कि पक्षधर्मता में है और व्याप्ति से अनिवार्य 
रूप से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिये पहाड में आग है क्योकि वहाँ ध॒आँ है 
क्योकि जहा ध॒ुआँ है वहाँ आग है। इस उदाहरण में घृयाँ गौर आग मे व्याप्ति 
सम्बन्ध है । अत. पहाड़ से उठते हुए घृएँ को देखकर व्याप्ति के कारण पहाड़ में 
आग का अनुमान किया जाता है क्योंकि पहले देखा गया है कि जहाँ घ॒ुआंँ है वहाँ 
भाग भी है। 


धुआँ आग का चिन्ह अथवा लिंग कहलाता है और आग लियगी कहलाती 

क्योकि धुर्माँ उसका लिंग है | इन दृष्टि से अनुमान की यह परिभाषा दी गयी 

है “मितेनलिंगेत लिगीनोय॑स्य पश्चात्‌ सान अनुमानम्‌” अर्थात्‌ अनुमान वह ज्ञान है 
जो लिग के ज्ञान के पश्चात्‌ लिगी का ज्ञान होता है । लिंग और लियी के लिए अन्य 
नाम भी प्रचलित है । लिगी को साध्य कहते है क्योक्ति अनुमान की क्रिया का लक्ष्य 
उसका अस्तित्व सिद्ध करना है.। लिंग साधन अथवा हेतु कहलाता है क्योकि उसकी 
सहायता से साध्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। पीछे दिये गये उदाहरण मे आग 
साध्य और घुआँ साधन अथवा हेतु है। पक्ष उसे कहते है जिस स्थान पर साधन 
देखा जाता है और साध्य का अनुमान किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ 
साधन है क्योकि वहाँ पर घुआँ देखा गया है और आग का अनुमान किया गया 
है। अब यहाँ पर अचुमान के भिन्न-भिन्न अगो पर विचार कर लेना उचित 


होगा । 


(१) व्याप्ति--पीछे कहा गया है कि परामश व्याप्ति विशिष्ट पक्ष घर्मता 
का ज्ञान है । व्याप्ति मे एक बस्तु से दूसरी वस्तु का साहचर्य सम्बन्ध होता है । 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ 8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


१२४ तर्कशास्त्र 


उपरोक्त उदाहरण में जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है । इस प्रकार धुर्ये और 
आग मे व्याप्ति सम्बन्ध है। इसी प्रकार धुर्यें को देखकर आग का अनुमान कर लिया 
जाता है। ब॒यें और आग में यह व्याप्ति सम्बन्ध वर्तमान उदाहरण में ही हो ऐसी 
बात नही है | व्याप्ति सम्बन्ध तभी हो सकता है जवकि जहाँ-जहाँ धुआँ हो वहाँ-वहाँ 
आग दिखलाई पडे | हम देखते है कि रेल के इन्जन मे, रसोईघर में, यज्ञ की वेदी 
में, जहां-जहाँ भी घ॒आाँ उठता है वहाँ-वहाँ आग भी होतीं है। दूसरी ओर हम कही 
भी इस नियम का अपवाद नही देखते अर्थात्‌ हमने ऐसा कही नही देखा है कि ध॒आँ 
हो और आग न हो । इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ही यह सिद्ध होता 
है कि आग और धुये मे व्याप्ति सम्बन्ध है । 


प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ “तर्क सग्रह' में व्याप्ति की परिभाप्रा कहते हुये लिखा 
गया है, “यत्र-यत्र धृमस्तत्र तत्र वक्तिः इति साहचर्य-नियमों व्याप्ति.” आर्थात्‌ जहाँ 
जहाँ घ्॒याँ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है, इस प्रकार के साहचर्य नियम को व्याप्ति 
कहा जाता है। साहचर्य का अर्थ एक साथ रहना है। अस्तु, व्याप्ति दो वस्तुओं 
का वह सम्बन्ध है जिससे वे दोनों साथ-साथ रहती हैं। उदाहरण के लिये चिड़िया 
और हवा का साहचर्य, मछली और पानी का साहचर्य तथा गाय और जमीन का 
साहचर्य है | चिड़िया हवा के विना नहीं रह सकती और मछली पानी के विना 
नही रह सकती किन्तु इनमे साहचर्य सम्बन्ध व्याप्ति नही कहा जा सकता क्योकि 
यह सम्वन्व एक तरफा है अर्थात्‌ पानी मे मछली होना आवश्यक नहीं है और न 
हवा में चिड़िया का होना आवश्यक है | इसके अतिरिक्त मछली पानी के विना भी 
रह सकती है और चिड़िया भी हवा से अलग रह सकती है। यह अपवाद व्यभिचार 
कहलाता है । व्याप्ति अव्यभिचारी सम्बन्ध है अर्थात्‌ उसमे ऐसा साहचर्य सम्बन्ध 
होता है जिसमे व्यभिचार अथवा अपवाद नहीं होता । इस प्रकार का साहचर्य 
सम्बन्ध धुआँ और आग में देखा जा सकता है । जहाँ धुआँ होता है वहाँ आग होती 
है और ऐसा नही है कि कही धुआँ हो परन्तु आग न हो। अस्तु, धुआँ और 
आग में व्याप्ति सम्बन्ध है आग के विना धुआँ नहीं रह सकता | इस सम्बन्ध को 
अविनाभाव अर्थात्‌ ऐसा सम्बन्ध कहते हैं जिसमे एक वस्तु दूसरी वस्तु के विना न 
रह सकती हो । यह अविनाभाव सम्बन्ध ही व्याप्ति है। इसको नियत साहचर्य भी 
कहा जाता है। 
उपरोक्त व्याप्ति सम्बन्ध में यह देखना है कि कौन किस में व्यापक है । 
व्याप्ति सम्बन्ब जिन दो वस्तुओं में होता है उनमे एक व्यापक और दूसरी व्याप्त 
कहलाती है । व्यापक वह है जिसकी व्याप्ति है और व्याप्त वह है जिसमें व्याप्ति 
रहती है । उपरोक्त उदाहरण में अग्नि व्यापक है और घुर्भाँ व्याप्त है। धुआँ 
आग के विना नही रह सकता किन्तु आग घुये के बिना भी हो सकती है जंसे कि 
जलते हुए लोहे में आग होती है परन्तु घुआँ नही । अस्तु, घुआँ आग में सीमित है 
किन्तु आग धुर्ये में सीमित नही है। अर्थात्‌ ब॒आां तो वही होगा जहाँ आग होगी 
किन्तु आग बुएँ के अतिरिक्त भी हो सकती है | दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक प्रकार की 
आग मे बुआं नही होता । 


अब प्रब्न यह है कि हमने घुएँ और भाग में व्याप्ति सम्बन्ध कसे स्थापित 
किया । दूसरे दब्दों मे, व्याप्ति का ज्ञान कैसे रहता है ? इसकी व्याख्या करते हुए 
नेयायिकों ने लिखा है, “भूयोदर्शनात्‌” अर्थात्‌ बार-बार दो वस्तुओं को एक साथ 
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भारतीय तकंशास्त्र में अनुमान की प्रकृति और प्रकार १२५ 


देखने से व्याप्ति का बोध होता है। इस प्रकार व्याप्ति अनुभव पर भाधारित 
होती है । जब बहुत से लोगो ने हजारो बार जहाँ कही धुआ देखा वहाँ आग देखी 
तो धुएँ और आग मे व्याप्ति सम्बन्ध मान लिया गया। किन्तु अन्वय सम्बन्ध ही 
पर्याप्त नही है। यदि कही भी एक वार भी व्यतिरेक हो जाए अर्थात्‌ आग के विना 
धुआ मिल जाए तो घुएँ और आग मे व्याप्ति सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसलिए 
व्याप्ति सम्बन्ध की स्थापना के लिये साहचर्य के ज्ञान के साथ-साथ व्यभिचार के 
अभाव का ज्ञान भी होना चाहिये । 


(२) पक्षधर्मंता--पक्षपर्मता का अर्थ है पक्ष भर्थात्‌ स्थान विशेष मे धर्म 
लिंग विद्येष का पाया जाना । पीछे दिये गये उदाहरण में पहाड़ पर धुएँ का पाया 
जाना पक्षधमंता है । पक्षधर्मंता के अभाव मे व्याप्ति होने पर भी अनुमान नही 
हो सकता । उदाहरण के लिये यदि हम पहाड़ पर धुआ न देखे तो यह जानते हुए 
भी कि जहाँ धुर्मां होता है वहाँ आग होती है हम पहाड़ पर आग का 
अनुमान नही कर सकते । इसलिये व्याप्ति के साथ-साथ अनुमान के पीछे पक्षधर्मता 
का ज्ञान भी आवश्यक होता है । पक्ष उस पदार्थ, व्यक्ति, स्थान या वस्तु को कहते 
है जिसके विषय मे किसी साध्य को सिद्ध करना है। वर्तमान उदाहरण में यदि 
आग साध्य है तो पव॑त पक्ष कहलाएगा क्योकि पर्वत पर आग का होना सिद्ध 
करना है। 


(३) लिग परासर्श--परामर्श वह ज्ञान है जो पक्षधर्मता और व्याप्ति 
दोनों के ज्ञान के सम्मिलित होने से विशिष्ट ज्ञान के रूप मे उत्पन्न होता है। इसी- 
लिये कहा गया है “व्याप्ति-विशिष्ट पक्षधमंता ज्ञानम्‌ परामर्श: ।” परामर्ण ज्ञान 
मे पक्ष और साध्य के अलावा लिग की आवश्यकता होती है। उपरोक्त उदाहरण 
में पहाड़ पक्ष है, आग और धुये मे व्याप्ति सम्बन्ध है और धुआ लिग है। लिंग 
सावक, साधन और हेतु भी कहलाता है | लिंग वह है जो किसी ऐसी वस्तु का चिह्न 
है जो प्रत्यक्ष न हो । दूसरे शब्दो मे, वह साध्य के प्रत्यक्ष का साधन है। धुआ आग 
की उपस्थिति का चिह्न है | धुये के द्वारा आग का प्रत्यक्ष किया जा सकता है । 
धुआ आग को सिद्ध करता है इसलिये वह साधक है। वह व्याप्ति है क्योकि उसके 
साथ आग सदैव रहती है । 


जहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि व्याप्ति के बिना केवल धुआ 
मात्र लिंग नही है । धुआ लिग तभी होता है जबकि हमे धुआ और आग के व्याप्ति 
सम्बन्ध का ज्ञान है अच्यथा केवल धुआ देखने से आग का अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता । व्याप्ति ज्ञान से धुआ केवल धुआ नहीं रहता बल्कि आग की उपस्थिति 
का चिह्न बन जाता है। इस प्रकार वह विशिष्ट ज्ञान हो जाता है। यह विशिष्ट 
ज्ञान ही लिंग परामर्श कहलाता है। लिंग का सम्बन्ध सबसे पहले पक्ष से होता 
है। प्रस्तुत उदाहरण मे अनुमान मे सबसे पहले पहाड पर धुआ देखा गया | इस- 
लिये पहाड़ धुये वाला है, यह पहला लिग परामर्श हुआ। अब यह विचार आया 
कि धुआ आग का व्याप्य है। इस प्रकार यह दूसरा लिग परामर्ण हुआ | इसके बाद 
पक्ष मे साध्य सहित लिग का सम्बन्ध देखा गया । अर्थात्‌ यह ज्ञान हुआ कि पहाड़ 
आग मे व्याप्त धुये वाला है । इस तुतीय लिग परामर्ण से ही जनुमिति निकलती हे । 
अनुमिति अनुमान का निष्कषं है। अन्नम्‌भट्ट के शब्दों मे, “परामर्श जन्यम्‌ ज्ञानम्‌ 
अनुमिति:” अर्थात्‌ अनुमितति परामश्श से उत्पन्न ज्ञान है । 
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अनुमान के भेद 


भारतीय तर्कशास्त्रियों ने अनुमान के तीन प्रकार से भेव किये हँ--प्रयोजन 
के अनुसार अनुमान के भेद और व्याप्ति के अनुसार अनुमान के भेद और व्याप्ति 
स्थापन प्रणाली के अनुसार अनुमान के भेद । यहाँ पर अनुमान के इन दोनों ही 
भेदों का वर्णन किया जाएगा :--- 


(अ) प्रयोजन के अनुसार अचुमान के भेद 


अनुमान का प्रयोजन या तो स्वयं किसी बात को देखकर किसी अन्य बात 
का अनुमान द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसे ज्ञान 
को सिद्ध करना है जो प्रत्यक्ष का विपय नही है । इस प्रकार प्रयोजन के अनुसार 
अनुमान के निम्नलिखित दो भेद किये गये है--- 


(अ) स्वार्थानुमान -स्वार्थानुमान की परिमाषा करते हुए कहा गया है 
“स्वीयसशयनिवृत्तिप्रयोजनकमनुमानम्‌ स्वार्थानुमानम्‌ ।” अर्थात्‌ स्वार्थानुमान वह 
अनुमान है जो अपनी छाका को दूर करने के लिये किया जाता है | इस प्रकार 
इसका उद्देश्य किसी वात के विप्रय में तथ्य का निर्चय करना है । इसमे केवल हेतु 
को देखकर साध्य का निश्चय कर लिया जाता है | इसमें अनुमान के विभिन्न वाक्‍्यों 
को क्रमवद्ध रखने की आवश्यकता नही होती । चूकि यह अनुमान किसी को सिद्ध 
करना नही है अस्तु, इसमे प्रतिज्ञा या उदाहरण की जरूरत नहीं पडती । जैसे यदि 
मैंते बार-बार अपने अनुभव में यह देखा है कि जहाँ-जहाँ धुआओँ दिव्वलाई दिया है वहाँ 
आग भी अवश्य मिली है तो मै सामने के पहाड़ से उठते हुए बुये को देखकर यह 
अनुमान लगा लेता हूँ कि उस पहाड पर आग हैं। इसमे मुझे कियी उदाहरण या 
प्रतिजा की आवश्यकता नही है, यह स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान से सबसे पहले 
व्याप्ति का निश्चय किया जाता है। यह निश्चय अनुभव से होता हैं। जब हम दो 
चीजे वराबर एक साथ देखते है तो उनमे अन्वय सम्बन्ध मान लेते है और जब हम 
यह देखते है कि जहाँ उनमे से एक का अभाव हो वहाँ दूसरे का भी अभाव है तो 
उनमे व्यतिरेक सम्बन्ध स्थापित होता है । अन्यय और व्यतिरेक दोनो होने पर नियत 
साहचर्य सम्बन्ध की स्थापना होती है | प्रस्तुत उदाहरण में हमने जहाँ धुआँ देखा है 
वहाँ आग देखी है और जहाँ आग का अभाव देखा है वहाँ घुओं भी नही देखा अर्थात्‌ 
उसका भी अभाव देखा । यहाँ पर कुछ लोगो ने यह प्रण्न उठाया है कि चू कि कोई 
भी व्यक्ति सब धुये और सब आग के नियत साहडर्य को नही देख सकता इंसलिये 
नेयानिको ने यह दिखलाया है कि धुओं और आग के सामान्य ग्रुण धूमत्व और 
अग्नित्व में सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद यह सम्बन्ध सभी धुये और आग के 
विषय मे लागू किया जा सकता हैँ । व्याप्ति के निगश्चय के बाद स्वार्थानुमान में 
पहाड़ पर घुआँ देखा गया जिसके साथ आग बराबर रहती है । इसके बाद यह 
विचार आया कि जहाँ घुर्माँ है वहाँ आग है । इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
पहाड़ में जो धरुआ देख रहे है वहाँ भाग अवश्य होगी । यह अनुमिति है । 

(ब) परार्थानुसान--परार्थानुमान की परिभाषा करते हुए कहा गया है 

'परसशयनिवृत्तप्रयोजनकनमनुमानम्‌ परार्थानुमानम्‌' 


अर्थात्‌ परार्थानुमान वह अनुमान है जो कि दूसरे के सशय को दूर करने के 
प्रयोजन से किया जाता है । इसके लिये वह आवश्यक है कि अनुमान मे प्रत्येक पद 
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भारतीय तककंशास्त्र भे अनुमान की प्रकृति और प्रकार १्२७ 


को क्रमानुसार उपस्थित किया जाए। महपि गौतम ने पराथनिमान में निम्नलिखित 
पाच अवयव आवश्यक माने है-- 


(१) प्रतिज्ञा--अ्रतिन्ा का उद्दव्य जिस विपय पर विचार हो रहा है 
उसको पहले ही स्पष्ट कह देना है। प्रतिज्ञा की परिमापा करते हुए कहा गया 
है 'साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञा अर्थात्‌ जो साध्य का निर्देश करे वह प्रतिज्ञा है । इस 
प्रकार प्रतिज्ञा वह वाक्य हैं जिसमे उस बात का कथन किया जाता हैं जो अनुमान 
के द्वारा सिद्ध की जानी है। आग और धुये के उदाहरण मे प्रतिज्ञा है पहाड़ पर 
आग है। 

(२) हेतु-हेतु प्रतिज्ञा का कारण दिखलाता हैं। उसकी परिभाषा करते 
हुए कहा गया है 'साध्य साधनम्‌ हेतु” अर्थात्‌ हेतु चह है जो साध्य का साधन है । 
उदाहरण के लिये आम का अस्तित्व धुएँ से सिद्ध होता है इसलिए हम कह सकते 
है पहाड मे आग है क्योंकि पहाड में धुआ है। इसमे “क्योकि पहाड़ में धुआ है 
हेतु वाक्य है। 

(३) उदाहरण--उदाहरण अथवा दुष्टान्त एक पूर्ण व्यापक वावव है जो 
उदाहरण सहित साध्य और हेतु मे अविछिन्न सम्बन्ध दिखलाता है । उदाहरण की 
परिभाषा करते हुए कहा गया है “साध्यसाध्यत्तिम्दावो दृप्टान्त उदाहरणम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ साध्य के विपय में सिद्ध करने के लिए दिया हुआ दुष्टान्त उदाहरण 
कहलाता है । धुये और आग के अनुमान मे दृष्टान्त के रूप में यह कहा जाएगा, 
“जहाँ धुआँ है वहाँ आग है जैसे रसोई मे |” यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक 
हैं कि उदाहरण व्याप्ति का सूचक होने के कारण ही अनुमान को सिद्ध करता है 
अन्यथा केवल उदाहरण मात्र से कोई वात सिद्ध नही होती । उदाहरण हेतु के वाद 
दिया जाता है और इसलिए उसका प्रयोजन हेतु और साध्य के व्यात्ति सम्बन्ध की 
पुष्टि करना है। 

(४) उपनय--उपनय यह वतलाता है कि दुृष्टान्त वाक्य प्रस्तुत विवेच्य 
विपय पर भी लागू होता है। उपनय की परिभाषा करते हुए लिखा गया है 
“उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसहारी साध्यस्योपनयः” अर्थात्‌ हेतु और साथ्य के विपय में 
उदाहरण देने के उपरान्त उसे अपने पक्ष मे खीचना उपनय है। उपनय मे यह 
वतलाया जाता है कि साध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाला चिह्न वर्तमान पक्ष मे 
उपस्थित है । प्रस्तुत उदाहरण में धुये और आग की व्याप्ति का उदाहरण रसोई 
मे दिखलाने के बाद उपनय मे यह कहा जाएगा कि इस पव॑त में धुआ है अर्थात्‌ इस 
पहाड पर भी अग्निसूचक धुआ विद्यमान है। के ह 
का हे न मा वह है जो कि पहले के वाक्‍्यों से निकलता है। 

न रभापा करते हुए कहा गया हे “हेत्वपदेशात्‌प्रतिन्माया पुनर्वेचन 
निगमनम्‌” अर्थात्‌ प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला वाक्य निग्रमन है । निगमन में 
साध्य को फिर से दोहराया जाता है । वर्तमान उदाहरण मे निगमन होगा, “अत. इस 
पहाड में आग है |”! हे 

, कुछ नैयानिको ने परार्थानुमान मे उपरोक्त पाँच अवयव देवा आवश्यक नही 
अं । इसके अनुसार परार्थनुमान मे प्रतिन्ा, हेतु और उदाहरण ही पर्याप्त 
गा उपनय और 23883 की कोई आवश्यकता नही है । पूर्व मीमासा और उत्तर 
ससिासा के दार्भनिको ने इसी बात का समर्थन किया है। बौद्ध दार्णनिक तो 
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१्श्८ तकंशास्त्र 


उदाहरण को भी आवश्यक नही मानते, उनके अनुसार केवल प्रतिज्ञा और हेतु से' 
ही अनुमान किया जा सकता है । दूसरी ओर कुछ दाशनिकों ने पंचावयव अनुमान 
के स्थान पर दशावयव अनुमान की स्थापना की है और इस प्रकार अनुमान के दस 
अवयव माने है। जैन दाशनिक भद्गबाहु ने परार्थानुमान के दस अवयव माने हैं 
यथा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा विभकित, हेतु, हेतु विभक्ति, विपक्ष, विपक्ष प्रतिपेष, दृष्टांत 
आशका, आशका प्रतिपेध तथा निगमन । वात्स्यायन ने नैयायिकों द्वारा दिये गये 
पाच अवयवों के अलावा पाच अन्य अवयव माने है यथा जिज्ञासा, संशय, शक्‍्य 
प्राप्ति, प्रयोजन, और सशय व्युदास । किन्तु अधिकतर भारतीय दाशंनिक परार्था- 
नुमान में नैयानिकों द्वारा बतलाये गए पाच अवयव ही मानते है । पंचावयव 
परार्थानुमान का उदाहरण निम्नलिखित है-- 

(१) प्रतिज्ञा-पहाड़ पर आग है। 

(२) हेतु--क्योकि पहाड़ पर धुआँ है । 

(३) उदाहरण--जहाँ-जहाँ आग होती है वहाँ धुआँ अवश्य होता है जंसे 

रसोई घर में । 

(४) उपनय--इस पहाड़ पर उसी प्रकार का धुआओँ है जो आग के साथ 

रहता है । 

(५) निगमन--इसलिये पहाड़ पर आग है। 

(व) व्याप्ति के प्रकार के अनुस र भेद 

व्याप्ति के प्रकारों के अनुसार गौतम ने प्राचीन न्याय मे अनुमान के निम्न- 
लिखित तीन भेद वतलाये है--- 

पूववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदुप्ट । इनमे पहले दो कार्य-कारण के नियत 
सम्बन्ध के द्वारा होते है। सामान्यतोदृष्ट कार्य-कारण द्वारा नहीं होता । न्याय के 
अनुसार कार्य के अव्यवहित नियत पूर्ववर्ती घटना को कार्य कहते है और कारण के 
नित्य, अव्यवहित परवर्ती घटना को कार्य कहते है । 

,... (१) पूर्ववत्‌--'पूर्व” का अर्थ है पहले अथवा कारण और वत्‌ का अर्थ है 
जैसा” या अनुसार । इस प्रकार पूर्ववत्‌ अनुमान वह है जो पहले के जैसा हो अर्थात्‌ 
जिसमे कारण के अनुसार कार्य का अनुमान लगाया गया हो । इस प्रकार पूर्वबत्‌ 
अनुमान में वर्तमान कारण से भविष्यत्‌ कार्य का अनुमान लगा लिया जाता है जैसे 
मेध को देखकर “वर्षा होगी” यह अनुमान पूर्ववत्‌ अनुमान है। पूर्ववत्‌ अनुमान में 
साधन और साध्य में कार्य-कारण सम्बन्ध है । 

(२) शेबबत्‌--न्याय मे 'शेष” का अर्थ है कार्य और 'वत्‌' का अर्थ है अनु- 
सार । इस प्रकार कार्य के अनुसार कारण के अनुमान को शपवत्‌ अनुमान कहते है। 
पूवंवत अनुमान के विरुद्ध यहाँ पर व्याप्ति मे साधन तथा साध्य के बीच कार्य- 
कारण सम्बन्ध है । इसमे वर्तेमान कार्य से विगत कारण का अनुमान किया जाता 
है--जसे नदी में जल की अधिकता वेग अथवा गदलेपन को देखकर “कही वर्पा हुई 
होगी” यह अनुमान शेपवत्‌ है। किसी वस्तु के एक अश् को परख कर शेष भाग से 
उसी गुण का अनुमान करना भी शेपवत्‌ अनुमान है--जैसे एक लोटे समुद्र के जल 
में नमक पाकर समुद्र के शोष जल में भी नमक का अनुमान झोपवत्‌ अनमान है । 
शास्त्रकारों ने शेषषत्‌ का एक अन्य भी अर्थ किया है। जब 'प्रसक्‍त” अथवा 
सम्मावितों का प्रतिषेध हो जाय और अन्य कोई सम्भावित पदार्थ न रह जाय तो जो 
बचता है उसे शेप” कहेंगे । इस शेष के द्वारा अनुमान शोषवत्‌ अनुमान कहा जायेगा। 
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जैसे---विश्ेप ग्रुग होने के कारण शब्द! काल दिय्‌ अथवा मन में नहीं है। कानो से 
सुना जाने के कारण वह पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु अथवा आत्मा का भी विशेष गुण 
नही हो सकता । शेष बचा आकाश । दसवा द्रव्य कोई दूसरा है नही । अत्तः 'गब्दा 
आकाश का गुण है यह शेपवत्‌ अनुमान से सिद्ध हुआ । 

(३) सामान्यतोदृष्ठ--साधारण रूप से परोक्ष वस्तु का जिसके द्वारा 
ज्ञान हो उसे 'सामान्यतोदृष्ट” अनुमान कहते है जैसे सूर्य को प्रात्.काल पूर्व 
दिशा मे और सायकाल परिचम दिशा मे देखकर सूर्य मे गति का अनुमान लगाया 
जाता है किन्तु दिशा सूर्य मे गति का न कारण है और न कार्य ही है। 
इसमे एक से दूसरे का अनुमान कारण-कार्य सम्बन्ध के आधार पर नही बल्कि इस 
आधार पर होता है कि साधन और साध्य बराबर एक दूसरे के साथ पाये जाते 
है। उपरोक्त उदाहरण में सुर्य के दिशा परिवततत के साथ उसकी गति का अनुमान 
इसलिए लगा लिया गया क्योकि अन्यान्य वस्तुओं में स्थान-परिवर्तत के साथ उनकी 
गतिया भी दिखलाई पड़ती है । अत सूर्य की गति न देखने पर भी स्थान परिवर्तन 
के आधार पर उसकी गति का अनुमान कर लिया गया। इस प्रकार ये अनुमान 
सामान्य सादुदय के अनुभवों के द्वारा ही होते है। अत" सामान्यतोदृष्ट अनुमान 
उपमान से मिलता जुलता है | 


(स) कार्य स्थापन प्रणाली के अनुसार भेद 


व्याप्ति-स्थापन प्रणाली के अ्रकार भेद के अनुसार नव्य न्याय ने अनुमान के 
तीन भेद किये है--केवलान्बयी, केवल व्यतिरेकी तथा अन्वय व्यतिरेकी । जहा 
साधन और साध्य में नियत साहचर्य हो अर्थात्‌ जहा 
कफेवलान्बयी व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा स्थापित होती है और जिसमे 
व्यतिरिक का सर्वथा अभाव रहता है, उसे केवलान्वयी 
अनुमान कहते हे जैसे--- 
सभी प्रमेय अभिधेय (नाम से पुकारने योग्य) है । 
घट प्रमेय (ज्ञय) है । 
अत, घट अभिधेय है । 
इस अनुमान के प्रथम वाक्य में उद्देश्य और विधेय के बीच व्याप्ति सम्बन्ध 
है। इससे विधेय और उदं श्य के किसी भी अश मे व्यतिक्रम नहीं हो सकता क्योंकि 
यह संभव नही है कि किसी भी ज्ञेय पदार्थ का नाम न दिया जाये। यहाँ व्याप्ति 
सिद्ध करने के लिए कोई व्यतिरेकी दुष्टान्त भर्थात्‌ 'जो अभिधेय नही है वह अज्ञेय 
है! ऐसे दृष्टान्त नही है क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि ऐसी कोई वस्तु 
हम नही बता सकते जिसका कोई नाम न रखा जा सकता हो । इसलिये इस प्रकार 
को व्याप्ति का नाम केवलान्वयी है । 


जहा साधन और साध्य की अन्वयमूलक व्याप्ति से नही वल्कि साध्य के 

अभाव के साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है उसे केवल 
व्यतिरिकी अनुमान कहते है। इसमे पक्ष के अतिरिक्त 

(२) केवल व्यतिरेकी साधन का ऐसा कोई दूटान्त नहीं जिसमे उसका साध्य के 
साथ अनच्वय देखा जाय, अतः इस व्याप्ति की स्थापना 


बा प्रणाली से ही हो सकती है। इस अनुमान का उदाहरण यो दिया जा 
सकता है--- 
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अन्य भूतों से जो भिन्न नहीं है उसमे गन्ध नही है । 
पृथ्वी में गन है । 
अत. पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्न है । 
इस अनुमान मे प्रथम वाक्य मे साध्य के अभाव के साथ साधन के अभाव 
की व्याप्ति दिखलाई गई है। साधन 'गन्ध' को पक्ष 'पृथ्वी' के अतिरिक्त कही देखना 
सम्भव नही है | अतः साधन और साध्य में अन्वयमूलक् व्याप्ति नहीं स्थापित हो 
सकती । इस प्रकार यहाँ अनुमान केवल व्यतिरेकमूलक व्याप्ति के आधार पर किया 
गया है। 
जहाँ साधन और साध्य का सम्बन्ध अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों के द्वारा 
स्थापित किया गया हो वहाँ अन्वय-व्यतिरिकी अनुमान होता है। इसमे व्याप्ति का 
ज्ञान अन्वय और व्यतिरेक दोनों की सम्मिलित प्रणाली 
(३) अन्वय व्यतिरेकी पर निर्मर करता है--साधन के उपस्थित रहने पर साध्य 
भी उपस्थित रहता है। साध्य के अनुपस्थित रहने पर 
साधन भी अनुपस्थित रहता है | अन्वयव्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण निम्नलिखित 
युग्म अनुमान से दिया जा सकता है-- 


(१) सभी धूम्रवान्‌ पदार्थ वह्तिवान है, 
पव॑त धूम्रवान्‌ है, 
अतः पर्वत वह्तिमान्‌ है । 
(२) सभी वक्तिहीन पदार्थ धृम्रहीन है, 
पर्वत धूम्रवान्‌ है, 
अत पव॑त वह्निमान्‌ है । 


अनुमान 
| 
| | 
प्रयोजन भेद (२) व्याप्ति का प्रकार व्याप्ति स्थापन प्रणाली 
|] भेद (३) का प्रकार भेद (३) 


| 


[पैर 


पूववतू गेषवत्‌. सामान्यतोदृष्ट 


| । | | 
स्वार्थ परार्थ केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी अन्वय व्यतिरेकी 
पाइचात्य न्याय और भारतीय न्याय में अन्तर 
(१) ताकिक वाक्य के प्रकारों में अन्तर--पाइचात्य तर्कश्ास्त्रियों ने ताकिक 
वाक्य तीन प्रकार के माने है निरपेक्ष, हेतु फलाश्चित और वैकल्पिक | दूसरी ओर 
भारतीय तकंश।स्त्रियों ने ताकिक वाक्य केवल निरपेक्ष वाक्य माने है । 


(२) अनुमान की प्रक्षिया के सोपान--जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, 
पाइचात्य तर्कभास्त्री अनुमान की प्रक्रिया में केवल तीन सोपान मानते है जबकि 
दूसरी ओर भारतीय तकंशास्त्रियों ने परार्थातुमात में पाँच अवयव माने हैं । 
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(३) उपनतय--पार्चात्य न्यायज्ञास्त्र में उपनय जैसा कोई पद नही है | 
भारतीय तकंशास्त्र मे उपनय हेतु वाक्य और उदाहरण का समन्वय करता है जो कि 
अनुमान के लिये अत्यन्त आवश्यक है । इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय न्यायशास्त्र 
प्राचीन पाध्चात्य न्याय से कही अधिक श्रेष्ठ है 4: क 


(४) आकार और द्रव्य विषयक सत्यता--प्राचीन पाइचात्य तकंझास्त्र मे 
केवल आकार विपयक सत्यता सिद्ध की जाती थी किन्तु भारतीय तकंशास्त्रियों ने 
आकार विपयक सत्यता के साथ-साथ द्रव्य विषयक सत्यता को सिद्ध करना भी 
आवश्यक माता है । 


(५) प्रयोजन के अनुसार अनुमान का भेद--भारतीय तकंश्ञास्त्री प्रयोजन के 
अनुसार स्वार्थानूमान और परार्थानुमान मे भेद करते है। इस प्रकार का भेद 
पाइ्चात्य तकंशास्त्र मे नही किया गया है। 

(६) सामान्य और विशेष बाक्यों का भेद--पाण्चात्य तर्कशास्त्र मे सामान्य 
और विशेष वाक्यो में भेद किया गया है। भारतीय तकंशास्त्री इस प्रकार का कोई 
भेद नही करते । यह भारतीय अनुमान पद्धति में कमी है । 

(७) आकार और सयोग का विवेचन--पाञ्चात्य तक्क॑शास्त्रियों ने हेतु के 
विवेचन मे आकार और सयोग पर भी ध्यान दिया है। भारतीय न्यायशास्त्रियो ने 
इस ओर कोई ध्यान नही दिया है । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ भारतीय और पाइचात्य न्यायशास्त्र 
में अनुमान के विपय में कुछ समानतायें है वहाँ उनमे भेद भी है। इन भेदों से कही 
तो भारतीय न्यायज्ञास्त्र आगे बढ गया है और कही वह पाच्चात्य तकंशास्त्र से पीछे 
रह गया है । 

सारांश 

प्रसाण विचार--वस्तुओ की अभिव्यक्ति को ज्ञान कहते है। ज्ञान के दो 
भेद हे-- (१) प्रमा, (२) अप्रमा। प्रमा के चार भेद हे--(१) प्रत्यक्ष, (२) अनु- 
सान, (३) उपसान, (४) शब्द । 

प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष 
के दो भेद है-- (१) लौकिक, (२) अलोकिक । लौकिक के दो भेद है-- (१) बाह्म 
पाँच प्रकार का, (२) सानस अथवा (१) सबिकल्प, (२) निविकल्प और 
(३) प्रत्यभिज्ञा । अलोकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं--(१) सामान्य लक्षण, (२) ज्ञान 
लक्षण, (३) योगज । 

उपमान---संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध के ज्ञान को उपसान कहते है । 

शब्द--शव्द आप्तवाक्य हैं । अर्थ के विषय की दृष्टि से शब्द के दो भेद 
है--(१) दृष्टार्थ, (२) अदृष्टार्थ । शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के दो भेद 
है-- (१) वंदिक, (२) लोकिक । 

वाक्य विवेचन--वाक्‍्य क़मबद्ध पदों का समूह है। बाक्यार्थ बोध के चार 


कारण है--(१) भाकाक्षा, (२) योग्यता, (३) सन्निधि, (४) तात्पय॑ ज्ञान । न्याय 
परत: प्रामाण्यवादी है । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 
प्रण्ण १. भारतीय अनुमान की प्रकृति समझाकर लिखो और उसकी पाण्चात्य न्याय से तुलना 
करो । (यू० पी० बोर्ड १६६१) 
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प्रश्न २. भारतीय तकंशास्त्र मे अनुमान की प्रकृति क्या है और वह कितने प्रकार का होता 


हैँ ? (यू० पी० बोर्ड १६६०) 
प्रणत ३. भारतीय तकंशास्त्र के अनुसार जनुमान का स्वरूप और उसके दो भेद--स्वार्थानुमान 
भौर पराथनिमान विस्तारपूर्वक समझाइये । (यू० पी० बोर्ड १६६६) 


प्रश्न ४. भारतीय अनुमान मे व्याप्ति किसे कहते हैँ और वह किस प्रकार प्राप्त होती है ? 
(यू० पी० बोर्ड १६७१) 
प्रश्त ५ प्रमा और अप्रमा का अन्तर स्पष्ठ कीजिये। प्रमा के विभिन्न प्रकारों की सक्षिप्त 
व्याख्या कीजिये । (प्रयाग १६९७४, ७५) 
प्रअन ६. न्याय दर्णन के अनुसार विभिन्न प्रमाण कौन से हैं ” विवेचना छीजिये | 
(प्रयाग १६९७५) 
प्रण्त ७. स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का अन्तर स्पष्ट कीजिये। परायतनिमान के अवयवों 
का उदाहरण सहित वर्णन कीजिये । (प्रयाग १६७५) 
प्रण्न ८, व्याप्ति क्या है ? अन्चय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का अन्तर स्पष्ट कीजिये । 
(प्रयाग १६७४, १६७५) 


प्रणन ६, अनुमान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये । (प्रयाग १६७४) 
प्रघन १०. भारतीय तर्कंशास्त्र में अनुम न प्रक्रिया का वर्णन कीजिये । तकशास्त्न की अनमान 
प्रक्रित से यह किस प्रकार भिन्न है ? (प्रयाग १६७३) 
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परोक्ष अनुमान : न्याय वाक्य 


(शारा 8प7४% वरणएएर८ट0 ; 590,0650) 


तकंशास्त्रियो ने अनुमान के दो प्रकार माने है-- अनन्तरानुमान (#ग6- 

0५० 770०7०7०९) और सान्तरानुमान (](८०७(४ वगञशि७४०८) । इनमे अन्तरा- 

नुमान का विवरण पीछे अध्याय १३ मे दिया जा चुका है 

न्याय वादय की प्रस्तुत अध्याय में सान्‍्तरानुमान का विवरण दिया जायेगा 

परिभाषा न्याय वाक्य सान्‍्तरानुमान का वह प्रकार है जिसमे दिये 

हुए दो वाक्‍्यों से हेतु नामक किसी मध्यम पद के द्वारा 

ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है जो आधार वाकयों की अपेक्षा अधिक व्यापक नही 

होता । इसका कारण' यह है कि न्याय वाक्य निगमनात्मक अनुमान का एक रूप है । 

निगमन की प्रक्निया मे एक सामान्य तकंवाक्य से विशेष निष्कपं निकाला जाता है 

और इस प्रकार अनुमान आधार वाक्य से अधिक व्यापक नही होता । न्याय वाक्य 
का स्वरूप निम्नलिखित उदाहरण से स्पप्ट होता है -- 


सब मनुष्य मरणशील है । 
सव भारतवासी मनुष्य है | 
“« सब भारतवासी मरणशील है । 


उपरोक्त उदाहरण में अन्तिम तकंवाक्य अर्थात्‌ निष्कर्प प्रथम आधार वाक्य 
से कम व्यापक है । उपरोक्त न्‍याय वाक्य मे बीच का वाक्य हेतु है क्योकि उसी के 
आधार पर दिये हुए तकंवाक्य से निष्क्पं निकाला गया है। सम्पूर्ण न्याय वाक्य 
में तीन पद है मनुष्य, भारतीय और मरणशील । प्रत्येक न्याय वाक्य में ये तीन पद 
होते है । 

न्याय वाक्य की रचना 

न्‍्याय वाक्य के तीन वाक्यों मे से जिससे निष्कपं निकाला जाता है वह 
आधार वाक्य (?7०775०) कहलाता है और जो निष्कर्ष निकाला जाता है वह 
निगमन ((०7०ए४०॥)) कहलाता है। निगमन का उदंश्य आश्रय या पक्ष पद 
((४07 77) कहा जाता है और विधेय साध्य या साध्य पद (४६०7 7७प्रा) 
कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण मे भारतीय पक्ष पद है और मरणशील साध्य पद 
है । आधार वाक्यो मे दो वार आने वाला और अन्य दो पदो में सम्बन्ध स्थापित 
करने वाला पद हेतु पद (]४700]6 7४४7४) कहलाता है । उपरोक्त उदाहरण मे मनुप्य 
हेतु पद है। मनुष्य होने के कारण ही समस्त भारतीयों की मरणशीलता का अनुमान 
लगाया गया है | साध्य और पक्ष पद अन्त्य पद भी कहे जाते है क्योकि ये तकंवाक्य 
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के दोनो अन्तिम सिरो पर होते है । मध्य में होने के कारण अंग्रेजी में हेतु पद की 
मध्यम पद कहा जाता है। मध्यम पद अन्त्य अथवा चरम पदों (00705) को 
अलग करता है। यह दोनों आधार वाकयों में आता है और दोनों मे समान रूप से 
होता है। मध्यम पद प्रथम पद और अन्तिम पद में सम्बन्ध स्थापित करता है | इस 
प्रकार उसका कार्य मध्यस्थ पद जैसा है, इसलिये भी यह मध्यम पद कहलाता है । 
दीं वाक्य मे भथवा साध्य वाक्य में दीघ पद की मध्यम पद से तुलना की जाती है 
और पक्ष वाक्य में पक्ष पद की मध्यम पद से तुलना की जाती है। इससे आश्रय पद 
और पक्ष पद में सम्बन्ध स्थापित होता है | मध्यम पद के कारण ही आधार वाक्यों 
से कोई निष्कर्ष निकाला'जाता है। अस्तु निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये मध्यम पद 
अत्यन्त आवश्यक है | पीछे दिये हुये वाक्यों मे 'मरणशील' दीर्घ पद है क्योकि यह 
निष्कर्ष का विधेय है। “भारतीय” पक्ष पद अथवा हस्व पद है क्योकि यह निप्कर्प 
का उहृण्य है। 'मनुष्य' मध्यम पद है क्योंकि वह दोनों आधार वाकक्‍्यों में उपस्थित 
है और उसी के कारण निष्कर्प निकाला गया है । पहला वाक्य दीर्घ वाक्य है क्योंकि 
उसमे दीर्घ पद का प्रयोग किया गया है । दूसरा आधार वावय पक्ष वाक्य अथवा 
हस्व वाक्य है क्योकि उसमे पक्ष पद अथवा हृस्व पद का प्रयोग किया गया है। 
न्याय वाक्य के ताकिक रूप में दीघं वाक्य सबसे पहले आता है और उसके वाद हुस्व 
वाक्य तथा अन्त में निष्कर्ष वाक्य आता हैं । 


न्याय बाक्‍यों के विभिन्न अंगों की विद्येषतायें 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि न्याय वाक्य के तीन अंग दीर्घ वावय, हुस्व 
वाक्य और निगमन अथवा निष्कर्प वाक्य की मुख्य विशेपताये निम्नलिसित हैं :--- 


(१) दीर्घ वावय--यह वह वाक्य है जिसमें दीर्घ पद का प्रयोग किया जाता 
है ओर दीघ पद की मध्यम पद से तुलना की जाती है। यह न्याय वाक्य में सबसे 
पहले आता है । 

(२) 'हस्व वाक्य--इसमे हृस्व पद का प्रयोग किया जाता है और उसकी 
मध्यम पद से तुलना की जाती है तथा यह दीर्घ वाक्य के बाद आता है । 


(३) निष्कं --आधार वाक्यों के अनुमान के आधार पर निकले हुए वाक्य 
को निष्कर्प कहा जाता है । 


न्याय वादय की विशेषतायें 


न्याय वाक्य की निम्नलिखित विशेषताये उसे अनुमान के अन्य प्रकारों से 
भिन्न दिखलाती है-- 


(१) दो आधार वाक्यो से निष्कर्ष---न्याय वाक्य मे दो आधार वाक्य होते 
है और इनमे से किसी एक से नहीं बल्कि दोनो से मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाता 
है । यह निष्कर्प॑ दोनो वाक्‍्यों का योग नहीं होता बल्कि उनके मेल के आवश्यक 
परिमाण से निकलता है। च्याय वाक्य के पीछे दिये गये उदाहरण मे 'सव भारतीय 
मनुष्य हैं" यह निप्कर्ष पहले और दूसरे दोनो ही तर्कवाक्यों का सम्मिलित परिणास 
है। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनन्तरानुमान मे एक ही आधार वाक्य 
से निष्कर्ष निकाला जाता है और दूसरी ओर न्याय वाक्य मे दो से अधिक आधार 
वाक्‍्यो से निष्कप॑ं निकाला जाता है। इस प्रकार दो आधार वाक्यो से निष्कप 
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निकालने की बिशेपता के कारण न्याय वाक्य अनन्तरानुमान और न्यायमाला से अलग 
पहचाना जा सकता है । 


(२) निगसन आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होता--न्याय वाक्य 
से अनुमान से जो निष्कर्प निकाला जाता है वह आधार वाक्‍्यो से अधिक व्यापक 
नही हो सकता क्योकि निगमनात्मक विधि में निष्कर्ष आधार वाक्य से कम सामान्य 
होता है | पीछे दिये गये उदाहरण मे 'सब भारतीय मरणज्ील है यह निष्कर्ष 'सब 
मनुष्य मरणशील है' से क्रम सामान्य है क्योंकि भारतीय कुछ थोडे से मनुष्यो को 
कहा जाता है, मनुष्यो की सख्या भारतीयों से कही अधिक है । न्याय वावय की यह 
विशेषता उसको अन्य प्रकार के निगमनात्मक और ' आगमनात्मक अनुमानों से अलग 
करती है क्योकि आगमन से निष्कप आधार वाकयों से अधिक व्यापक होता है । 

(३) निष्कर्ष का सत्य आधार वाकयों के सत्य पर निर्भर है--न्याय वाक्य 
मे यदि आधार वाक्य सत्य है तो निगमन भी सत्य होगा । इस प्रकार निष्कर्प की 
सत्यता आधार वाक्यों के सत्य पर निर्भर होती है किन्तु दूसरी ओर आधार वाक्यों 
के असत्य होने से निप्कपं का असत्य होना आवश्यक नही है । न्याय वाक्य की इस 
विशेषता के कारण वह आकार विपयक ([?०7778) सत्यता रखता है द्रव्य विपयक 
(/४०॥४) सत्यता नही रखता । उसका सत्य होना भावार वाक्यो के सत्य होते 
पर निर्भर है | पीछे दिये गये उदाहरण मे यदि यह ठीक है कि सभी मनुष्य मरण- 
शील होते है और सभी भारतीय मनुष्य है तो यह कहा जा सकता है कि सभी भार- 
तीय मरणशील है । 

न्याय वाक्य के प्रकार 

तकंशास्त्रियो ने विभिन्न दृष्टियों से न्याय वाक्य के भिन्न-भिन्न प्रकार बतलाये 
है | शुद्धता की दृष्टि से न्याय वाक्यो को दो वर्गों मे बाँठा गया है--शुद्ध (2४7७) 
और मिश्रित ((५6०) । शुद्ध न्याय वाक्य में सभी वाक्य एक ही प्रकार के होते है, 
मिश्चित न्याय वाक्य में वे एक ही प्रकार के नही होते । सम्बन्ध की दृष्टि से शुद्ध 
न्याय वाक्‍्यो को निम्नलिखित तीन प्रकारो मे बाठा गया है-- 

(१) शुद्ध निरपेक्ष न्याय वाक्य (एप्रा० (४६४०7०७॥ $5५]0शशा) -- 
जिस न्याय वाक्य मे तीनो ही वाक्य निरपेक्ष होते है वह शुद्ध निरपेक्ष न्याय वाक्य 
कहलाता है । 

(२) शुद्ध हेतु फलाश्रित न्याय वाक्य (?ए6 सरएण०४०॥) $ज0हाशा) -- 
यदि किसी न्याय वाक्य मे सभी वाक्य हेतु फलाश्रित है तो वह शुद्ध हेतु फनाश्ित 
न्याय वाक्य कहलाता है । 

(३) शुद्ध वेकल्पिक न्याय चाय (एपा6 एाशुप्राद्वाए७ $9]0ट्टाआा) -- 
यदि किसी न्याय वाक्य मे सभी वाक्य हेतु फलाश्ित है तो वह शुद्ध हेतु फलाश्रित 
न्याय वाक्य कहलाता है । 

मिश्चित न्याय वाक्य को निम्नलिखित तीन प्रकारो में बाँठा गया है .--- 

(१) हेतु फलाश्नित निरपेक्ष न्याय वाक्य (ल५एणालाल्यो! (४/०ए१०ाएव्ा 
$59]08भश)--इसमे दीघ॑ वाक्य हेतु फलाश्नित होता है और हृस्व वाक्य तथा 
पे निरपेक्ष होते है। इसलिए इसको हेतु फलाश्रित निरपेक्ष न्याय कहा जाता 

। 
(२) वैकल्पिक निरपेक्ष न्याय वाक्य (])8ण्राणाए९ (&6४०१८४ 890- 
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887) --जैसा कि इसके नाम से स्पप्ट है, इसमे दी्घ वाक्य वैकल्पिक होता है और 
हुस्व वाक्य तथा निष्कर्ष निरपेक्ष वाक्य होता है । 

(३) उभयतोपाश (7)07779)--इसमे दी वाक्य मिश्रित हेतु फलाश्रित 
वाक्य होता है, हस्व वाक्य वेकल्पिक होता है तथा निष्कर्ष वाक्य वैकल्पिक अथवा 
निरपेक्ष होता है । हे 

न्याय वाक्य की यथाथ्थता के आधार 

तकंशास्त्रियों ने कुछ ऐसे नियमों को पता लगाया है जिनका पालन करने 
से यथार्थ न्याय वाक्य पर पहुँचा जा सकता है। दूसरे छाब्दों में, न्याय वाक्य की 
यथार्थता इन नियमों पर आधारित है। न्याय वाक्य की यथार्थता के ये आधार 
निम्नलिखित है :-- 

(१) तीन पद--जंसा कि पीछे वतलाया जा चुका है, यथार्थ न्याय वाक्य में 
केवल तीन ही पद होने चाहिये, न तीन से कम और न तीन से अधिक । ये तीन 
पद दीघ पद, हस्व पद और मध्य पद हैं । न्याय वाक्य में इनमे से प्रत्येक का दो 
वार प्रयोग किया जाता है किन्तु इनके अतिरिक्त किसी अन्य पद का प्रयोग नहीं 
किया जाता । यदि न्याय वाक्य में केवल दो पद है तो उससे अनन्तरानुमान की उप- 
लव्वि होती हैं। तीन से अधिक पद होने पर अनुमानमाला प्राप्त होती हैं । अस्तु, 
निरपेक्ष न्याय वाक्य मे केवल तीन पद होते है । 


उपरोक्त नियम का उललघन करने से चतृष्पदी दोप (रिक्री8०ए ०0 
छ65फा पथ) उत्पन्न होता है जिसका उदाहरण निम्न- 
चतुप्पदी दोप लिखित है 
राम मेरा मित्र है । 
मोहन राम का मित्र है । 
मोहन मेरा मित्र है । 
इस न्याय वाक्य में चार पढ हैं राम, मोहन का मित्र, मोहन और मेरा 
मित्र । इसलिये यह यथार्थ न्याय वाक्य नही है। पहले दो आधार वाक्यों से तीसरा 
निष्कप॑ नही निकलता । 


न्याय वाक्य के यथार्थ होने के लिये प्रत्येक पद का अर्थ निश्चित होता हैं। 
यदि कोई पद एक से अधिक अर्थ रखता है तो भिन्नार्थकता (&ग्राआटएा/) का दोप 
उत्पन्न हो जाता है। तकंजास्त्र के अनुसार भिन्नार्थक गव्द 
भिन्नार्थंककष एक पद नही होता वल्कि उसके जितने बर्थ होते है. वह 
उतने ही पद के वरावर माना जाता है क्योकि हरएक अथ्े 
एक स्वतन्त्र पद होता है । दीर्घ, छुस्व अथवा मध्यम पद में से कोई भी भिन्नार्थक 
हो सकता है, निम्नलिखित उदाहरण देखिये । 
(अ) भिन्नार्थक दीर्घ पद (77920005 ४४३०) --- 
कोई वैयेवान्‌ मनुष्य मागता नहीं है । 
रास घैयंवान मनुष्य हैं । 
“« राम भागता नहीं 
उपरोक्त उदाहरण में दी्घ वाक्य मे भागने का अर्थ डर से भागना है जब 
कि निष्कर्प वावय मे उसका अर्थ साधारण तरीके से भागना आर्थात दौड़ना है। इस 
प्रकार इस न्याय वाक्य में दीर्घ पद भिन्नार्थक है । 
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(वे) भिन्नार्थक हस्व पद (8&॥70920008 (४07) --यह दोष उस न्याय 
वाक्य में पाया जाता है कि जिसमे हुस्व पद भिन्नार्थक होता है। उदाहरण के 
लिये-..- 

कोई मनुष्य उड़ने वाला नही है । 
कोई द्विज उड़ने वाला नही है । 
“. सब द्विज मनुष्य है । 

इस न्याय वाक्य में हस्व वाक्य मे द्विज का अर्थ ब्राह्मण और निप्कषं में 
पक्षी है इसलिये यह तया वाक्य अयथाथे हो गया है । 

(स) भिन्नार्थक सध्यम पद (67709728ए005 ॥४606]०) --- 

नीला एक रंग है। 
आकाश त्ीला है। , 
*. आकाश एक रग है। 

इस उदाहरण में मध्यम पद का दो अर्थों मे प्रयोग हुआ है । इसलिये यहाँ 
पर भिन्नार्थक मध्यम पद दोष (#६॥9०7 ० 87्रा987000४७ १60॥6) है। 

(२) तीन वाक्य--यथाथर्े न्याय वाक्य मे तीन वाक्य होते है । इससे अधिक 
अथवा इससे कम न्याय वाक्य होने से वह अयथार्थ हो जाता है । यदि न्याय वाक्य 
तीन से अधिक होते है तो युक्ति माला बन जाती है और यदि तीन से कम अर्थात्‌ 
दो होते है तो अनन्तरानुमान होता है । अस्तु, तीन वाक्‍्यों का होना न्याय वाक्य को 
इन दोनों से अलग करता है । 

(३) सध्य पद कम से कम्म एक बार व्याप्त--न्याय वाक्य के यथार्थ होने 
के लिये यह आवश्यक है कि मध्यम पद अथवा हेतु पद कम से कम एक बार आधार 
वाक्‍्यो मे अवश्य व्याप्त हो। इसके बिना पहले और अन्तिम पद मे कोई सम्बन्ध 
स्थापित नही हो सकता । मध्यम पद ही इन दोनो में सम्बन्ध स्थापित करता है । 
यदि मध्यम पद अव्याप्त है तो आधार वाक्यो से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा 
सकता । उदाहरण के लिए--- 

सब मनुष्य मरणशील हैं । 
सब कोौवे मरणशील है । 

इससे कोई निष्कर्ष नही निकल सकता । इस नियम को भग करने से अव्याप्त 
मध्यम पद दोप (798०7 6 एऊ्रवा#गरापराध्त श१0०) उत्पन्न होता है। 
उपरोक्त उदाहरण मे यदि यह निष्कर्ष निकाला जाये कि--- 

सब मनुष्य मरणशील हैं । 
सब कुत्ते मरणशील है । 
“- सब कुत्त मनुष्य है । 

तो यह न्याय वाक्य अव्याप्त मध्यम पद दोप के कारण अयथाथर्थ न्याय वाक्य 
बन जाता है। 

(४) आधार वाक्यों सें अव्याप्त पद निष्कर्ष में व्याप्त नही हो सकता--- 
न्याय वाक्य में निष्कर्ष का सत्य आधार वाक्यो के सत्य पर निर्मर करता है। इस- 
लिए जो पद आधार वाकयो मे व्याप्त नही है वह निष्कर्ष मे व्याप्त नहीं हो सकता 
निष्कर्ष वाक्य आधार वाक्य से अधिक सामान्य नही हो सकता । इस नियम को भग 
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करने से अनिय्रमित दीर्घ पद दोप (#4॥807 07 ग्राला ॥४४०) भर अनियमित 
हस्व पद दोप (7280५ ० पतला (॥०7) उत्पन्न होता है । 

(अग) अनियमित दीर्घ पद दोष--सब हिन्दू आर्य हैं । 

कोई मुसलमान हिन्दू नही है ! 
“४. कोई मुसलमान आय॑ नहीं हैं । 
(ब) अनियमित हस्व पद दोप--इस दोप का उदाहरण निम्नलिखित न्याय 
वाक्य से स्पप्ट होता है--- 
सब मनुप्य मरणनणील है । 
सब मनुप्य वुद्धिमान्‌ है । 
“ सब बुद्धिमान्‌ प्राणी मरणणील है | 

(स) दो निषेध बाचक वाक्यों से कोई निष्कर्य नहीं निकल सकता--निरषेध 
वाचक वाक्य में विधेय का उद्दे्य के विपय में निपेव किया जाता है। यदि किसी 
न्याय वाक्य में दोनों आवार वाक्य निपेव वाचक है तो मध्यम पद से दीर्घ पद और 
हस्व पद का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता । अस्तु, भाधार वाक्‍यों से कोई 
निष्कर्ष नही निकल सकता क्योंकि निष्कर्ष निकालने के लिए दीर्घ पद और हुस्व पद 
का मध्यम पद से सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है । उदाहरण के लिये निम्नलिखित 
वाक्य देखिये :--- 

कोई भारतीय पण्र्‌ नहीं है । 
कोई योरुपीय पशु नही है । 

उपरोक्त वाक्यों से कोई निष्कर्ष नही निकल सकता । इस नियम का उल्लंधन 
करने में निषेवात्मक आधार वाक्यों का बोप (78]30ए ० ५६४०४४७ 70585) 
उत्पन्न होता है | जैसे-- 

कोई भी मनुप्य देश के अपमान को नही सह सकता । 
राम देश के अपमान को नहीं सह सकता । 
राम मनुष्य है । 

उपरोक्त निष्कर्ष आधार वाक्यों से नही निकलता । 

(६) एक आधार वाक्य निषेधात्मक होने पर निष्कर्ष अवदय निर्षेघात्मक 
होगा--त्याय वाक्य में दोनों आधार वाक्य नियेवात्मक नहीं हो सकते | परन्तु 
आधार वाक्यों में से एक के निर्षेधात्मक होने से निप्कर्प निकाला जा सकता है क्रिन्तु 
यह निप्कर्प निर्षेधात्मक होगा । अस्तु, यदि निपेवात्मक निप्कर्प निकालना है तो 
आधार वाक्यो मे कम से कम एक निर्षेवात्मक अवध्य होना चाहिये । उदाहरण के 
लिए--- 

कोई भी “अ' 'ब' नहीं है | 
सव व” “इ! हूँ । 
४. कुछ “इ' अ! नही है । 

(७) दो अस्तिवाचक आधार वाक्‍्यों का निष्कर्ष भी अस्तिवाचक होगा-- 
यदि क्रिसी न्याय वाक्य में दोनो जाधार वाक्य अस्तिवाचक है तो निष्कर्प भी अस्ति- 
वाचक होगा क्योकि अस्तिवाचक साध्यवाक्य साथ्यपद और हेतु पद में होगा और 

अस्तिवाचक पश्षवाक्य पश्षपद और हेतु पढ में अस्तिवाचक ही होगा । इस नियम 
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से स्पष्ट है कि इनसे निकला हुआ निष्कषं अस्तिवाचक ही होगा । इस नियम का 
'विलोम भी सत्य है अर्थात्‌ यदि निष्कर्ष अस्तिवाचक है तो उसके आधार वाकक्‍्यों में 
से दोनो को अवश्य अस्तिवाचक होना चाहिये । यह पहले ही बत्तलाया जा चुका है 
कि यदि आधार वाक्य में से एक भी निषेधवाचक होगा तो निगमन भी निर्षेधवाचक 
होता है । 

(८) दो विशेष वाक्‍्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता--यदि किसी न्याय 
वाक्य भे दोनों आधार वाक्य विजेप हो तो उससे कोई निष्कर्ष नही निकल सकता 
विशेष आधार वाक्य ॥, 70, 0[ और 00 हो सकते है । इन वाक्यो के सयोगों 
की परीक्षा करने से यह मालूम होता है कि इनमे कोई निष्कर्ष नही निकल सकता । 
सबसे पहले ॥] आधार वाक्‍्यो को लीजिये। 7 वाक्य में उद्देश्य और विधेय मे से 
कोई भी व्याप्त नही होता । यदि दोनो आधार वाक्य ॥ है तो उनमे कोई भी पद 
व्याप्त नही होगा । न्याय वाक्य के तीसरे नियम के अनुसार मध्यम पद को भी कम 
से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए । अस्तु, यदि दोनो आधार वाक्य ॥ है तो उनसे 
कोई निष्कर्ष नही निकल सकता । 


॥0 तथा 0। आधार वाक्य होने पर एक आधार वाक्य निषेधात्मक होता है 
और इसलिये केवल एक पद व्याप्त होता है। तीसरे नियम के अनुसार यह पद 
मध्यम पद होना चाहिए अन्यथा अव्याप्त मध्यम पद का दोप हो जाता है | चूंकि 
आधार वाक्य में से एक निषेधात्मक है इसलिये निष्कपं भी निषेधात्मक होगा । 
निष्कर्प के निषेधात्मक होने से उसका दीघं पद व्याप्त होगा जो कि दीर्घ वाक्य में 
अव्याप्त है । इससे अव्याप्त मध्यम पद अथवा अनियमित दीर्घष पद का दोप हुए विना 
आधार वाक्यो से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । अस्तु, स्पष्ट है कि आधार 
वाक्य 0 अथवा 07 होने पर निष्क्पं निकलना सम्भव नहीं है। अब यदि आधार 
वाक्य 00 है जो कि दोनो निरषेधात्मक वाक्य होगे तो न्याय वाक्य के पाँचवे नियम 
के अनुसार उनसे कोई निष्कपं नहीं निकल सकता | दो निरषेधात्मक वाक्यों से कोई 
निष्कप नही निकलता ॥ 


(६) एक आधार वाक्य विशेष होने से निष्कर्ष विशेष निकलता है--यदि 

किसी न्याय वाक्य मे दो मे से एक आधार वाक्य विशेष है तो निष्कर्ष भी विज्ञेष ही 

' होता है। एक आधार वाक्य 'विशेष होने का अर्थ यह है कि दूसरा आधार वाक्य 

सामान्य होगा । इस प्रकार के आठ वाक्‍्यों के सयोग बन सकते है 8॥, 6, ७0, 

0८, ४, ॥5, 50, 098, इन आठ प्रकार के सयोगो में से अन्तिम दोनो निपषेधा- 

त्मक होने के कारण कोई निष्कर्प नही दे सकते | इसलिए इनको तुरन्त छोड़ा जा 

सकता है। अन्य सयोगो को अलग-अलग परीक्षा करके यह देखा जाना चाहिए कि 
उनसे किस प्रकार निष्कर्पं निकलेगा । 


(अ) & तथा 78 आधार वाक्य--इस प्रकार के आधार वाक्यो के सयोग 
में दोनो आधार वाक्‍्यो मे केवल एक पद व्याप्त होगा जिसे भध्यम पद होना चाहिए 
अन्यथा अव्याप्त मध्यम पद दोप हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई निष्कप॑ निकल 
सकता है तो वह केवल ॥ हो सकता है जो कि विशेष वाक्य है । अस्तु, जैसा कि 
पीछे कहा जा चुका है, यदि न्याय वाक्य मे एक आधार वाक्य विशेष है तो निष्कर्ष 
भी विद्येप होगा । 
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(व) 80 तथा 04 आधार वाकय--इन आधार वाक्यों मे केवल दो ही 
पद व्याप्त मिलते है क्योकि & वाक्य का उदृश्य और 0 वाक्य का विधेय व्याप्त 
होते है। इनमे से एक को मध्यम पद होना चाहिये। अब चूँकि आधार वाकयो मे 
से एक निषेधात्मक है इसलिये निष्कर्प भी निषेधात्मक होगा। दूसरे, चूँकि भाधार 
वाकक्‍्यों मे मध्यम पद के अतिरिक्त केवल एक ही पद व्याप्त है अतः निष्कपं में भी 
एक ही पद व्याप्त हो सकता है और यह उसका विधेय होगा । उ्ृश्य व्याप्त न 
होने से निष्कषं वाक्य विशेष वाक्य बन जायेगा । इससे उपरोक्त नवे नियम का सम- 
र्थन होता है । 

(स) कर और प४ वाक्य--इन दोनों आधार वाक्यो में भी केवल दो ही 
पद व्याप्त होते है क्योंकि & वावय का उदूं श्य और विधेय व्याप्त पद होते है । इन 
दोनो व्याप्त पदो मे से एक को मध्यम पद और दूसरे को दीघं पद होना चाहिये 
क्योकि निष्कषं के नि्षेधात्मक होने से उसका विधेय व्याप्त हो जाता है| इसका अथथे 
यह हुआ कि निष्कपं का उहंश्य व्याप्त नही होता और इस तरह यह सिद्ध होता है 
कि यदि आधार वाक्य विशेष है तो निष्कर्ष भी विशेष होगा । दूसरी ओर ॥£ 
सयोग से कोई निष्कपं नही निकल सकता । यह बात आगे दसवे नियम में समझाई 
गई है। 

उपरोक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि यदि आधार वाक्यो मे से कोई विशेष 
है तो निष्कर्ष भी अवश्य विशेष होगा । यहाँ यह स्मरणीय है कि इस नियम का 
विलोम सत्य नही है अर्थात्‌ यदि निष्कषं विशेष है तो आधार वाक्यो से से एक का 
विशेष होना अनिवाय॑ नही है। दोनो आधार वाक्य सामान्य होने पर भी निष्क्प 
विशेष हो सकता है | 


(१०) दी्घेवाक्य विशेष और हस्व वाक्य निषेधात्मक होने से कोई निष्कर्ष 
नहीं निकल सकता--यदि किसी न्याय वाक्य में दीर्घ वाक्य विशेष है और हृस्व 
वाक्य निर्षधात्मक है तो इससे निष्कर्ष निकालने पर अनियमित दीघ॑ पद का दोष 
हो जाएगा क्योकि दीर्घ पद आधार वाक्य मे व्याप्त नही है । 


न्याय वाक्य के पीछे दिये गये दस नियमो में से पहले ६ मुख्य नियम कहलाते 
है और अन्तिम चार नियम गौण नियम कहलाते है क्योकि ये पहले छः नियमो के 
उपनियम है तथा इनका उललघन करने से मुख्य नियमों में से किसी न किसी का 
उल्लघन होता है। न्याय वाक्य के उपरोक्त दस नियमो में से पहला और दूसरा 
न्याय वाक्य की रचना से सम्बन्धित है अर्थात्‌ वे यह वतलाते है कि न्याय वाक्य 
की रचना किस प्रकार होनी चाहिये । पहले नियम के अनुसार प्रत्येक न्याय वाक्य 
में केवल तीन पद होने चाहिये । न्याय वाक्य का तीसरा और चौथा नियम यथार्थ 
न्याय वाक्‍्यों मे पदो की व्याप्ति दिखलाते है। तीसरे नियम के अनुसार यथार्थ न्याय 
वाक्य मे आधार वाक्‍्यों से मध्यम पद कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना 
चाहिये | चौथे नियम के अनुसार जो पद आधार वाकक्‍्यों में व्याप्त नहीं है वह 
निष्कष॑ मे भी व्याप्त नही हो सकता। न्याय वाक्य के पांचवें नियम के अनुसार 
दो निषेघात्मक वाक्यों से कोई निष्कर्ष नही निकल सकता । छठे नियम के अनुसार 
यदि एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा । सातवे 
नियम के अनुसार यदि दोनो आधार वाक्य अस्तिवाचक है तो निष्कर्ष भी अस्ति- 
वाचक होगा । न्याय वाक्य का आठवां और नवॉ नियम वाक्यो के परिमाण से 
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सम्बन्ध रखता है । आठवे नियम के अनुसार यदि दोनों आधार वाक्य विद्येष है तो 
उनसे कोई निष्कर्ष नही निकल सकता। नवें नियम के अनुसार यदि एक आधार 
वाक्य विश्येष है तो निष्करप भी विशेष होगा | न्याय वाक्य का दसवां नियम वाक्यों 
के गुण और परिमाण दोनों के वियय मे यह बतलाता है कि दीर्घ वाक्य के विशेष 
और हस्व वाक्य के निर्षेधात्मक होने से कोई निष्कर्प नही निकल सकता। 
कुछ तकों की परीक्षा हि 

अब कुछ तर्को को न्याय वाक्यों मे रखकर उनके ताकिक दोपों की परसक्षा 
जा सकती है । 

(१) कोई भी दार्शनिक सिद्धान्त सत्य नहीं हो सकता, क्योकि सव दाशनिक 
एक टूसरे की आलोचना करते हैं । , 

इस वाक्य को तर्क के रूप मे इस प्रकार लिखा जा सकता है -- 

सब दार्शनिक सिद्धान्त एक दूसरे की आलोचना करते है । 

सव आलोचना किये जाने वाले सिद्धान्त असत्य होते है । 

कोई भी दार्गनिक सिद्धान्त सत्य नही है । 

यह न्याय वाक्य अशुद्ध है क्योकि इसमें 8 / ४ वाक्‍्यो का सयोग हैँ जो 

कि न्याय वाक्य के चतुर्थ आकार के अनुप्तार अजुद्ध है। इस न्याय वाक्य का 
ताकिक रूपान्तर निम्नलिखित होगा :--- 

सव दार्भनिक सिद्धान्त एक दूसरे की आलोचना करने वाले है । 

सव आलोचना करने वाले सिद्धान्त सत्य है । 

सब सत्य वस्तुये अदार्णनिक सिद्धान्त नही है । 

सब सत्य वस्तुये अदार्णनिक सिद्धान्त है । 

उपरोक्त न्याय वाक्य मे पहले तीनो वाक्य / है । 

(२) यदि कोई छात्र असाधारण वुद्धिसान है तो वह प्रथम श्रेणी में परीक्षा 


ल्त्ल्ट्ीवितार ब््च्ल्फेव्कक है. श््य्श््रैडक्लिः न्ज्क्क्का पे कल्प फता ० 3 मु के 
त्ाउमान अवश्य हागा । 


इस तक को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है:-- 

सब असाधारण वुद्धिमान छात्र प्रथम श्रणी मे पास होने वाले है । 

राम प्रथम श्र णी में पास होने वाला है । 

“«... राम असाधारण बुद्धिमान है। 

उपरोक्त न्याय वाक्य मे तीनो वाक्य 4 वाक्य है। इसमे मब्यम पद अव्याप्त 
है अस्तु, यहाँ पर अव्याप्त मध्यम पद दोप है। 

(३) दासता बुरी नहीं हो सकती क्‍योंकि अफलातून और अरस्तु जसे 
वाशनिक उसके पक्ष में थे । 

दासता बुरी नही हो सकती क्ग्रोकि अफलातृन और अरस्तू जैसे दार्शनिक 
उसके पक्ष में थे, इंस तक मे श्रद्धा उत्पन्त करने वाला दोष (&2प्शाल्यांटरा 
20ए९४ (एाताणा) पाया जाता है। केवल अरस्तु और अफलातून जैसे प्रसिद्ध 
दाशंनिको के मत से पुष्ट होने के कारण ही दासता को अच्छा नही कहा जा सकता । 


(४) केवल गुणी ही सुखी होते है । क्योकि राम सुखी नहीं है इसलिये बह 
गुणी नहीं है । 


ख्लीकि £> ० 3863 2 पते फ्ेः 3 42.8४ 77% ८२%४०२१कर 
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इस तक को निग्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है :--- 
केवल गुणी ही सुखी है । 
राम सुखी नहीं है । 
«. राम गुणी नहीं है। 
इस तर्क का रूपान्तर निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा :-- 
सब सुखी मनुष्य गुणी है । 
राम सुखी नहीं है । 
“« राम गुणी है। 
उपरोक्त न्याय वाक्य में चतुष्पदी दोष (#क48०9४ ० ए6फ ॥'थगा$) है 
क्योकि इसमे मनुष्य, गुणी, राम और सुखी ये चार पद उपस्थित है । 
५. हमारी भारतीय सेना श्रवीरता के लिये प्रसिद्ध रही है। क्योंकि 'भ 
भारतीय सेना का सैनिक है इसलिये “अ' शरवीर अवश्य है । 
इस तक को इस प्रकार लिखा जा सकता है :--- 
भारतीय सैनिक शूरवीर है :-- 
“अ' भारतीय सनिक है । 
“ आअ' श्रवीर है। 
उपरोक्त न्याय वाक्य मे चतुष्पदी दोप है क्योक्रि इसमे भारतीय, सैनिक, 
शूरवीर और “अ' ये चार पद उपस्थित है। इसमे विग्रह दोप (#9॥8०४ 0० 
क्‍0ए80॥) भी है क्योकि समूह वाचक पद को असमृह वाचक पद के अर्थ में प्रयोग 
किया गया है। सेना समूह वाचक शब्द है। सेना की शुरवीरता सब सैनिकों के 
मिले-जुले प्रयास का परिणाम होती है। दूसरी ओर किसी विश्येप सैनिक की शूर- 
वीरता उसका व्यक्तिगत गुण है। अस्तु शुरवीर सेना के सदस्य होते हुये भी किसी 
सेनिक का शुरवीर होना आवश्यक नहीं है। किसी भी समूह का कोई भुण उसके 
प्रत्येक अंग के विपय में लागू नही होता । 
६. दो और तीन पाँच होते हैं किन्तु दो और तीन दो संख्याएँ हैं । इसलिए 
पाँच भी दो सख्याएँ है । दे 
दो और तीन पॉँच होते है किन्तु दो और तीन दो सख्यायें है । इसलिए पचि 
भी दो सख्याये है। यह तर्क दोषयुक्त है क्योंकि इसमे संयोजन का दोप है । जब कोई 
पद मूल वाक्यों में व्यक्तियों का द्योतकत होता है और निगमन में समूह का द्योतक हो 
जाता हे तो उसमे सयोजन का दीप होता है। प्रस्तुत तक में यही दोप पाया 
जाता है। 


७ स्तान स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है । अतः इन्पलून्जा का रोगी यदि स्नान 
फरेगा तो स्वस्थ हो जायेगा । 

स्‍्तान स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है। अत इस्फ्लून्जा का रोगी यवि स्तात 
करेगा तो स्वस्थ हो जायेगा यह तक दोपपूर्ण है। इसमे आकस्मिक दोप या उपाधि 
दोष पाया जाता है, जो बात सामान्य रूप से ठीक है उसे विश्येप परिस्थिति मे भी 
ठीक मान लेने से आकस्मिक दोष (7५॥8०४ ० ७००१०) होता है। सामान्य 
रूप से स्तान करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है किन्तु इन्फ्लून्जा के रोग की दशा 
व्यक्ति की सामान्य स्थिति नही है । इसलिये इस विश्येप परिस्थिति में स्नान करना 
उसके लिये लाभदायक होने के स्थान पर हानिकारक मिद्ध होगा । 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ 8॥00॥9/5॥099५80॥9/॥.00॥7 


परोक्ष अनुमान : न्याय वाक्य १४३ 


पघ. सभी घोड़े प्राणी है। सभी चिड़ियाँ प्राणी हैं। अतः सभी चिड़ियाँ 
घोड़े हैं । 
सभी घोडे प्राणी है। सभी चिडियाँ प्राणी है । अतः सभी चिडियाँ घोडे हैं । 
इस तर्क को निम्नलिखित न्याय वाक्य में लिखा जायेगा :-- 
सभी घोड़े प्राणी है । 
सभी चिडियाँ प्राणी है । 
सभी चिड़ियाँ घोडे है । 
यह तक दूषित है क्योकि इसमें द्वितीय आकार में तीनो ए वाक्य है। इसमे 
मध्यम पद प्राणी एक बार भी व्याप्त नही है। अस्तु, यहाँ पर अव्याप्त मध्यम पद 
दोष पाया जाता है। 
(९) सभी अंग्रेज सभ्य हैं। कोई भारतीय अंग्रेज नही है, अतः कोई भारतीय 
सभ्य नही है । 
सभी अंग्रेज सभ्य है, कोई भारतीय भ्रग्नेज नही है, अत. कोई भारतीय सभ्य 
नही है । इस तर्क को निम्नलिखित रूप मे लिखा जा सकता है *-- 
सभी भग्रेज सभ्य हे । 
कोई भारतीय अंग्रेज नही है । 
«. कोई भारतीय सभ्य नही है । 
उपरोक्त न्याय वाक्य दोपपूर्ण है क्योकि इसमे प्रथम आकार में & 8 ॥ का 
सथोग है । इस न्याय वाक्य में साध्य वाक्य में सभ्य पद अव्याथ्त है | किन्तु वही पद 
निष्कं में व्याप्त है। इससे अव्याप्त साध्य पद दोप उत्पन्न होता है । 
न्याय वाक्य का सूल्य 
(शशए्र8 ण 5श0श्टाह्मा) 


न्याय वाक्य की उपयोगिता 


वैज्ञानिक चिन्तन मे ज्ञात से अज्ञात का अनुभव करने की आवश्यकता होती 
है। अनुमान पूर्णतया नवीन ज्ञान नही है | वह हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर 
भविष्य का ज्ञान है। इस प्रकार नवीन न होने पर भी वह अत्यन्त उपयोगी है । 
उसकी उपयोगिता अव्यक्त को व्यक्त करने मे है। वह हमे उन बातो का स्पष्ट बोध 
कराता है जो कि अनुमान लगाने से पहले हम नही जानते थे । इस प्रकार न्याय 
वाक्य की चिन्तन मे वडी उपयोगिता है। उसके आधार पर हम ज्ञात तथ्यों से 
अज्ञात तथ्यो के विपय में अनुमान लगाते है । यह ठीक है कि न्याय वाक्य में निष्कर्ष 
आधार वाकयों से निकाला जाता है और बह पूर्णतया नवीन नही होता परन्तु फिर 
भी वह हमारे सामने कुछ ऐसी वातों को स्पष्ट करता हैं जिनको उस रूप में हम 
पहले नही जानते थे । उदाहरण के लिये निम्नलिखित न्याय वाक्य लीजिये :--- 
ईमानदारी वाँछनीय है । 
ईमानदारी सदगुण है । 
“ सदगुण वाँछनीय है । 
उपरोक्त न्याय वाक्य मे ईमानदारी, उदारता, इत्यादि के विपय मे हमे 
यह ज्ञात था कि ये वाछनीय है और यह भी पता था कि ये सदगुण है । इस न्याय 
वाक्य मे इन दो आधार वाक्यों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि सदगुण वाछनीय 
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है । इसी न्याय वाक्य को थोड़ा सा बदलकर एक अन्य रूप में रखा सकता है । 
सदगुण वाछतीय है । 

इमानदारी सदगुण है । 

« ईमानदारी बाँछनीय है | 

उपरोक्त न्याय वाक्य में सदगुणों के विपय में वांछतीयता का आरोप किया 
गया है और ईमानदारी एक सदग्रुण है, इन दो आधार वाक्यों से यह निष्कर्प 
निकाला गया है कि ईमानदारी वांछनीय है। उपरोक्त दोनो न्याय वाकक्‍्यों के 
उदाहरणों से निप्कर्ष की सत्यता आधार वाक्यों की सत्यता पर आधारित है । बदि 
आधार वाक्य सत्य हैं तो निप्कर्प भी सत्य है। दोनों ब्याय वाक्‍्यों मे निप्कर्प कोई 
न कोई नवीन वात उपस्थित करता है यद्यपि उसकी नवीनता से यह तात्पर्य नहीं 
हैं कि उसका आधार कक्‍यों से कोई सम्बन्ध ही नहों। जैसा कि पहले वतलाया 
जा चुका है जो वात आधार वाकयों में अव्यक्त रूप में उपस्थित होती है वही 
निष्कर्ष मे व्यक्त की जाती है । हे 

न्याय वादय का काय 

न्याय वाक्य की उपयोगिता के उपरोक्त विवेचन से उसका कार्य स्पप्ट होता 
हैं| संक्षेप में, न्याय वाक्य के कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना--आगमनात्मक और निगमनात्मक 
दोनों प्रकार के न्याय वाक्यों में तर्क के द्वारा व्यक्ति ज्ञात आाधार वाक्यों से अज्ञात 
निप्कर्प पर पहुँचता है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित तर्क वाक्य देखिये--- 

कोई मनृपष्य अमर नहीं है ! 

मुकरात मनुष्य है । 

«. सुकरात अमर नहीं है | 
उपरोक्त न्याय वाक्य में पहले दो आधार वाक्यों से हमें यह पता नहीं 


[0] 


चलता कि सुकरात अमर नहीं है बच्यपि सुकरात के मनुप्य होने में उसकी नब्वरता 


के आधार पर युकरात की नव्वरता के अज्ञात तथ्य को स्पप्ट करता हैं। घसी 
प्रकार जब हम जीवन में माना प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं तो उन सब 
अनुभवों में से कोई सामान्य सिद्धान्त निकालना न्‍्याय वाक्य के विना सम्भव नही 
होता । उदाहरण के लिए मनुष्य नइवर प्राणी है, इस तथ्य पर पहुँचने के लिये 
भिन्‍न-भिन्‍न मनुप्यो के निरीलण के आधार पर निम्तलिखित न्याय वाक्य उपस्थित 
किया जा सकता है--- 

राम, मोहन, सोहन, नव्वर है । 

राम, मोहन, सोहन, मनुप्य हैं । 

“« सब मनुष्य नश्वर है । 

(२) सामान्य सिद्धान्तों पर पहुँचना--इस प्रकार न्याय वाक्य की सहायता 
से जीवन के विभिन्‍त क्षेत्रों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामान्य सिद्धान्तो 
पर पहुँचा जाता है। वास्तव में सामान्यीकरण वैज्ञानिक पद्धति है, न्याय वाक्य 
उमे चर्कयुक्त सिद्ध करता है । इस दृष्टि से न्‍्याग्र वाक्य सभी वैज्ञानिक तथ्यों की 
ताकिकता सिद्ध करता है। 

(३) अव्यक्त को व्यक्त करता--नत्याय वाक्य कोई सर्वथा नवीन ज्ञान नहीं 
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देता । उसका कार्य तो केवल आधार वाक्यों मे छिपे हुए सामान्य अथवा विशिष्ट 
निष्कर्प को व्यक्त कर देना है । इसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । 


(४) वैज्ञालिक युक्ति प्रदान करना--अन्त में न्याय वाक्य का एक कार्य 
किसी वैज्ञानिक तथ्य अथवा सिद्धात के पक्ष में वैज्ञानिक युक्ति प्रदान करना है। 
उदाहरण के लिये यदि कोई यह पूछता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सुकरात 
अवश्य मरेगा तो यह सिद्ध करने के लिये हम सुकरात के सम्बन्ध में पीछे दिया गया 
तकंवाक्य उपस्थित करेगे । यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि राम को प्लेग का 
रोग है तो इसको सिद्ध करने के लिये वह न्याय वाक्य से युक्ति उपस्थित कर सकता 
हैं। इस थुक्ति में वह प्लेग के सामान्य लक्षणों को बतलाते हुए राम मे वे 
लक्षण दिखलाते हुए यह निष्कर्ष निकालेगा कि राम को प्लेग है। वास्तव में तक- 
वाक्य का इतना अधिक महत्व ज्ञान प्रदान करते मे नही जितना कि उसके लिये 
वैज्ञानिक युक्ति प्रदान करने मे है । बहुधा लोग चेतन रूप से न्याय वाक्य का सहारा 
लिये विना ही विशेष से सामान्य और सामान्य से विशेष पर पहुँच जाते है किन्तु 
यदि उनके इस कार्य पर प्रश्न उठाया जाए तो वे उसके औचित्य को सिद्ध करने के 
लिये न्याय वाक्य का सहारा ले सकते है । 


न्याय वादय की उपयोगिता के विरुद्ध आपत्तियों 


तकंशास्त्री मिल ने न्‍याय वाक्य की उपयोगिता के विरुद्ध निम्नलिखित 
आपत्तियाँ उपस्थित की है-- 


(१) न्याय वाक्य तर्क की स्वाभाविक प्रक्रिया नही है--यद्यपि मिल ने न्याय 
वाक्य की उपयोगिता से पूरी तरह से इन्कार नही किया है परन्तु उसका यह कहना 
है कि न्याय वाक्य वह प्रक्तिया नही है जिसके द्वारा हम तक करते है । मिल के 
अनुसार, “न्याय वाक्य की उपयोगिता उसके अनुमान का वह रूप होने मे नहीं है 
जिसे कि हमारी विचारधारा अवश्यमेव अथवा साधारणतया ग्रहण करती है, 
किन्तु उसके वह विधि होने में है जिसके कि रूप मे हम अपने विचारों को सदैव 
ढाल सकते है और जो कि सदेहास्पद विचारों या अनुमानो की परीक्षा करने में 
हमारी सहायता करती है ।” मिल के अनुसार सभी अनुमान विशेष के अनुमान 
होते हैं। सामान्य वाक्य इन विभिन्‍न अनुमानों के सक्षेप मात्र है और इस प्रकार 
के अनुमान करने में सहायक सूत्रों का कार्य करते है । न्याय वाक्य में दी्घ वाक्य एक 
सूत्र है और उससे निकाला हुआ निष्कर्प उसके अनुसार निकाला हुआ अनुमान है। 
सक्षेप मे, न्याय वाक्य विचार की स्वाभाविक और साधारण प्रक्रिया न होकर 
विचार की जाच करने की विधि है । मिल के इस मत से हरशेल, व्हेवेल और बेन 
आदि अन्य अनेक तकंशास्त्री सहमत है । 


न्याय वाक्य के विरुद्ध उठायी गयी मिल की उपरोक्त आपत्ति ताकिक न 
होकर मनोवैज्ञानिक है और इस युक्‍क्ति से न्याय वाक्य की उपयोगिता में कोई कमी 
नही आती । जहाँ तक विचारो को स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया का प्रइन है 
उसका अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है, तकंगास्त्र का विषय नहीं है और चू कि 
न्याय वाक्य तकंशास्त्र का विषय हैँ इसलिये उसमे विचार की स्वाभाविक प्रत्रिया 
से सम्बन्ध न होकर उसकी प्रामाणिकता से सम्बन्ध होना चाहिये | इस प्रकार मैसेल, 
मार्ग, मार्टिन्यू तथा हैमेल्टन आदि तकंशास्त्रियों ने न्याय वाक्य की उपयोगिता के 
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विरुद्ध मिल के उपरोक्त तर्क की आलोचना की हैं और मिल के आशक्षेप का निम्त- 
लिखित प्रत्युत्तर दिया है । 


(अ) तर्कक्षासत्र और मनोविज्ञान के कामों में भेद न करता--जेसा कि पीछे 
बतलाया जा चुका है, तर्क की प्रक्रिया का पता लगाना मनोवैज्ञानिक का काय॑ है। 
दूसरी ओर तर्कशास्त्र यह बतलाता है कि तक कैसे किया जाना चाहिये। अपने 
उपरोक्त तर्क में मिल मनोविन्ान और तक्क॑श्ञास्त्र के कार्य को उलझा देता है और 
उनमे भेद नहीं करता है | यदि न्याय वाक्य तरक॑ की सामान्य प्रक्रिया नहीं है 
इससे उसका महत्व किसी प्रकार से भी कम नहीं होता। वास्तव मे न्याय वाक्य 
तक की सामान्य प्रक्रिया न होकर आदहं प्रक्रिया है। 


(व) विशेष से विशेष का अनुमान विशेषों में उपस्थित सामान्य तथ्य के 
कारण होता है--मिल का वह कथन बिल्कुल अतिश्योक्तिपर्ण है कि सब कही 
अनुमान विशेष से विशेष की ओर जाते है । वास्तव में विशेष से विशेष का अनुमान 
सादृइ्य के आधार पर नहीं किन्तु इस आधार पर होता है कि विज्ञेपो मे सामान्य 
तथ्य विद्यमान होता है । और इस सामान्य तथ्य के आवार पर जो सामान्य नियम 
वनता है वह विशेषों को परस्पर बाधता है| इसलिये विशेष से विशेष का अनुमान 
करने मे भी सामान्य का सहारा लिया जाता है । वैल्टन के शब्दों मे, “जिन दुृष्ठांतों 
में अनुमान एक या अधिक विशेष अनुभवों पर आधारित मालूम पड़ता है उनमे भी 
अनुमान का सच्चा आधार विशेष अनुभवों मे पाया जाने वाला सामान्य तत्व होता 
है और इस सामान्य तत्व को हम सामान्य वाक्य के रूप मे व्यक्त कर सकते है जो 
न्याय का दीघेवाक्य होता है ।” 

(२) न्याय वाक्य में आत्माश्रय दोष--न्याय वाक्य की उपयोगिता के विरुद्ध 
मिल की दूसरी आपत्ति यह है कि उसमे बात्माश्रय दोप होता है। भात्माश्रय दोप 
से तात्पर्य यह है कि निष्कर्प आधार वाक्य या आधार वाक्यों मे सम्मिलित होता 
है । उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाये कि मनुष्य अमर नही है क्योंकि उसकी 
मृत्यु होती है तो इसमें निष्कपं आधार वाक्य में शामिल है। इस श्रकार सुकरात 
अमर नही है, यह निष्कप॑ इस भाधार वाक्य में सम्मिलित है कि कोई मनुष्य अमर 
नही है । मिल के अनुसार न्याय वाक्य का निगमन अपने सामान्य आधार वाक्य से 
पहले से ही उपस्थित होता है और किसी अनुमान को न्याय वाक्य के रूप में रखने 

से कोई वात सिद्ध नही होती । जो बात पहले से ही सिद्ध है उसे सिद्ध करने का 
प्रयास निरर्थक है। भस्तु, आत्माश्रय दोष के कारण न्याय वाक्य निरर्थक सिद्ध 
होता है । 

न्याय वाक्य की उपयोगिता के विरुद्ध मिल की उपरोक्त आपत्ति का मैन्‍्सेल, 
डी० मार्गत, मार्टिन्यू, हैमेल्टन इत्यादि अनेक तर्कशास्त्रियो ने निराकरण किया है। 
मिल के मत के विरुद्ध तर्क निम्नलिखित है--- 

(अ) सामान्य वाक्य विशेष वाक्य का योग मात्र नहीं होता--न्याय वाक्य 
में आत्माश्रगथ दोप दिखलाना मिल की इस मान्यता पर आधारित है कि उसमे 
सामान्य दीर्घवाक्य विशेष दुष्टान्तों का योगमात्र है। किन्तु वास्तव में अधिकतर 
सामान्य वाक्य विशेष वाक्यों का योगमात्र नही है बल्कि कुछ दृष्टातों की जाच 
करने से बनता है । वैज्ञानिक आगमन मे कुछ थोड़े से दृष्टातों की परीक्षा करके ही 
सामान्य वाक्य वना लिया जाता हे । उदाहरण के लिये जो पैदा हुआ है वह अवश्य 
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जा सकता है। वबारोकों और बोकार्डों थे दो सयोग इसके अपवाद हूँ । अनुलोम 
रूपान्तरण के लिये इन्हे ऋ्रशः फावसोको (!?४॥:४०।८०) और दोक्सामोस्क (700/58- 
7080 कहा जाता है। पहले इनका अनुलोम रूपान्तरण नहीं होता था क्योकि 
इनमे क (0) वीच में आता है जिससे यह मालूम होता है कि इनका बविलोम 
रूपान्तरण होगा । साकेतिक नामों मे विभिन्न व्यंजन विभिन्न प्रकार के रूपान्तरण 
का सयोग करते हूँ । ब्रामान्टीप का व्यंजन 8 यह बतलाता है कि इसका रूपान्तरण 
वार्वरा मे होगा सैसारे के 0 से पता चलता है कि इसका रूपान्तरण सिलारेन्ट मे 
होगा । दाराप्ती में 9 व्यजन यह बतलाता है कि उसका रुपान्तरण दारीई में किया 
जायेगा । फेस्टीनों मे # व्यजन से यह मालूम पड़ता है कि उसका खझूपान्तरण फेरोओ 
में होगा | इनके अतिरिक्त विभिन्न व्यजन खूपान्तरण की विधि भी वतलाते है जैसा 
कि निम्नलिखित नियमो में पता चलता है । 

(१) ८ व्यजन अपने से पहले आये हुए स्वर के द्वारा प्रकट वावय का 
साधारण परिवर्तन वतलाता है । 

(२) ए व्यजन अपने से पहले आए हुये स्वर द्वारा यह वतलाता है कि उस 
वाक्य का सकुचित परिवततेन करना है । 

(३) जव (: और ४ व्यजन तीसरे स्वर के बाद आते हैँ तो इसका तात्पय 
यह होता है कि नये न्याय के निष्कर्प का आवश्यकतानुसार साधारण अथवा संकुचित 
परिवर्तन करता हैं । 

(४) ४ व्यजन यह बतलाता है कि आधार वाक्यो का परस्पर स्थान बदल 
देना है। दूसरे गब्दों मे, इसमें दिये हुए न्याय वाक्य का दीघे वाक्य नये वाक्य में 
हृस्व वाक्य हो जायेगा और दिये हुये न्याय का छुस्व वाक्य नये वाक्य में दीर्घ वाक्य 
हो जायेगा । 

(५) £& व्यजन यह वबतलाता हैं कि उससे पहले वाक्य का परिवर्तन होना 
है । उसके साथ ८ व्यजन होने से पहले प्रतिवर्तत ओर फिर साधारण परिवतेन 
होता हैं। यदि ८ व्यजन उससे पहले हैं तो पहले परिवर्तत और फिर प्रतिवर्तन 
होता है। यदि ८ [६ तीसरे स्वर के बाद आते है तो नये न्याय का निष्कपं पहले 
दिये हुये न्याय का परिवर्तेन होगा । 

(६) जब (८: व्यजन जबदद के बीच में आता है तो उससे यह मालूम होता 
हैं कि न्याय का विलोम खझूपान्तरण होगा । यह वात वारोको और बोकार्डा नामक 
दो सकेत शब्दों मे देखी जाती है। प्राचीनकाल मे इनका केवल विलोम रूपान्तरण 
ही सम्भव माना जाता था आजकल इनका अनुलोम रूपान्तरण भी होता है । इसके 
लिये इन्हे क्रमशः फाक्सोकों और दोक्सामोस्क कहा जाता है । 

उपरोक्त व्यंजनों के अतिरिक्त साकेतिक नामो में दिये गये अन्य व्यजन केवल 
उच्चारण में सुविधा के लिये प्रयोग किये जाते हैं और उनका कोई विशज्ञेप महत्व 
नही है । 
विलोम रूपान्तरण 

विलोम रूपान्तरण में किसी पूर्ण सबोग की सहायता से अपूर्ण सथोगो के 
निप्कप॑ को यह दिखाकर सत्य सिद्ध किया जाता है कि मूल निष्कर्प का व्याघातक 
वाक्य असत्य हैं। इसमें मूल निःकर्प का व्याघातक वाक्य बनाकर यह दिखलाया 
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जाता है कि वह मूृर्खतापूर्ण परिवर्तत है। व्याधातक वाक्य के असत्य सिद्ध होने से 
मूल निष्कर्प की सत्यता सिद्ध हो जाती है । पहले केवल बारोको और बोकार्डो नामक 
सयोगो का ही विलोम रूपान्तरण किया जाता था, आजकल प्रत्येक अपूर्ण सयोग 
का व्रिलोम रूपान्तरण किया जाता है। भिन्न-भिन्न आकारो के विभिन्न सयोगो के 
विलोम रूपान्तरण के उदाहरण निम्नलिखित है । 


द्वितीय आक्कार के संयोगों के विलोम रूपान्तरण 


द्वितीय आकार के विभिन्न सयोगो के विलोम रूपान्तरण के उदाहरण निम्न- 
लिसित हे :--- 
(अ) सेसारे-- 
कोई वि म नही है ---४ 
सब उम है। न 
»«« कुछ उ वि नही है । --8 
उपरोक्त न्याय वाक्य मे निष्क्प॑ का व्याघातक वाक्य होगा “कुछ उ वि 
है ।” इससे निष्कर्ष की सत्यता की परीक्षा की जायेगी और यदि यह असत्य सिद्ध 
होगा तो मूल निष्कर्प सत्य सिद्ध हो जायेगा । सबसे पहले इस वाक्य के निष्कर्प को 
हृस्व वाक्य और मूल दीघ वाक्य को दीर्घ वाक्य मानकर पहले आकार मे फेरीओ 
नामक नया न्याय बनाया जायेगा :-- 
कोई वि म नही है। ++४£ 
कुछ उ वि है । न्नयों 
', कुछ उ म नही है। --+0 
पहले आकार में फेरीओ एक प्रामाणिक सयोग है। विलोम रूपान्तरण में 
मूल निष्कर्प के व्याघातक वाक्य को दीर्घ वाक्य अथवा हस्व वाक्य कोई भी माना 
जा सकता है । इन दोनो ही स्थितियों मे मूल न्याय से लिये गये दूसरे आधार वाक्य 
के सहयोग से प्रथम आकार का प्रामाणिक सयोग बन जाता हैँ। उपरोक्त उदाहरण 
मे मूल हस्व वाक्य न्याय के नियमों के अनुसार सत्य होना चाहिये । नया निष्कर्प 
उसका व्याघातक होने के कारण अवश्य ही असत्य होगा | इसकी सत्यता से मूल 
निष्कर्ष सत्य सिद्ध होता है । 
(३) फामेस्ट्रेल---इसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 


सबबधिम है। --/ 
कोई उ म नही है। ४ 
* कोई उ वि नही है। +-8 


अब यदि दिया हुआ निष्कर्प सत्य नहीं है तो उसका व्याघातक वाक्य अवध्य 
सत्य होना चाहिये । यह व्याघातक वाक्य है, “कुछ उ वि है ।” इस वाक्य को ह्स्व 
वाक्य मानकर भर सूल दीघे वाक्य को दीघे वाक्य के रूप मे लेकर निम्नलिखित 
न्याय वाक्य प्राप्त होता है ,--- 
सव वि म है--& 
सब उ वि है--] 
सब उ म है--7 
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यहाँ पर दारीई प्रामाणिक सयोग बनता है । इस न्याय वावय में मूल छस्व 
वाक्य सत्य है। नया निष्कर्प उसका व्याघातक होने के कारण असत्य है। नये 
निष्कर्प की असत्यता नये हस्व वाक्य को असत्यता के कारण है । नये 'हुस्व वावय 
की सत्यता सिद्ध होने से उसके व्याघातक वाक्य मूल निष्कर्ष की सत्यता सिद्ध 
होती है । 
(२) फेस्टीनो--इसका उदाहरण निम्नलिखित है--- 
कोई वि म नही है। 
कुछ उ म है । गा । 
- कुछ उ बिनही है। नं 
निष्कर्ष के व्याघातक वाक्य को हस्व वाक्य और मल दीर्घ वाव्य को दीं 
वाक्य मानने से निम्नलिखित न्याय वाक्य चनता है । 
कोई वि म नही है । 5 
सब उ वि है । न 
«कोई उ म नही हैं। --४£ 
उपरोक्त न्‍्याय वाक्य प्रथम आकार का सिलारेन्ट ((०क्मथ॥) नामक 
प्रामाणिक संयोग है। इसमे नया दी वाक्य मल दीर्घवाक्य ही है इसलिये वह 
असत्य नहीं हो सकता। इसमे निष्कर्ष मूल हस्व वाक्य का व्याघात होने के 
कारण असत्य है । इसकी असत्यता नये हस्व वावय के असत्य हीने के कारण है । 
इसके असत्य होने से उसके व्याघातक वाक्य अर्थात्‌ मूल निप्कर्पं का सत्य होना सिद्ध 


होता है । 
(४) वारोको--इनका उदाहरण निम्नलिखित है--- 
सब वबिमहै। नी 
कुछ उ म नही है । 0 
“सब उ वि नही है। ++0 


इसके निष्कर्प का व्याघातक वाक्य अर्थात्‌ “सब उ वि है” हूस्व वाक्य 
मानकर और मूल दीघ वाक्य को दी्घ वाक्य के रूप मे लेकर निम्नलिखित न्याय 
वाक्य प्राप्त होता है--- 


सब वि म है । --/ 
कुछ उ वि है। --ै# 
« सब उ म है। ++-/& 


उपरोक्त न्याय वाक्य वार्वरा प्रामाणिक सयोग है | मूल हस्व वाक्य का 
व्याघातक नया निष्कर्ष नये छुस्व वाक्य के असत्य होने के कारण असत्य है । नये 
'हस्व वाक्य के असत्य होने से उसका व्याघातक मूल निष्कर्प सत्य सिद्ध होता है । 


तीसरे आकार के संयोगों का घिलोस रूपान्तरण 
न्याय वाक्य के तीसरे आकार मे ६ प्रामाणिक संयोग होते है जिनमे विलोम 
रूपान्तरण के उदाहरण निम्नलिखित है--- 
(१) दाराप्ती--इसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 
सव म वि नहीं है । --& 
संब म उ है । --+2ै 
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कुछ उवि है।. न 
उपरोक्त न्याय वाक्य के निष्कर्प के व्याघातक वावंय, “कोई उ वि नही है” 
को दीघ॑ वाक्य के रूप मे लेकर और मूल हस्व वाक्य को हृस्व वाक्‍्यों के रूप में 
लेकर निम्नलिखित न्याय वाक्य प्राप्त होता है । 
कोई उ वि नही है । --४£ 
सब म॒ उ है। -- ४ 
“. कोई म वि नही है । -+-४8 
उपरोक्त न्याय वाक्य प्रथम आकार का सिलारेल्ट नामक प्रामाणिक संयोग 
होने के कारण निर्दोप है । इसमे निष्कर्ष नये दीर्घ वाक्य के असत्य होने के कारण 
ही असत्य है | नये दीर्घ वाक्य के असत्य सिद्ध होने से उसका व्याघात वाक्य मूल 
निष्कर्ष सत्य सिद्ध होता है । 
(२) दीसामीस---इसका उदाहरण निम्नलिखित है--- 
सब म॒ वि है। -+! 
सव म उ है। +-/+ 
». कुछ उ वि है | 
इस न्याय वाक्य के निष्कर्ष के व्याघात वाक्य, “कोई उ वि नही है” को 
दीघंवाक्य मानकर मूल हस्व वाक्य को छुस्व वाक्य मानने से निम्नलिखित न्याय 
वाक्य उपलब्ध होता है '“-- 
कोई उ वि नही है । +-£ 
सब मउ है। न 
» कोई म वि नही है । ४ 
उपरोक्त न्याय वाक्य सिलारेन्ट प्रामाणिक न्याय वाक्य है। इसमे निप्कर्प 
की असत्यता नये दीघ॑ वाक्य के असत्य होने के कारण है। नग्रे दीर्घ वाक्य के असत्य 
सिद्ध होने से मूल निष्कर्य की सत्यता सिद्ध होती है। 
(३) दातीसी---इसका उदाहरण निम्नलिखित हे--- 
सब म वि हे । --/ 
कुछ म उ हैं । ना 
“« कुछ उ वि है । ने 
उपरीक्त न्याय में दीघंवाक्य का व्याघात वाक्य लेकर और मूल हस्व वाक्य 
को हृस्व वाक्य बनाकर निम्नलिखित न्याय उपलब्ध होता है । 
सब उ वि नही है ।--8 
कुछ म उ है। नं 
«कुछ म वि नही है ।--0 
इसमें नया निष्कर्ष मूल दीघे वाक्य का व्याघातक हैं और इसलिये असत्य 
है । यह असत्य नये दीर्घे वाक्य के असत्य होने से ही हो सकता है क्योंकि नया 
छस्व बावय मूल छुस्व वाक्य ही है नया दीघे वाक्य असत्य सिद्ध होने से उसका 
व्याबातक सूल निष्कर्ष सत्य सिद्ध होता है । 
(४) फेलोप्टोत--इसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 
कोई उ वि नही है ।-- 
सव म उ है। न 
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१६६ तकंथास्त्र 


कुछ उ वि नही है | ---०0 
उपरोक्त न्याय को मिम्नलिखित न्याय में परिवर्तित किया जा सकता है 
सव उ वि है । --/ 
सब मं उ हैं। --/ 
सब म वि हे। --/ 
उपरोक्त नये न्याय में नया निष्कर्प मूल दीर्घे वाक्य का विपरीत होने से 
असत्य हो जाता है | इसके असत्य होने का कारण नये दीर्घ वाक्य का अगसत्य होना 
है क्योकि नया हस्व वाक्य मूल हृस्व वाक्य ही है । नये दीर्घ वाक्य के असत्य होने 
से उसके व्याधातक मूल निष्कर्प को सत्य होना चाहिये । 
(५) बोकार्डो--डइसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 
कुछ म वि नही है । +-०0 


सब म उ है । न 
-' कुछ उठ वि नहीं है । 0 
उपरोक्त न्याय को निम्नलिखित न्याय के रूप में परिवर्तित किया जा 
सकता है । 
सब उ वि है ---0 


सब म उ है +-+/& 
सद म॒ वि है --० 
इस नये न्याय में निष्कर्प मूल दीर्घ वाक्य का व्याघातक होने से असत्य है। 
इसकी असत्यता नये दीर्घ वाक्य के असत्य होने के कारण है क्‍योंकि नया हस्व 
वाक्य मूल हस्व वाक्य ही है । अस्तु, नये दीघ॑ वाक्य के व्याघातक वाक्य अर्थात्‌ मूल 
निष्कर्ष को सत्य होना चाहिये । 
(६) फेरीसोन--इसका उदाहरण निम्नलिखित है -- 
कुछ म वि नही है ।--£ 
कुछम उ है।.. न 
वि नही है |--०0 
इस न्याय में निष्कर्ष के व्याघातक वाक्य को दीघंवाक्य और मूल हस्व 
वाक्य को हस्व वाक्य बनाकर निम्नलिखित संयोग प्राप्त किया जा सकता है 
सब उ वि है। -+-४& 
कुछ म उ है। 
कुछ म वि है। 
इससे नया निप्कपं मूल दीर्घ वाक्य का व्याघातक होने के कारण असत्य है । 
इसकी असत्यता नये दीघेवाक्य के असत्य होने के कारण है क्योकि हृस्व वाक्य 
मूल हस्व वाक्य ही है । अस्तु, नये दीर्घवाक्य का व्याघातक सूल निष्कर्ष सत्य 
होना चाहिये । 
चोथे आकार के संयोग 
चौथे आकार के सयोग और उनकी परीक्षा निम्नलिखित है-- 
(१) ब्रामान्दीप--इसका उदाहरण निम्नलिखित है--- 
सब वि म है ।--#& , 
सव म उ है ।--& 
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आगमन के विभिन्न प्रकार श्पफ्‌ 


किया है । इस दृष्टि से आगम स्वयसिद्धियों से भिन्न है जो कि प्रामाणिक हे 
वाक्य है। दूसरी ओर आगमन निगमन से भी भिन्न है जिसमे निरीक्षण क॑ 
आवश्यकता नही होती । आगमन का लक्ष्य द्रव्य विषयक सत्यता प्राप्त हर होता 
है। दूसरे शब्दों मे, आगमन के द्वारा जो सामान्य वाक्य प्राप्त होता है वह वस्तु 
स्थिति के अनुसार होना चाहिये । 


(३) आगमनात्मक कुदान या छलांग--वैज्ञानिक आगमन मे ज्ञात के आधार 
पर अज्ञात के विषय मे अनुमान लगाया जाता है। इसीलिये मिल ने उसे “ज्ञात से 
अज्ञात में जाने की” प्रक्रिया कहा है। बेन आगमन की इस विशेषता को 
आगमनात्मक कुदान या छलाग कहता है। इससे तात्पय देखे हुये दृष्टान्तो से न 
देखे हुये दृष्टान्तो पर पहुंचना है। इससे निरीक्षणकर्ता उस भविष्य में पहुँचता है 
जिसका उसने निरीक्षण नही किया अथवा उस अतीत के विपय मे अनुमान लगाता 
है जो उसके निरीक्षण की पहुँच के वाहर है ।”” ज्ञात के आधार पर अजात के 
विपय में इस अनुमान मे छलाग निहित है, इसके बिना अनुमान का कोई महत्व 
नही है| यहाँ पर मैलोन ने इस बात की ओर सकेत किया है कि जिसे हम अज्ञात 
समझते हैं वह ज्ञात के समान होने के कारण अशत. ज्ञात होता है। जैसा कि पीछे 


कहा जा चुका है, वैज्ञानिक आगमन प्रकृति की समरूपता पर आधारित हे। इस 


सिद्धान्त को मानने से वह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कुछ हमारे अनुभव 
भी वैसा ही होगा 


का विपय है उसके समान अनुभव मे न आने वाला विपय 

और उन्ही नियमो से परिचालित होगा । इसीलिये मैलोन ने कहा हे, “यह कहना 
गलत होगा कि आगमन मे हम ज्ञात से अपेक्षाकृत अज्ञात में पहुंचते है**“परन्तु 
इस वात को और अधिक अच्छी तरह कहने की विधि यह है कि आगमन में हम जिस 
वस्तु पर पहुचते है वह्‌ एक सामान्य वाक्य होता है ।” इस प्रकार वर्तमान के आधार 
९ भरत अथवा भविष्य के विपय में अनुमान पूर्णतया अज्ञात विपय के बारे में 
अनुमान नही है क्योकि प्रकृति की समरूपता के नियम के कारण वर्तमान के निरीक्षण 
से भूत और भविष्य का भी ज्ञान हो सकता है। 

(४) प्रकृति की समरूपता और कारण के नियम पर व 
आगमन की अन्तिम विशेपता यह है कि वह प्रकृति की 332 0 बा 
का नियम _इन दो मूलभूत मान्यताओं पर आधारित है| इसलिये ये आगमन की 
4 भान्यताये कहलाते है | प्रकृति की समरूपता के किट ८-७ऊ २ ०. 

हुक ही कार्य उत्पन्न होता है। उदाहरण 
ओर मरणशीलता के मध्य सम्बन्ध पर मे सभी 
ःि ण पं सिद्धान्त 
प्क्षति भे प्रत्येक घटना का कोई न कोई बा व अर हें ह ैज्ञानिक 
प्रत्येक्ष चटना के कारण की तलाश करते पा रकम 


ये जा सकते है । की अगिकर मात परिस्थिति 


लि के का कप सत्र सनम अमन नरजवीनिललि की द्द 0 *ी 
न आम कली 5 का 40( ५९७६ ८006 एछात्रात 095९7ए४(07 (० ॥]6 
0 00565 3 0 जिए एशया0९ शाश्घ० ॥06 ॥85 096९॥ ॥0 8०८९५५ 


--डित्ता। 
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१८६ तकंशास्त्र 


आगमन के विभिन्‍न सोपान 
उद्गमन प्रणाली में विशेष तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धान्त निकाला 
जाता है । इस आगमनात्मक प्रक्रिया मे विभिन्न सोपान निम्नलिखित है-- 


(१) विबलेषण और परिरिथतियों को बदलते हुये निरास के साथ निरी- 
क्षणग--आगमनात्मक प्रणाली भे सबसे पहला सोपान निरीक्षण है। निरीक्षण 
सामान्य प्रत्यक्षीकरण से भिन्न है, वह सुव्यवस्थित प्रत्यक्षोकरण है। उसमे किसी 
निश्चित प्रयोजन से किसी वस्तु अयवा परिस्थिति का निरीक्षण किया जाता है। 
अस्तु, निरोक्षण करने से पहले यह निश्चित करता आवश्यक है कि हमे किस बात 
का निरीक्षण करना है। इसीलिये निरीक्षण के पहले निरीक्षण की समस्या की 
परिभापा कर ली जाती है । अब सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने से जो तथ्य ज्ञात 
होते है उन्हे लिख लिया जाता हे । कोरे निरीक्षण से केवल याददाश्त के आधार 
पर कोई आगमनात्मक सिद्धान्त नही निकाला जा सकता | इसलिये अध्ययन किये 
हुये तथ्यों को वैज्ञानिक साथ ही साथ नोट करते जाते है । इससे एक लाभ यह भी 
होता है कि वे अन्य वैज्ञानिकों के लेखों से तुलवा करके अपने लेख में गल्तियों की 
निकाल सकते है । 


निरीक्षण के पश्चात्‌ प्राप्त तथ्यो का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेपण 
का अर्थ जटिल तथ्यों को उनके सरल अवयवो में तोड़ना है। कुछ तथ्य ऐसे होते 
है जिनमे अनेक तथ्य उल्हें हुये होते है। जब तक इन तथ्यों को अलग-अलग 
न देखा जाये जब तक उनमे छिपा हुआ सत्व पकड़ में नहीं आ सकता | इन सरल 
तथ्यों में कुछ अनिवायं होते है और कुछ आकस्मिक होते है । विश्लेषण से वैज्ञानिक 
को अनिवार्य और आवश्यक घटको को अलग कर लेना आवश्यक है क्योंकि किसी 
भी घटना में कार्यकारण सम्बन्ध अनिवार्य तत्वों पर आधारित होने से ही सामान्य 
सिद्धान्त निकाला जा सकता है । 


निरीक्षण से विश्लेषण के पश्चात्‌ दूसरा सोपान आकस्मिक (/८०९१८४६») 
तत्वों का निरास (्रगां7307) है। निरास का अर्थ आकस्मिक परिस्थितियों को 
अनिवाय॑ परिस्थितियों से अलग करके उन्हे हटा देना हैं। मिल के शब्दों मे, “यह 
क्रमश उन विभिन्‍न परिस्थितियों को हटा देना है जो एक दिये हुये दृष्टान्त मे किसी 
तथ्य के साथ पाई जाती है ताकि यह ज्ञात हो सके कि उनमे से कौन सी ऐसी है जो 
तथ्य के मौजूद रहते हुये निरन्तर अनुपस्थित रह सके ।? पीछे बतलाया जा चुका है 
कि विश्लेषण के द्वारा वैज्ञानिक अनिवार्य और आकस्मिक कारकों को अलग-अलग 
कर लेते है । निरास की क्रिया इसके वाद भी हो सकती है । 


विश्लेषण और निरास दोनो के लिये परिस्थितियों को बदलना आवश्यक 
है| भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किसी तथ्य का अध्ययन करके ही वैज्ञानिक यह- 
पता लगाते है कि उसकी उपस्थिति के लिये कौनसी परिस्थितियाँ सदव उपस्थित 
हि है। इन्ही परिस्थितियों के आधार पर आगमनात्मक सिद्धान्त बनाया 
जायेगा। 


(२) परिकल्पना का निर्माण (0एरपाक्षाणा 9 4 मॉ97००85)-- 
निरीक्षण के दौरान मे ही वैज्ञानिक के मस्तिष्क मे उपस्थित तथ्यों के कार्य कारण 
सम्बन्ध के बारे मे कोई न कोई परिकल्पना सूझ जाती है। परिकल्पना का निर्माण 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


आगमन के विभिन्न प्रकार श्प७ 


वैज्ञानिक की सुझ वुश्ञ और रचनात्मक प्रतिभा पर आधारित है। दूसरे छव्दो मे, 
सभी व्यक्ति वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं बना सकते। परिकल्पना से तात्पय तथ्य 
के विषय में कार्यकारण सम्बन्ध को लेकर स्थायी कल्पना से है। उदाहरण के लिये 
गन्दगी की परिस्थितियों मे कुछ रोगो के अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के कारण 
यह परिकल्पना बना ली जाती है कि ये रोग गन्‍्दगी के कारण होते है । यह एक 
अस्थायी कल्पना है जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता है । इसकी प्रामाणिकता की 
जाँच करने के पश्चात्‌ ही इसके आधार पर कोई सिद्धान्त बनाया जा सकता है। 
किन्तु इसका अर्य यह नही हैं कि परिकल्पना मे चाहे जिस विचार को चुन लिया 
जाता है.। निरीक्षण करते समय वैज्ञानिक के मन में कार्यकारण सम्वन्ध की व्याख्या 
के लिये एक से अविक कल्पनायें- -उपस्थित होती है। इन विभिन्न व्याख्याओं क 
विश्लेषण करके वह इनमे से उस व्याख्या को स्थायी रूप से चुन लेता है जो उसे 
सबसे अधिक यथार्थ मालूम पडती है। यदि आगे के अध्ययनों से यह परिकल्पना 
गलत सिद्ध होती है तो इसके स्थान पर अन्य परिकल्पना को उठाया जाता है । 
स्पष्ट है कि आगमनात्मक प्रणाली मे परिकल्पना के निर्माण का अत्यधिक महत्व 
है । मेवावी वैज्ञानिक प्रारम्भ से ही ऐसी परिकल्पना को लेकर चलते है कि खोज 
का प्रयत्न व्यर्थ नही जाता । 


(३) सामान्यीक्रण. (0थञाशाशां5क07)--आगमनात्मक प्रणाली में 
अगला चरण सामान्यीकरण है। इसमे विशेष दृष्टान्तो के निरीक्षण के आधार 
पर कोई सामान्य सिद्धान्त निकाला जाता है। उदाहरण के लिये भग्न परिवारों 
मे किगोरापराधियों की संख्या अधिक देखकर के निरीक्षण के ऑकडो के आधार 
पर सामान्यीकरण करके यह सामान्य सिद्धान्त निकाल लिया जाता है कि भग्न 
परिवार मे किश्यीरापराधी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। सामान्यीकरण करने मे यह 
ध्यान रखना आवश्यक है कि यथासम्मव तथ्यो को प्रत्येक पहलू से अध्ययन कर 
लिया जाये । मिल का कहना है कि सामान्यीकरण होने पर आगमनात्मक प्रक्तिया 
पूर्ण हो जाती है किन्तु अन्य तकशास्त्रियों ने सामान्यीकरण के बाद सत्यापन को भी 
आवध्यक माना है । 


(४) सत्यापन (धछ०॥।०४६४०7) --सत्यापन से तात्पर्य यह जाँच करना है 
कि परिकल्पना पर आवारित कोई सामान्य सिद्धान्त वास्तव में सत्य है अथवा 
नही । फाउलर के छाब्दों मे, “सत्यापन उपपत्ति का नवीन उपाय नही है, 
बल्कि केवल एक उपपत्ति का दूसरी उपपत्ति से, कभी-कभी एक निगमन का एक 
आगमन से, कभी एक आगमन का एक निगमन से और कभी एक आगमन या 
निगमन का दूसरे आगमन या निगमन से****** पुष्टिकरण है। इस शब्द का प्रयोग 
प्राय, केवल तथ्यों से एक परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिये होता है ।” 
इस प्रकार वहुधा परिकल्पना से सत्यापन की बात की जाती है। यदि विद्येप 
परिस्थितियों से सत्यापन करने से परिकल्पना सही सिद्ध होती है तो उसे वैज्ञानिक 
सिद्धान्त बना लिया जाता है अन्यथा उस परिकल्पना को छोड़कर दूसरी परिकल्पना 


ग्रहण की जाती है और नये सिरे से खोज प्रारम्भ करके नवीन सामान्यीकरण 
बनाये जाते है । 


तकंशास्त्रियों के अनुसार सत्यापन दो प्रकार का हो सकता है--परोक्ष 
(07702) अथवा अपरोक्ष (0760०) | जहाँ तक अपरोक्ष सत्यापन की बात है 
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श्ष्य तर्कगास्त्र 


वह तो प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक तथ्यों के निरीक्षण से कर लिया जाता है किन्तु 
परोक्ष सत्यापन में दो सोपान होते है--एक तो सामान्य बावय से निगमन और 
दूसरे निगमन की परीक्षा । उदाहरण के लिये यदि यह सामान्य वाद्य दिया जाये 
कि निर्धनता अपराधी व्यवहार उत्पन्न करती है तो इस सामान्य सिद्धान्त से 
किसी निर्धन व्यक्ति कें विषय में निगमन करके यह तथ्य निकाला जाता है कि 
वह निर्धत व्यक्ति अपराधी अवश्य होगा। अब इस तथ्य की परीक्षा की जाती है 
और यदि जाच करने से यह पत्ता चलता है कि वह व्यक्ति अपराधी नहीं है तो 
इससे उपरोक्त सामान्य वाक्य के विरूद्ध प्रमाण मिलता है। इस प्रकार के अनेक 
उदाहरणों को एक्रत्रित करके उपरोक्त सामान्य वाक्य का खण्डन किया जाता है । 
किन्तु यदि दूसरी ओर हमारे निरीक्षण में प्रत्येक निधन व्यक्ति अपराधी सिद्ध 
हो अथवा प्रत्येक अपराध के मूल में निर्धनता पायी जाये तो इससे उपरोक्त सिद्धान्त 
का सत्यापन होता है । स्पष्ट है कि परोक्ष सत्यापन में पहले सामान्य वाज़्य से 
विज्येप परिस्थिति मे निगमन किया जाता है और फिर इस निगमन की परीक्षा की 
जाती है । 

सत्यापन के बिना किसी भी परिकल्पना बधवा सामान्य वाक्य को विब्बस- 
नीय नही समझा जाता । इसलिये जेवोन्स ने कहा है कि आगमन की प्रत्निया में 


सत्यापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण सोपान है और किसी भी सामान्य वाक्य को 
तब तक आगमन नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह सत्यापन के द्वारा रथापित 
हो जाए 


विभिन्‍न सोपानों का तुलनात्मक महत्व 

आगमनात्मक प्रणाली के विभिन्न सोपानो के उपरोक्त विवेचन गे स्थान- 
स्थान पर यह कहा गया है कि यह अथवा वह विथिष्ट सोपान अधिक महत्वपूर्ण 
। इससे यह स्पष्ट होता है कि आगमन विधि के विभिन्न सोपानों में कौनसा 
सोपान अन्य से अधिक महत्वपूर्ण इस विपय में तकंशास्त्री एक मत नही हैं । 
उदाहरण के लिये जहाँ वेकन ने विश्लेषण और परिस्थितियों को बढलते हुए 
निरास पर बहुत जोर दिया है भौर परिकल्पना को महत्वपूर्ण नही माना वहां 
व्हेवेल ने परिकल्पना के निर्माण को विद्येप महत्व दिया है और अन्य सोपानो को 
उतना महत्वपुर्ण नही माना है । व्हेवेल के अनुसार परिकल्पना वन जाने पर आगमन 
की किया लगभग समाप्त हो जाती है | दूसरी ओर मिल ने परिकल्पना को इतना 
कम महत्वपूर्ण माना है कि उसकी लगभग उपेक्षा ही कर दी उसके मतानुसार 
आगमन में सामान्यीकरण का सोपान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, परिकल्पना का 
सम्बन्ध अनुमान से न होकर खोज से है | यह ठीक है कि परिकल्पना बनाए विना 
आगमन नहीं हो सकता किन्तु परिकल्पना का निर्माण रचनात्मक प्रतिभा पर 
आधारित है, वैज्ञानिक नियमो पर नहीं। जेवोन्स ने आगमन की प्रक्रिया में 
सत्यापत के सोपान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। वह सामान्यीकरण की 

क्रिया को बहुत ही कम महत्व देता है । यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है 
शुद्ध आगमनात्मक प्रणाल्री में और वैज्ञानिक खोज की विधि में अन्तर है । 
आगमनात्मक प्रणाली का अन्तिम सोपान सामान्यीकरण है। दूसरी ओर वैज्ञानिक 
खोज में सामान्यीकरण का सत्यापन करना भी आवश्यक है | इसे निगमनात्मक विधि 


कहा जाता हैं । जेवोन्स ने इसे आगमन और निगमन को सयुक्त करने वाली सयुक्त 
अथवा पूर्ण विधि कहा 
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आगमन के विभिन्न प्रकार श्द्& 


आगमनात्मक प्रणाली की सफलता के लिये कुछ आतरिक ओर बाह्य दशाय 
आवश्यक होती है । बाह्य दशायें वे हैं जिनका पीछे विभिन्न सोपानों मे वर्णन किया 
जा चुका है। भातरिक दक्षाओ मे पूर्वाग्रहों से मुक्त होना, धैर्य और लगन तथा 
प्रकृति मे समरूपता और कारणो के नियमों में आस्था आवश्यक है । 


आगमन के प्रकार 


प्रसिद्ध तर्वाशास्त्री मिल ने आगमन को निम्नलिखित दो वर्गो में बाँटा है-- 

(१) अनुपयुक्त आगमन अथवा अनुचित आगसन ([79709थ' [700९०४०॥) 
यह वह आगमन है जो आगमन कहलाने पर भी वास्तव मे आगमन कहे जाने के 
अनुपयुक्त है अर्थात उसको आगमन कहना उचित नही है । 

(२) उपयुक्त अथवा उचित आगमन (शि०एथ ्रवाणाणा) - यह बह 
आगमन है जिसे वास्तव में आगमन कहा जाना चाहिये, जो आगमन कहलाने के 
उपयुक्त है और जिसको आगमन कहना उचित है । 
हे अनुपयुकत अथवा अनुचित आगमन के निम्नलिखित तीन भ्रकार माने गये 


(क) पूर्ण मागमन (?८र्5क०७ 7707८007॥) 

(ख) तर्कसाम्य से आगमन ([)60060०॥ 97 ९2४५ ०६ 7०85४०॥॥8) 

(ग) वस्तु संचय (00[#8%&४0० ० 78०५) 

उचित अथवा उपयुक्त आगमन के निम्नलिखित तीन भेद किये गये है-- 

(क) वैज्ञानिक आगमन ($लंथाधी6 पात॑पलांणा) 

(ख) अवैज्ञानिक आगमन (एकषणथाप्री० गएवपराणा 0 इग00७00 
एक 57779]6 गाथा ०) 

(ग) सादृश्य से युक्ति (8728ए/०ाए 707 &॥9089५) 

आगमन के उपरोक्त प्रकारो को निम्नलिखित चार्ट से भली प्रकार समझा 
जा सकता है। 


आगमन 


। 


| | 
अनुचित आगमन उचित आगमन 


ह | - | | ह 
पूण अनुमान तकंसाम्यथ वस्तु सचय वैज्ञानिक अवैज्ञानिक सादृश्य से 
से आगमन आगमन आगमन युव्ति 


अनुचित आगमन 


अनुचित आगमन तर्क की वे प्रक्रियाये है जो बाहर से आगमन जैसी 
दिखलाई देने पर भी आगमन की अनिवार्य विशेषताये नही रखती । इसलिये इनको 
आगमन से समानता रखने वाली प्रक्रियाये भी कहा जाता है। समानता रखते हुए 


भी आंतरिक स्वरूप मे ये आगमन से भिन्न होती हैं। इसके विभिन्न प्रकार अग्र- 
लिखित है-- 
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१९० तकंगास्त्र 


(अ) पूर्ण आगमन 

पूर्ण आगमन को पूर्ण गणना पर आधारित आगमन भी कहते है। मच्य 
युग मे योरोपीय तर्कशास्त्रियों ने आगमन के दो मुख्य भेद माने है--पूर्ण और अपूर्ण 
पूर्ण आगमन उसे कहा जाता था जो उसके अन्तर्गत आने वाले सभी विशेष 
दृष्टातों की जाच पर आधारित होता था। जो आगमन थोडे से वि्ञेय दृष्टान्तो 
की जाच पर आधारित होता था उसे अपूर्ण आगमन कहा जाता था| स्पष्ट है कि 
पूण और अपूर्ण आगमन में गणना सम्बन्धी अन्तर पाया जाता था। इसलिये पूर्ण 
आगमन को पूर्ण गणना के द्वारा आगमन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिये 
यदि किसी बाग के सभी आम के पेड़ो की जाच करने से यह मालूम हो कि वे सभी 
कलमी आम के पेड़ है तो पूर्ण गणना के आधार पर कहा जा सकता है कि इस वाग 
में सभी आम के पेड़ कलमी हैं । अब यदि उस वाग के कुछ थोड़े से पेड़ो को देखकर 
ही यह जागमन कर लिया गया है तो यह अपूर्ण बरागमन होगा। साधारणत्तया 
किसी भी प्राकृतिक घटना के सभी उदाहरणों की शणना करना” क्रठिन होता है। 
इसलिये अधिकतर वैज्ञानिक सिद्धान्त साधारण गणनात्मक आगमन होते है। 
पूर्ण आगमन सीमित वर्गों में ही सम्भव है। उदाहरण के लिये वगाल टाईगर 
जैसे विशेष प्रकार के पशुओं की सख्या सीमित है और उनकी पूर्ण गणना की जा 
सकती है किन्तु ससार के सभी हिरणो, भेड़ियो था हाथियो की गणना नही की जा 
सकती क्योकि उनका वर्ग सीमित नही है और वे बहुत से देशो में पाये जाते है । 
थोडे से दृष्टान्तो पर आधारित आगमन इसलिये अपूर्ण कहलाता है क्योकि उस 
वर्ग मे सभी उदाहरणों की गणना सम्भव नहीं होती जिसके कारण कुछ न कुछ 
सन्देह बना ही रहता है। पूर्ण आगमन में तर्क॑ंशास्त्री 'प्रत्येके से सब की ओर' 
जाता है जवकि अपूर्ण आगमन में वह 'कुछ से सब की जोर' जाता है। पूर्ण आगमन 
के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-- 

(१) जनवरी, फरवरी, मार्च, *'दिसम्वर प्रत्येक में ३३ से कम दिन होते 
है | अस्तु, अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार सव महीनों मे ३२ से कम दिन होते है । 

(२) मेरठ कॉलिज मे प्रत्येक छात्र हिन्दुस्तानी है। इसलिये मेरठ कॉलिज के 
सव छात्र हिन्दुस्तानी है । 

(३) योरप, अफ्रीका, एशिया और अमरीका महाद्वीपो भे बड़ी-बड़ी नवियाँ 
पायी जाती है | इसलिये सब ज्ञात महाद्वीपो मे बडी-बड़ी नदियाँ है | 

(४) इस अलमारी की एक-एक किताव को देखने से ज्ञात्त होता है कि 
प्रत्येक किताव हिन्दी साहित्य पर है। अस्तु, इस अलमारी में सब किताबे हिन्दी 
साहित्य की है । ' 

पूर्ण आगमन के उपरोक्त उदाहरणों मे यह ध्यान देने की बात है कि इनमे 
ऐसे ही वर्गों को लिया गया है जिनकी संख्या सीमित है। उदाहरण के लिए मेरठ 
कॉलिज के छात्रो, वर्ष के महीनो, बड़े-बड़े महाह्वीपो और इस अलमारी की किताबों 
की सख्या सीमित है । अस्तु, उनकी गणना की जा सकती है । इनके स्थात्त पर यदि 
ऐसे वर्ग हो जिनकी संख्या सीमित न हो तो उनमे गणना नही की जा सकती इसलिये 
पूर्ण आगमन नही हो सकता । ह॒ 

मिल और बेन के अनुसार मध्ययुगीन तकंशास्त्रियो ने जिसे पूर्ण आगमन 
कहा है वह न तो पूर्ण है और न आगमन है बल्कि निरीक्षित तथ्यों का योगमात्र है । 
पूर्ण आगमन के विरुद्ध उनके तक अग्नलिखित है--- 
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आगमत के विभिन्न प्रकार १६१ 


(१) आगमसनात्मक छलांग का अभाव--इसमे निष्कपं आधार वाक्यों से 
आगे नही जाते है । यह विशेष तथ्यों का योगमान है और इसके निप्कपं में कोई 
नवीनता नही हैं । इससे हमारे ज्ञान मे कोई वृद्धि नहीं होती | मिल के शब्दो में 
यह, "ज्ञात तथ्यों का सक्षेप मात्र” है । वेतन के अनुसार इसमे, “सच्चा अनुमान, 
सूचना की प्रगति, हमारे ज्ञान मे वृद्धि नही होती ।?”? 


(२) देखने में हो सामान्य--पूर्ण आगमतल का वाक्य केवल देखने में 
सामान्य है जबकि वास्तव मे वह “ज्ञात तथ्यों का सक्षेप मे लिखित रजिस्ट्रेगन” 
(80 ग्राध& शणानाथात उ९854907 ०0 _480०५ |70ए7) है। उदाहरण के 
लिये पीछे जो आलमारी की सभी पुस्तको के बारे में सामान्य वाक्य कहा गया है 
उसमे एक-एक पुस्तक के विषय में निष्कर्ष योगमात्र हे । इसमे सामान्यीकरण नहीं 
है क्य्रोकि सामान्य वाक्य मे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है । 


आधुनिक तकंशास्त्री वैज्ञानिक आगमन -को पूर्ण, आगमन मानते है और 
अवैज्ञानिक आगमन को अपूर्ण आगमन मानते हैं। इस प्रकार आधुनिक मत मध्य 
कालीन तकंशास्त्रियों के मत से भिन्न है। वास्तव में पूर्ण और अपूर्ण आगमन का 
अन्तर आगमन की सदिग्घता के आधार पर है। पूर्ण आगमन पर बाधारित 
निष्कर्ष पूर्णतया सदेहहीन होता है जब कि अपुर्ण आगमन पर आधारित निष्कपं 
में सन्देह रह जाता है। जेवोन्स के शब्दों में, “इस बात को सर्देव ध्यान मे रखना 
चाहिये कि कोई भी अपूर्ण आगमन असदिग्ध निष्कर्प नही प्रदात कर सकता | यह 
बहुत कुछ सम्भव है या लगभग निश्चित सा ही है कि जिन दुष्टान्तो की जाच 
नही की गई है वे जाच किये गये दुृष्टान्तों के सदृश्य होगे। परन्तु यह असदिग्ध 
कमी नही हो सकता ..3। इसके विपरीत पूर्ण आगमन का निष्कर्प अनिवायं या 
असदिग्ध होता है ।”* जहाँ तक वाह्य आकार का प्रश्न है जेवोन्स का मत ठीक हो 
सकता है परन्तु यह तथ्य है कि किसी भी वर्ग की समस्त वस्तुओ के विपय मे कोई 
भी नितान्‍त असदिग्ध आगमन नही बनाया जा सकता । इसलिये फाउलर ने कहा 
है “हमारे कई आगमनात्मक अनुमान इतने असंदिग्ध होते है जित्तना कि मनुष्य 
का ज्ञान हो सकता है ।” वास्तव मे दो वस्तुओं भें कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित 
हो जाने पर भी निष्कर्ष असन्दिग्ध होना आवश्यक नही है। जैता कि ग्रमली 
ने कहा है, “जब गणना पूर्ण हो जाती है तब भी इससे वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त नही 
होता । जो गुण किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है, हो सकता है कि 
वह एक अवियोज्य आकस्मिक ग्रूण के अतिरिक्त कुछ न हो ॥” फिर भी पूर्ण 
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१६२ तकंशास्त्र 


आगमन के महत्व से कोई भी तर्कगास्त्री इकार नहीं करता । मिल ने यह स्वीकार 
किया है कि भले ही पूर्ण आगमन एकवाचक वाक्यों को संक्षेप मे लिखने का कार्य 
हो फिर भी उससे सत्य की खोज मे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है । फाउलर के 
शब्दों मे, “चाहे पूर्ण आगमन संक्षेपीकरण की प्रक्रिया से बढ़कर न हो तव भी इसका 
महत्व वहुत है तथा विज्ञान और दैनिक जीवन में इसका वरावर प्रयोग होते रहना 
चाहिए। इसके विना हम कभी व्यापक कथन कर भी नही सकेंगे बल्कि हमें प्रत्येक 
विशेष तथ्य का अलग-अलग कथन करना पड़ेगा ।*'*विज्ञान की प्रकृति के लिये 
विशेष तथ्यों की वड़ी-वड़ी सख्याओं को थोड़ी सी जगह पर प्रकट कर देना आवश्यक 
है"*'पूर्ण आगमन विश्येप तथ्यों की एक वड़ी ससया को थोड़ी सी जगह पर रख देने 
के लिए नितान्त आवश्यक है ।? 

(ख) तकंसाम्य द्वारा आगमन 


तरक॑ंसाम्य द्वारा आगमन, जैसा कि उसके नाम से स्पप्ट है, अनुमान की वह 
प्रक्रिया है जिसमें इस आधार पर एक सामान्य वाक्य स्थापित किया जाता है कि जो 
तक एक विशेष तथ्य को स्थापित करता है वह सामान्य वाक्य के क्षेत्र में आने वाले 
अन्य सब सामान्य तथ्यों को भी स्थापित करेगा। दूसरे शब्दों मे, इस अनुमान में 
एक विशेष दृष्टान्त से सामान्य वाक्य पर पहुँचने का आधार समानता होती है । 
उदाहरण के लिए ज्यामिति में सभी त्रिमुज एक विशेष सामान्य आक्ृति बनाते हैं । 
अस्तु, जब हम तक के द्वारा विद्ेप त्रिमुज के विषय में यह सिद्ध कर देते हैं कि 
उसके तीनो कोण दो समकोण के वराबर होते हैं तो तकंसाम्य के आधार पर यह 
कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है 
क्योकि जो तक प्रस्तुत त्रिकोण पर लागू होता है वह अन्य सभी त्रिकोणों पर लागू 
होता है क्योंकि उनमे समान आकहृतियाँ पाई जाती है । 

तर्कसाम्य द्वारा आगमन में निष्कर्प सामान्य वाक्य होता है । दूसरी ओर 
पूर्ण आगमन में निष्कर्यप केवल देखने में सामान्य होता है और वास्तव में अनेक 
एकवाचक वाक्यों की बड़ी सख्या का सक्षिप्त कथन होता है । मिल ने तकंसाम्य 
द्वारा आगमन को आगमन कहना अनुचित माना है क्योकि उसमें तथ्यों का निरीक्षण 
नही किया जाता जब कि उचित आगमन मे वास्तविक तथ्यो का निरीक्षण करके 
सामान्य वाक्य की स्थापना की जाती हे । पीछे दिये गये उदाहरण में केवल त्रिभुज 
की जाँच के आधार पर सव त्रिभृजों के बारे में सामान्य वाक्य बना दिया गया है । 
इस प्रकार इसमे निरीक्षण का अभाव है। दूसरी ओर यदि यह कहा जाता है कि 
सभी मनुप्य मरणशील है तो यह सामान्य वाक्य बहुत से मनुष्यो के प्रत्यक्षीकरण के 
आधार पर होता है। परन्तु क्या इसका तात्पयें यह है कि ज्यामिति के सामान्य 
वाक्य उचित नही है ? वास्तव मे गणित यथार्थ तथ्यों पर आाधारित न होकर 
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आगमन के विभिन्न प्रकार १६३ 


काल्पनिक प्रत्ययो पर आधारित होता है इसलिए उसमे तथ्यों का निरीक्षण किये 
बिना सामान्य सिद्धान्त बनाये जा सकते है। यह गणितश्ञास्त्रीय आगमन कहलाता 


है। ज्यामिति, बीजगणित और अकगणित में इसी प्रकार की आक्ृतियाँ काल्पनिक 
प्रत्यय मात्र होती हैं । उसमे निष्कर्ष निगमनात्मक होते है । इसीलिये मिल ने उन्हें 
आगमन कहने का विरोध किया है। वास्तविक आगमन भौतिवज्ञास्त्रो के क्षेत्र में 
किये जाते है । 
(ग) वस्तु संचय 

वस्तु सचय के अग्रेजी पर्याय शब्द (०।782(07 ० 8०४ का प्रयोग सबसे 
पहले व्हेवेल ने किया । ('०॥४?4(० शब्द का अर्थ हैं एक साथ वाँधना। इस प्रकार 
वस्तु सचय से तात्पर्य किसी उपयुक्त विचार के द्वारा निरीक्षित वस्तुओं या तथ्यो 
को एक साथ बाँधना अर्थात्‌ मन मे उनको संयुक्त करना है । मिल के शब्दों मे, 
“वस्तु सचय वह मानसिक प्रक्रिया है जो हमे मिरीक्षण किये हुए तथ्यों की एक बडी 
सख्या को एक विचार के अन्तर्गत लाने में समर्थ बनाता है अथवा जिसकी सहायता 
से हम बहुत सी विस्तृत बातो को एक वाक्य में सक्षिप्त कर सकते है ।”? उदाहरण 
के लिये कंप्लर ने वस्तु सचय के द्वारा मगल ग्रह के मार्ग की खोज की । उसका 
उद्देग्य यह पता लगाना था कि वह कौनसा मार्ग है जिस पर चलकर मंगल ग्रह सूर्य 
की परिक्रमा करता है । इसके लिए उसने वर्ष के अलग-अलग समयो मे मगल की 


ऋ्रमिक र्थितियो का निरीक्षण किया और उन सब का एकीकरण दीघं॑वृत्त (3॥98८) 
के प्रत्यय द्वारा किया । 


उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तु सचय में सामान्य विचार बनाने 
का प्रयास किया जाता है । उसमे आगमन के समान सामान्य वाक्य की स्थापना नही 
की जाती । इसलिए तकंजञास्त्रियो ने वस्तु सचय को आगमन कहने का विरोध किया 
है । जब कि व्हेवेल ने वस्तु संचचय और आगमन को एक ही माना है मिल ने इस मत 
की आलोचना की है। वस्तु सचय को आगमन मानने के विरुद्ध मिल ने निम्न- 
लिखित तक उपस्थित किये है -- 


(१) इसमें अनुमान नही होता--वस्तु सचय में कुछ तथ्यों का निरीक्षण 
होता है और किसी पहले से ज्ञात विचार से उनका एकीकरण कर लिया जाता है। 
उदाहरण के लिये एक नाविक समुद्र मे यात्रा करते हुए कही पर कोई भूमि देखता है 
और उसके किनारे-किनारे यात्रा करने लगता है। जब वह उसके चारो ओर घूमकर 
वही पर पहुँच जाता है जहाँ से वह चला था तो वह जान लेता है कि यह भूमि एक 
द्वीप है । इसमे नाविक ने पूरे द्वीप को एक साथ नही देखा बल्कि उसने जिन तथ्यों 
को देखा उनका एकीकरण करके उस भूमि को द्वीप मान लिया । इस प्रकार इसमे 
ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना नही है वल्कि जो कुछ देखा गया है उसी के आधार 
पर विचार बनाया जाता है| दूसरी ओर आगमन मे सामान्यीकरण मे ज्ञात से अज्ञात 
की ओर जाने का प्रयास किया जाता है । 

(२) व्याख्या का अभाव--वस्तु सचय मे देखे हुए तथ्यो का वर्णन मात्र 
होता है उनकी व्याख्या नहीं की जाती। दूसरी ओर आगमन मे वर्णन मात्र न 


. “एगाइवा0ा ३8 सीबव प्रथा 008०ए०६०ा जाएं ९799]९8 एप [00 छाए & 
ग्रधाप्रशः 0 3० प्रशाएर ठ5782ए९० ाशाठ्गरालाब प्रात त68टा9707, 0" एागतारा) शा80९5 
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होकर कार्यकारण सम्बन्ध की स्थापना की जाती है और इस प्रकार निरीक्षण 
उसके प्रारम्भ मे आवश्यक प्रक्रिया हो सकता है । मिल के शब्दों में, “आगमन वस्तु 
संचय है परन्तु वस्तु सचय अनिवार्य रूप से आगमन नही है ।/! 

(३) कभी-कभी निगसनात्मक--वस्तु संचय सर्देव आगमनात्मक नहीं होता । 
पीछे दिये गये नताविक और कैंप्लर के उदाहरण में मिल ने इन दोनों दृष्टान्तो मे 
निगमन में कोई प्रकार भेद नही माना है । वेन के अनुसार दूसरा दुष्टान्त निगमन का 
उदाहरण है आगमन का नही । अस्तु, वस्तु संचय कभी-कभी निगमनात्मक होता है । 


सारांश 


आगसन क्या है---आगसन विशेष दुष्टान्तो से सामान्य सिद्धान्त निकालने 
की प्रक्रिया है। वैज्ञानिक आगमन की सुर्य विशेषतायें हैं---१. सामान्य वास्तविक 
वाक्‍्यों की स्थापना, २. "तथ्यों के निरीक्षण पर आधारित, ३. आगमनात्मक कुदान 
या छुलांग, ४. प्रकृति की समख्षता और कारण के नियम पर आधारित । 

आगसनात्मक प्रणाली में विभिन्न क़त--१. विश्लेषण और परिस्थितियों 
फो बदलते हुये मिरास के साथ निरीक्षण, २. परिकल्पना का निर्माण, ३. सामसास्यी- 
करण, ४. सत्यापन । इन विभिन्न सोपानों का तुलनात्मक महत्व है । 

आगमन के विभिन्न प्रकार--मिल ने आगमन को दो वर्यो में बाँटा है-- 
(क) अनुपयुक्त आगमन अथवा अनुचित आगमन--१. पुर्ण आगमन, २. तकंसाम्य 
से आगमन, ३. वस्तु संचय (ख) उपयुक्त अथवा उचित आगमन--१. वैज्ञानिक्त 
आगमन, २. अवेजश्ञानिक आगसन, ३. सादृदय से युत्ति । 


अभ्यास के लिये प्रदन 


प्रश्न १. वैज्ञानिक आगमन किसे कहते है ? इसकी विशेषतायें बतलाइये। 
(यू० पी० बोर्ड १६६८) 


००3०-०० 32 उ>-रशकाननककका ७५०० मि-फाननका..3 ल्‍ा७-उमफफ-फनानम्गत. फेक... करकिकयभ मण्कमन+०--+०्० फल ०. >> «5. 


प्रश्न ३. विज्ञान में आगमनात्मक प्रणाली के विभिन्न क्रमो की व्याख्या करो । 

(यू० पी० बोर्ड १६६६) 
प्रश्त ४. आगमन किसे कहते हैं ” इसके विभिन्न प्रकारो की सोदाहरण व्याख्या कीजिये । 

(यू० पी० बोर्ड १४७१) 
प्रश्न ५. आगमन की पूर्वमान्यतायें क्‍या हैं ? उनकी व्याख्या कीजिये । 

(यू० पी० बोर्ड १६७०) 
प्रएत ६. आगमन क्या है ”? उसके लक्षण और उपयोगिता क्‍या है ? (आगरा १६९७२) 


, *बुरतप्रणां० 5 ००॥हक्वाणा छपरा ०0078407 78 70 ॥6९९४5च्यापाज [0क्‍ंपट४0॥.7 
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सामान्य भाषा में तर्क--संक्षिप्त न्याय और 
संक्षिप्त न्यायमाला 


(58७7/भधारा8 पर एर)र२582ए 7,807604067%-- 
ऋररपपत रशधध्प्र5& 8० 8027775) 


पीछे न्याय वाक्य के विवेचन मे यह दिखलाया गया है कि तक की दृष्टि से 
न्याय वाक्य में किसी वात को कम से कम तीन तकंवाक्यों में रखा जाता है। 
प्रत्येक न्‍्याय वाक्य मे तीन पद होते है, दीघ, हस्व और 
संक्षिप्त न्याय निष्कपं । तकंवाक्यों और पदों को इस प्रकार व्यवस्थित 
क्‍या है ? रूप में उपस्थित करने से निष्करपं ताकिक दृष्टि से उपयुक्त 
होता है किन्तु सामान्य जीवन मे जब हम तक॑ करते हैं तो 
किसी निष्कप पर पहुँचने के लिए न्याय वाक्य मे अनिवार्य रूप से और स्पष्ट रूप में 
तीन तर्क वाक्य अथवा तीन पद नही रखते । सामान्य भाषा में जो तर्क किये जाते है 
उनमें कमी कोई पद और कभी कोई तर्क वाक्य अव्यक्त रहता है । कभी हस्व वाक्य 
और निष्कर्ष व्यक्त होता है तो दीघ॑ वाक्य अव्यक्त रहता है। दूसरी ओर कभी दीघ॑ 
वाक्य और निष्कपं व्यक्त होता है तो हस्व वाक्य अव्यक्त होता है । इसी प्रकार कभी 
आधार वाक्य व्यक्त होते है तो निष्कर्प अव्यक्त रहता है। सामान्य भाषा में सुनने 
वाला अव्यक्त तर्कवाक्य का अनुमान लगा लेता है। कभी-कभी तो पूरे न्याय वाक्य 
को केवल एक ही वाक्य से व्यक्त कर दिया जाता हैं। दूसरे शब्दों मे, एक वाक्य में 
पूरा न्याय वाक्य अव्यक्त रहता है। न्याय वाक्य के इस सक्षिप्त रूप को सक्षिप्त 
न्याय (क्राशश्रागआ7०) कहते है । जैसा कि सक्षिप्त न्याय के आगे दिये गये स्पण्टी- 
करण से ज्ञात होगा, सामान्य भाषा मे सक्षिप्त न्याय का व्यापक रूप से प्रयोग किया 
जाता है। इसी प्रकार न्याय माला (507765) का भी सामान्य भाषा में व्यापक रूप 
से प्रयोग किया जाता है और हम एक तक से दूसरा तर्क तथा दूसरे से तीसरा तर्क 
निकालते चले जाते है। प्रस्तुत अध्याय मे संक्षिप्त न्याय माला का विवेचन किया 
जायेगा । 
संक्षिप्त न्याय क्‍या है ”? 


सक्षिप्त न्याय. उस न्याय को कहते है जिसके कुछ वाक्य अव्यक्त या गुप्त 

रहते है। इस प्रकार यह अपूर्ण न्याय है । सामान्य न्याय वाक्य मे तीन न्याय वाक्य 

होते है दीधं, हस्व और निष्कपं । किन्तु सामान्य वातचीत मे न्याय में तीन वाक्यों 

का कथन नही किया जाता । न्याय को सरल करने के लिए वहुधा उसका सक्षिप्त 

रूप प्रयोग किया जाता है जिसमे कुछ वाक्य लिप्त रहते हैं । दूसरे शब्दों मे, इसमे 
डा 


हा 
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तर्क॑ को केवल उतने ही वाक्‍्यों मे रखा जाता है जितने वावय उसके अभिप्राव को 
स्पष्ट करने के लिये आवश्यक है । 
संक्षिप्त न्याय चादय के प्रकार 

संक्षिप्त न्याय वाक्य निम्नलिखित चार प्रकार के माने जाते है--- 

(१) प्रथम श्रेणी का संक्षिप्त न्याय [सराप्रीम़ालाल 0० शीढ ग्रह 
०१९) --इसमें हस्व वाक्य और निष्कपं व्यक्त रहते है. और दीर्घ वाक्य अव्यक्त 
रहता है जैसे मोहन सुखी हे क्योकि वह सतोपी हैं। इस न्याय वाक्य मे सब सुखी 
मनुष्य सत्तोपी होते है यह दीर्घवावय लुप्त है । इसका पूर्णतया व्यक्त रूप निम्न- 
लिखित होगा--- 

सब सुखी मनुष्य सतोपी है । 
मोहन सुखी हें । 
' मोहन सतोपी है । 

(२) द्वितीय श्रेणी का संक्षिप्त न्याय (57097907७ ए ॥0 5९०णाएं 
076०:)--इसमे दीघे वाक्य और निष्कर्प व्यक्त होते है और हृस्व वाक्य अव्यक्त 
होता है । उदाहरण के लिये मोहन सुखी है क्योंकि सब सत्तोपी मनुष्य सुखी होते 
है । इसमे मोहन सत्तोपी है यह हृस्व वाक्य अव्यक्त है । 

(३) तृतीय श्रेणी का संक्षिप्त न्याय (शि|॥रक्ञाण्रा ०. णी #6 पा 
०76७) --इसमे आधार वाक्य व्यक्त होते हैं और निष्कपं अव्यक्त रहता है । 
उदाहरण के लिये सब संतोपी मनुष्य सुखी होते है और राम सतोपी है | इस न्याय 
में राम सुखी है यह निष्कर्प अव्यक्त है । 

(४) चतुर्थ श्रेणी का संक्षिप्त न्याय (सागज्राशार ण 6 ठिणा।। 
०70९) --यह सबसे अधिक सक्षिप्त न्याय है । इसमे केवल एक ही वाक्य से अनुमान 
का कार्य लिया जाता है। उदाहरण के लिये यदि किसी मनुष्य को अत्यधिक घमण्ड 
करते देखा जाता है तो कहा जाता है कि धोथा चना वाजे घना । इस एक वाक्य से 
पूरा मतलब सिद्ध हो जाता है | इसका तात्पयं यह है कि जो अच्दर से खोखले होते 
है वे ही अधिक घमण्ड करते है, यह मनुष्य घमण्ड करता है, इसलिये यह अन्दर 
खोखला है । इस पूरे न्याय को थोथा चना बाजे घना कहकर व्यक्त किया गया है । 
अधिकतर कहावते इसी प्रकार से एक वाक्य मे पूरे न्याय को समाये रहती है । 


अरस्तू का मत 

पीछे जो एन्थीमीम शब्द का अर्थ समझाया गया है वह उसका प्रचलित अर्थ 
है किन्तु अरस्तू ने इसको कुछ भिन्न अर्थ में प्रयोग किया था | अरस्तू के अनुसार 
सक्षिप्त न्याय वे अनुमान है जो निश्चित वाक्यो पर आधारित न होकर केवल 
सम्भाव्य वाक्यो पर आधारित होते है । इस प्रकार अरस्तू के अनुसार संक्षिप्त न्याय 
वाक्य अर्थ अथवा भाव पूर्ण होता है। दूसरी ओर प्रचलित अर्थ में सक्षिप्त न्याय 
अर्थ मे नही किन्तु रूप मे अपूर्ण होता है । 

संक्षिप्त न्याय वाक्य के कारण 


सक्षिप्त न्याय वाक्य की परीक्षा करने के लिये उसे पूरी तरह व्यक्त कर 
लिया जाता है । इसमे कुछ शब्द ऐसे होते है जिनसे यह पता चल जाता है कि 
न्याय वाक्य में कौन सा वाक्य लुप्त है। इस प्रकार के शब्द निष्कप॑ और आधार 
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सामान्य भापा में तर्क --सक्षिप्त न्याय और सक्षिप्त स्यायमाला १९६७ 


वाकक्‍्यो के लिये अलग-मलग होते है । उदाहरण के लिये अतः, इसलिये, फलतः शब्द 
निष्कर्प और क्योकि, चूंकि, कारण है कि, शब्द आधार वाक्यों को दिखलाते हैं । 
व्यक्त करके सक्षिप्त न्याय के सत्य की परीक्षा कर ली जाती है । 
न्याय माला क्‍या है ? 
न्याय शत खला अथवा न्याय माला (507०७) ऐसे दो या अधिक न्यायो की 
श्ञखला को कहा जाता है जिनका परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि अन्त 
में उनसे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है। न्याय श्वृखला मे विभिन्न न्याय इस 
प्रकार जुडे होते है कि पहले का निष्कर्ष दूसरे का आधार वाक्य बन जाता है 
और दूधपरे का निष्कर्य तीसरे का आधार वाक्य वन जाता है और इस प्रकार न्याय 
माला चलती रहती है। जिस न्याय का निष्कपं दूसरे न्याय में आधार वाक्य 
बनता है वह दूसरे न्याय की तुलना मे पूर्व न्याय (00590ट97) कहलाता है । 
दूसरा न्याय पहले न्याय की तुलना मे उत्तर न्याय (85ए0ट/आ॥) कहलाता है। 
पूर्व न्याय और उत्तर न्याय सापेक्ष पद हैं। किसी भी न्याय माला में कोई 
न्याय किसी एक न्याय की तुलना मे पूर्व न्याय और अन्य न्याय की तुलना में 
उत्तर न्याय हो सकता है । न्याय माला मे पूर्व न्याय और उत्तर न्याय का उदाहरण 
निम्नलिखित है--- 
जो जन्म लेता है वह मरता है । 
सभी मनुष्य जन्म लेते है । 
* सभी मनुष्य मरणणील है । 
सभी मनुष्य मरणजील है । 
मोहन मनुष्य है । 
“« मोहन मरणशील है । 
जैसा कि उपरोक्त दोनो न्‍्यायो के उदाहरण से स्पष्ट हे, उत्तर न्याय मे पूर्व 
न्याय का निष्कपं आधार वाक्य बन जाता है। सभी मनुष्य मरणणील हे, यह पूर्व 
न्याय में निष्कपं है और उत्तर न्याय मे आधार वाक्य है। 
न्‍्यायमाला के प्रकार 
सामान्य रूप से न्याय माला दो प्रकार की होती है अनुलोम न्याय माला 
(?7092765506 प्ध्या। ० ९०४5०॥ा8) और विलोम न्याय माला (]२९४7९४४ए९ 
धधया। 0 २९४5०ा४8) इन दोनो के ही दो मुख्य रूप हैं--पूर्णतया व्यक्त 
(पॉी५ ०५७7९४६००) और सक्षिप्त (80708०0) । अनुलोम सक्षिप्त न्याय माला 
दो प्रकार की होती है अरस्तवी (8780/20॥क्षा) और गोकलीन (0०0०७0गश्या) 
टूसरी ओर सक्षिप्त विलोम न्याय माला के दो प्रकार हैं एकनिष्ठ (9778०) और 
उभयनिष्ठ ([0007०) ॥ इनमे से प्रत्येक मे सरल (&77०) और जटिल 
((०॥7!०») दो प्रकार होते है । इस तरह न्याय माला के वर्गीकरण को अग्रलिखित 
चार्ट से भली प्रकार समझा जा सकता है । 
उत्तर न्याय और पूर्व न्याय के सम्बन्ध के अनुसार न्‍्यायमाला दो प्रकार की 
मानी जाती है-- 
(१) उत्तरोन्मुखी (597590ट्टा७80) न्याय साला--यह अनुलोम वर्धमान 
या सब्लेपणात्मक (5ज्या॥०7०) न्याय माला भी कहलाती है । जैसा कि इसके नाम 
से स्पष्ट है, इसमे पूर्व त्याय से उत्तर न्याय की ओर अग्रसर होता है। इसमे 
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श्ध्द नर्वयास्त्र 


न्यासमाला 


निज, 


। 
अनुलोम विलोम 


पूर्णतया व्यक्त सक्षिप्त पूर्णतया व्यक्त संक्षिप्त 


| 


एक निप्ठ.. उम्यनिष्ठ 


रत अनिल की 


| | 
सरल जठिल सरल जटिल 
दो या अधिक न्याय हो सकते है। पीछे दिया गया उदाहरण उत्तरोन्मुखी 
न्याय माला का ही उदाहरण है । 

(२) पुर्वोन्मुखी (705५]08900) न्याय माला--इसे विलोम, हीयमान 
पूर्वोच्मुखी अथवा विश्नेपणात्मक (&7४४6०) न्याय माला कहते है । इसमे, जैसा 
कि इसके नाम से स्पष्ट है, तर्क उत्तर न्याय के पूर्व न्‍्याय की ओर चलता है । इसी 
लिए यह विलोम या विदलेपणात्मक न्याय माला कहलाती है। 

संक्षिप्त अनुलोम न्‍्यायमाला " 
न्याय माला का एक प्रकार संक्षिप्त अचुलोम न्यायमाला है| इसमें सभी 
पूर्व त्यायो के निष्कर्ष और इसलिए उत्तर न्यायों के आधार वाक्य गुप्त रहते हैं । 
अचुलोम न्याय माला कहलाने से ही स्पष्ट है कि इसमे तक पूर्व न्याय से उत्तर न्याय 
की ओर चलता है किन्तु इसमे पूर्व न्‍्याय और उत्तर न्याय पुरी तरह स्पष्ट नहीं 
होते । जैसा कि इसकी परिभाषा में पीछे कहा गया है, इसमे पूर्व न्‍्यायो के निष्कर्प 
ओर उत्तर न्याय वाक्‍्यों के आवार वाक्य गुप्त रहते है | सक्षिप्त अनुलोम वाक्यमाला 
का एक उदाहरण निम्नलिखित है । 

सव अब है 

सब वस है 

“सब स द है 

सब अ ए है 

सब ए फ है 

“सब अफ है 

उपरोक्त न्याय माला मे पूर्व न्‍्यायों के निष्कर्ष और उत्तर न्‍्यायो के आधार 

वाक्य गुप्त होते है । जैसा कि नीचे दिये गए उदाहरण से ज्ञात होता है । 
(१) सबबस है। 
सब भव है । 
“सव अस है। 
(२) सबसद है। 
सब अस है। 
“सब अ द है। 


अरस्तवी गोकली नी 
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सामान्य भाषा में तक--सक्षिप्त न्याय और सक्षिप्त न्याय माला १६६ 


(३) सबद ए है। 
सब अ द है। 
“सब अ ए है। 
(४) सब एफ है। 
सब अ ए है । 
“सब अफ है। 
सक्षिप्त अनुलोम न्याय माला के निम्नलिखित दो प्रकार माने जाते है -- 
(१) अरस्तवी--यह अचुलोम न्याय माला, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 
अरस्तु ने बनायी थी । इसमे पूर्व न्‍्यायो के दवे हुए निष्कर्प उत्तर न्यायो में ऋुस्व 
वाक्य बनते है । इसका उदाहरण निम्नलिखित है-- 


सॉकफेतिक उदाहरण  _* ठोस उदाहरण 
सव अब है विद्वान विनयमान है 
सबवबस है विनतयमान सुपात्र है 
सब सद है सुपात्न धामिक है 
सब अद है विद्वान धामिक है 


उपरोक्त ठोस उदाहरण मे पूर्व न्‍्यायो के दवे हुए निष्कपं उत्तर न्यायो के 
हस्व वाक्य है । उपरोक्त उदाहरण में पहली दो पक्तियों के बाद विद्वान सुपात्र 
है यह निष्कर्प दबा हुआ है। यही निष्कर्ष अगले न्याय में आधार वाक्य बन 
जाता है। 

(२) गोकलीन संक्षिप्त अनुलोम न्याय माला--इसको, जैसा कि इसके नाम 
से स्पष्ट है, मारबर्ग के प्रसिद्ध विद्वान गोकलेनियस ने उपस्थित किया था । इसमे 
पूर्व न्याय का दवा हुआ निष्कर्ष उत्तर न्याय का दीधघे वाक्य होता है। इसका 
उदाहरण निम्नलिखित है -- 


सॉकेतिक उदाहरण ठोस उदाहरण 
सबसद है सुपात्र धामिक है 
सब बस है विनयमान सुपात्र है 
सब अब है विद्वान विनयमान है 
सब अ द है विद्वान धामिक है 


उपरोक्त न्याय माला में पहले दो वाक्‍्यों के बाद सुपात्र विनयमान है निष्कर्प 
वाक्य होगा, यही दूसरे न्याय का आधार वाक्य बन जाएगा। इस प्रकार इसे 
निम्नलिखित रूप में लिखेगे--- 
(१) सुपात्र धार्मिक है 
विनयमान सुपात्र है 
. विनयमान धाभिक है 
विद्वान विनयमान है 
«« विद्वान धामिक है 
सामान्य रूप से सक्षिप्त अनुलोम न्यायमाला के उपरोक्त दोनो प्रकारों में 
निम्नलिखित अन्तर देखा जा सकता है । 
(१) दीघंपद सम्बन्धी अन्तर--जबकि भरस्तवी न्याय माला में अन्तिम 
आधार वाक्य का विधेय दीर्घ पद होता है गोकलीन' न्याय माला में पहले भाधार 
वाक्य का विधेय पद होता है । 
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रह त्कगास्तर 


(२) हस्व पद सम्बन्धी अन्तर--जबकि अरस्तवी न्याय माला में पहला 
होगा हस्व पद होता हैं, गोकलीन न्याय माला में हस्त पद अन्तिग उर्ेश्य 

| हैं. 

(३) गुप्त निष्कर्ष सम्बन्धी अच्तर--जवकि अरस्तवी न्याय माला मे पूर्व 
न्याय का गुप्त निष्कर्प उत्तर न्याय में हृस्व वावय होता है, गोकलीन न्याय माला 
में पूर्व न्याय का गुप्त निष्कप उत्तर न्याय का दीर्घ वाक्य होता है । 

(४) आधार वाक्य सम्बन्धी अन्तर--जवकि अरस्तवी न्याय माला में 
पहला आधार वाक्य हुस्व होता है गोकलीन न्याय माला में पहला आधार वातय 
दीर्घ वाक्य होता है । कप 

(५) अन्य आधार वाश्य सम्बन्धी खन्तर--जवकि अरस्तवी न्याय माया में 
पहले आधार वाक्य को छोड़कर अन्य सब दीर्घवाक्य होते हैं, गोकलीन न्याय माला 
में पहला आधार वाक्य छोडकर अन्य सब ह्ूस्व वाक्य होते है । 

संक्षिप्त अनुलोम न्‍्याय माला के नियम--सक्षिप्त अनुलोम न्याय माला 
बनाने में निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है--- 


(१) एक ही आधार वाक्य निषेधात्मक--संक्षिप्त अनुलोम न्याय माला में 
एक ही आधार वाक्य निषेधात्मक होता है । यह अरस्तवी न्याय माला में अन्तिम और 
गोकलीन न्याय माला में पहला होता है। एक आधार वाक्य के निर्ेधात्मक होने 
से निष्कर्ष भी निषेधात्मक होता है। निष्कर्ष निपेघात्मक होने से विधेय व्याप्त 
होता है । अस्तु अरस्तवी न्याय माला मे अन्तिम और ग्रोकलीन न्याय माला में पहला 
आधार वाक्य निपेधात्मक होता है । ऐसा न होने पर अनियमित दीर्घ पद दोप होगा 
क्योकि अरस्तवी न्याय भाला मे अन्तिम आधार वाक्य विधेध और गोकलीन 
स्याय माला मे प्रथम वाक्य विधेय होता है । 

(२) एक ही आधार वाक्य विशेष--अनुलोम न्याय माला का दूसरा नियम 
यह है कि इसमे एक ही आधार वाक्य विशेष होता है । यह आधार वाक्य अरस्तवी 
न्याय माला मे पहला और गोकलीन न्याय माला मे आखिरी होता है। एक आधार 
वाक्य विशयेप होने से निष्कर्ष भी विशेष होता है । अस्तु यदि एक से अधिक आधार 
वाक्य विदशेप हे तो किसी न किसी स्याय से दोनो आधार वाक्य विशेष हो जाते से 
कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा । 

उपरोक्त नियम तभी लागू होते है जबकि सक्षिप्त अनुलोम न्याय माला 
में सभी न्याय पहले आकार मे हो । ऐसा न होने पर न्याय माला मे दोप उत्पन्न 
ह जाता है। 
संक्षिप्त विलोस न्याय माला 


संक्षिप्त विलोम न्याय साला क्‍या है--सक्षिप्त विलोम न्याय माला 
(>एछाणीशा०॥१9) न्याय माला का वह प्रकार है जिसमे प्रत्येक पूर्व न्याय का एक 
आधार वाक्य गुप्त अथवा अव्यक्त रहता है और उत्तर न्याय पुरी तरह व्यक्त 
रहता है। जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, सक्षिप्त विलोम न्याय माला सरल 
अथवा जटिल होती है और इनमे से प्रत्येक के दो रूप होते है एकनिष्ठ और 
उभयनिष्ठ । अस्तु, सक्षप में सक्षिप्त विलोम न्याय माला को अग्रलिखित चार वर्गों 
मे बाटा जा सकता है-- 


(१) सरल एकनिषठ संक्षिप्त न्याय माला (37]06 शञा?6 छ्ञालाशाए०॥9)-- 
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सामाच्य भाषा में तर्क--सक्षिप्त न्याय और सक्षिप्त न्‍्यायमाला २०३१ 


इस न्याय माला में क्रम इस प्रकार होता है-सव अ व है क्योंकि सब स व है और 
सब अस है । सब स व है क्योकि सब द ब है। इस न्याय माला को पूर्ण तथा 
व्यक्त करने पर इसका निम्नलिखित रूप हो जाता है । 

(क) सब स व है । 

सब अस है । 

*. सब अब है। 

(ख) सव द व है । 

सवसद है। 

*- , . “४, सैव सब है। 


की 


उपरोक्त उदाहरण मे दूसरे न्‍्याय वाक्य का निष्कपं पहले वाक्य में साध्य 
वाक्य है। इसलिये पहला न्याय वाक्य पूर्व न्याय और दूसरा उत्तर न्याय है। इस 
प्रकार इस न्याय माला मे उत्तर न्याय से पूर्व न्याय की ओर युक्ति चलती है । 
स्पष्ट है कि यह विलोम न्याय माला है। दूसरे, चूँकि इसमे पूर्व न्याय का एक 
भाधार वाक्य अव्यक्त है इसलिये यह सक्षिप्त न्याय माला है। यह सरल है क्योंकि 
इसमे उत्तर न्याय का आधार वाक्य संक्षिप्त न्याय द्वारा सिद्ध होता है। इसको 


एकनिष्ठ इसलिए कहते है क्योकि इसमे एक ही आधार वाक्य को इस प्रकार सिद्ध 
किया गया है । 


(२) सरल उभयनिष्ठ विलोस न्याय माला (8977]6 ॥00776 फर््लांणाश- 
7079)--इसमें पिछले प्रकार की न्याय माला से यह अन्तर है कि इसमे एक आधार 
वाक्य को नहीं बल्कि दोनो आधार वाक्यों को सिद्ध किया गया है। इसका 
उदाहरण है--- 

अब है, क्योंकि स व है और अस है । 
सब है, क्योकि द व है । 
और अ स है, क्योकि ज स है । 


(३) जटिल एकनिप्ठ संक्षिप्त विलोम न्याय माला ((07४ए७८ 87726 
2एछाथाथालआ9) -- जिस न्याय माला में उत्तर न्याय का एक आधार वाक्य एक 
संक्षिप्त न्याय के द्वारा सिद्ध किया जाता है और फिर इस सक्षिप्त न्याय को भी 
दूसरे सक्षिप्त न्याय के द्वारा सिद्ध किया जाता है वह जटिल सक्षिप्त विलोम न्याय 
माला कहलाती है। यह सरल तब होती है जब कि उत्तर न्याय का केवल एक 
आधार वाक्य सिद्ध किया जाता है । निम्नलिखित उदाहरण देखिये--- 


अ ब है, क्योंकि स ब है और भस है। 
सब है, क्योकि द ब है। 
और द व है, क्योकि प व है। 

(४) जटिल उभयनिष्ठ संक्षिप्त विलोम न्याय माला ((०॥्रछा० 700096 
50एशा०॥9) ---यह्‌ उमयनिष्ठ इसलिये कहलाती है क्योकि इसमे उत्तर न्याय के 
दोनो आधार वाक्यो को सिद्ध किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण देखिये--.- 

सब है क्थोकि दब हे, क्योंकि प व है । 
अ स है, क्योकि क स हे, वयोकि ख स है । 
“भव हे। 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/॥0/99५80॥9॥.00॥7 


२०२ तर्कभास्त्र 


सारांश 


संक्षिप्त न्याय बाय में फोई तकंवाक्य छिपा रहता है। यह प्रथम, द्वितीय 
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का होता है। अरस्तु के मनुसार यह अर्थ में अपूर्ण होता 
है। किन्तु वास्तव में यह रूप में अपूर्ण होता है, इसकी परीक्षा करने के लिये इसे 
पूरी तरह व्यक्त किया जाता है । 


न्‍्यायमाला दो या अधिक तर्कंघाक्यों की वह श्रंखला हे जिससे अन्त में एक 
निष्कर्ष निकलता है। न्याय साला के दो प्रकार हैं-उत्तरोन्मुखी और पूर्चोन्मुखी न्याय 
माला । न्‍्यायसाला के अन्य प्रकार है अनुलोम भर बिलोम । इन दोनों फे दो प्रकार है 
व्यक्त और संक्षिप्त । सक्षिप्त अनुलोम न्याय माला के दो प्रकार हैं अरस्तवी और 
गोकलीन । संक्षिप्त विलोम न्याय माला फे दो प्रकार हैँ-एकंनिपके और उम्रयनिष्ठ 
इनसें से प्रत्येक के दो रूप हे-सरल और जटिल । 


अभ्यास के लिये प्रइन 


भ्रएन १ सामान्य भाषा में तक करने के तर्कवाबयों की व्याय्या कीजिये । 
(वुन्देलयण्ड १६७८) 
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२० 
आगमन के श्राधार-प्रकति की समरूपता 
श्रौर कारणता 


(९०श"र,&पए8 07 वए्एटाएठर-णएराए0राथाएर 07 47एफझ८ 
4५० ०४052 प70४) 


तकंशास्त्रियों ने आगमन के आकार विपयक और द्रव्य विषयक पूर्व मान्य- 
ताओ अथवा आधारो में अन्तर दिखलाया है। शुद्ध आगमन में आकार विपयक 
और द्रव्य विषयक दोनों ही प्रकार की सत्यता होनी चाहिये। इसलिये आगमन में 
आकार विपयक और द्रव्य विषयक दोनो ही प्रकार के आधारों पर जोर दिया जाता 
है । आगमन के द्रव्य विषयक आधार निरीक्षण और प्रयोग है। यहा पर आगमन 
के आकार विपयक आधारो की चर्चा की जायेगी । 


आगमन के आकार विषयक आधार 
आगमन के आकार विषयक आधार निम्नलिखित है--- 
(१) प्रकृति की समरूपता का नियम (.98छ४ ० एकंतियाए ० 
ए४ए7८) 


(२) कारणता का नियम (,89 0 (:४४54०॥) 


प्रकृति की समरूपता का सिद्धांत 
सिद्धांत का तात्पये 


विज्ञान मे विभिन्न सामान्य तथ्यों के निरीक्षण से सामान्यीकरण करना कैसे 
उचित है ? इसका उत्तर प्रकृति की समरूपता का नियम है। यह नियम समस्त 
विज्ञान के मूल में उपस्थित है। समखझूपता के सिद्धांत को अनेक प्रकार से व्यक्त 
किया गया है जैसे प्रकृति एक रूप है, प्रकृति अपनी पुनरावृत्ति करती है, भविष्य भूत 
के समान होगा, विश्व से नियम का शासन है, प्रकृति के नियम दिखलाई देते है, 
प्रकृत्ति मे समान दृष्ठाँत दिखलाई देते है, वही कारण वही काय॑ पैदा करेगा 
इत्यादि | समझूपता के सिद्धांत को व्यक्त करने वाले इन सब कथनों में एक बात 
सामान्य रूप से मानी गई है कि प्रकृति समान परिस्थिति मे समान व्यवहार करती 
है । दूसरे शब्दों मे, यदि वे ही परिस्थितियाँ दोबारा उत्पन्न हो तो उनमे वे ही 
घटनायें भी उत्पन्न होगी । उदाहरण के लिये यदि भूतकाल में सामान्य रूप से 
भग्न परिवारों मे किशोरापराधी उत्पन्न होते रहे है तो अन्य बातें समान रहने पर 
भविष्य में भी ऐसा ही होगा । आग पानी से बुझती रही है और बुझती रहेगी । 
ऐसा नहीं हो सकता कि जो आग आज तक जलाती रही है. वह कल को न जलाये । 
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२०४ तर्कशार्त्र 


प्रकृति में अटल और सनातन नियम काम करते है और इनमे कोई अपवाद नही 
होता । इसी कारण आमगमनात्मक प्रणाली से निकाले गये सामान्य सिद्धान्त प्रत्येक 
देश काल में सही सिद्ध होते है । 


समरूपता की विधिधता 


उपरोक्त विवेचन से यह निष्कप॑ नही निकाला जाना चाहिये कि प्रकृति में 
अपवाद होते ही नही । जैसा कि पादचात्य अनुभववादी दार्शनिक ह्यम ने ठीक ही 
दिखलाया था प्रकृति के विपय मे कोई सामान्य सिद्धान्त सम्भावना (?70099॥9) 
से अधिक नही है। मिल के शब्दों मे, “कोई भी यह विश्वास नही कर सकता कि 
प्रतिवर्ष वर्षा के बाद अच्छा मौसम इसी प्रकार आता रहेगा जिस प्रकार इस वर्ष 
आया है । कोई भी यह आशा नहीं करता कि वे ही स्वप्न प्रत्येक रात दिखलाई 
देंगे - वास्तव मे प्रकृति का व्यवहार केवल समरूप ही नहीं हैं वल्कि विविधता लिये 
हुए भी है ।/? इसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हुए कार्वेबरीड ने लिखा है, “कई 
रूपो में प्रकृति समरूप नही दिखाई देती । वस्तुओ के आकार प्रकार, रग और सभी 
गुणों में बहुत विविधता पाई जाती है**“हवा और मौसम के बारे में कहावत है कि 
इनका कोई ठिकाना नही है, व्यापार और राजनीति में आच्चर्यजनक घटनाये होती 
रहती है ।!* जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे हम सर्देव ऐसी घटनाये देखते है जो पहले 
कभी नही हुई और जिनके होने की सम्मावता भी नही की जा सकती थी । विभिन्न 
विज्ञानो के क्षेत्र मे बराबर नये-नये सिद्धान्त आते रहते है जिनसे पिछले सिद्धान्तो का 
खण्डन होता है। लगभग प्रत्येक वैज्ञानिक नियम का कोई न कोई अपवाद अवश्य 
मिल जाता है। इसलिए वैज्ञानिक नियमों को सम्भावना मात्र माना जाता है, 
अनिवार्य नही कहा जाता । दूसरे शब्दों मे, जहाँ प्रकृति मे समझूपता है वहाँ 
विविधता भी है परल्तु क्या इससे यह कहना गलत सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति मे 
समरूपता है ? वास्तव में यहाँ पर प्रकृति मे समरूपता के नियम का वास्तविक कर्थे 
जानना आवश्यक है। 


प्रकृति की समखरूपता का अर्थ यह नही है कि भविष्यकाल मे बिल्कुल वैसी 
ही घटनाये होगी जैसी कि भूतकाल से हुई है । इस नियम का अर्थ केवल यह है कि 
प्राकृतिक घटनाये कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। ये नियम विशेष 
परिस्थितियों मे काम करते है और जब तक परिस्थितियाँ ये ही रहेगी तब तक 
प्रकृति मे वे ही घटनाये होगी जो पहले होती रही है। इसको समझने के लिये 
भौतिकशास्त्र, भुगोल, भूगर्भशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि किसी भी भौतिक विज्ञान से 
कितने ही उदाहरण दिये जा सकते है। एक उदाहरण गुरुत्वाकर्पण के नियम का 
है । इसके कारण जो ज्वारभाटे उठते है उनमे आज तक कोई भी परिवर्तन नही 


4 “नुर55069 छ8ला€ए९5 (द्व 6 उप९०८९5च० ० ३्या) धार्त ग6 द्वार जीत 
0७ 6 8का6 व ९एश'9 पराएा8 एहथ' 85 ॥0 ऐं6 छा९5९०॥, वैच०0009 6४०९९०७७ 40 ॥9९6 
ध6 इकय6 ताल्था$ 7९ए०९६४९००१ €एशए णाषश्ाा "6 ९0प7586 ० 'षद्ञापाठ, ता पपाा, 78 ॥0/ 
0०गाए प्र्शाणिए, 75 8४।80 प्रीाहिए एशा0७५ ?? मि॥॥|। 

2 “बुत फरक७५४ एऋ४फ३ पिद्पाठ 5लशाड$ 90६ 40 96 पर्शाणाा * 987४९ 8$8 एए९७४ 
रशालज गा परी झरड०5, 8॥9965, ९00प्रा5 छठ 2) 0०९' 97070॥05 ए प्रात8$., (6 
जाते बात पा प्रध्थताशः बा6 ए0एथर्नवए प्रापशक्वा।, 00 00च्ा5० ती ध्वव6 0 70 
909405, १४ ६एी। ० इप्ञाए756५,"! --(४/एल०ा।) रि९६0 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥099५80॥9/॥.00॥7 


आगमन के आधार-प्रकृति की समहूपता और कारणता २०५ 


देखा गया । प्रकृति की इसी समरूपता के कारण विभिन्‍न विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ 
की जाती है। मौसम के बारे में पहले से ही अनुमान कर लिया जाता है; 
भूकम्प तूफान आदि को पहले से ही जाब लिया जाता है । यह ठीक हैं कि अनुमान 
कभी-कभी गलत भी होते है परल्तु सामान्य रूप से वे काम चलाऊ अवश्य होते हैं । 
प्रकृति की समरूपता का अर्थ उसकी घटनाओ में विविधता का अभाव नही है वल्कि 
विविधता मे एकता, नानात्व में एकत्व की उपस्थिति है। जब कभी कोई घटना 
अनुमान के विरुद्ध होती है तो इससे हम प्रकृति की समरूपता मे सन्देह नही करते 
बल्कि उस घटना के विपय में अपने ज्ञान को ही अपूर्ण ठहराते है और अधिक ज्ञान 
प्राप्त करने की चेष्टा प्राप्त करते हैं। सच तो यह है कि हजारो सालो के अचुसवानों 
के बाद भी प्रकृति के लगभग सभी क्षेत्रों मे मनुष्य बहुत ही थोड़ा जान सका हैँ । 
तव क्या आइचयं है कि बहुधा हमारे अनुमान गलत सावित होते है ? परन्तु यदि 
इससे प्रकृति की समरूपता के सिद्धान्त को ही छोड़ दिया जाये तो समस्त विज्ञान 
की नीवें हिल जायेगी। इसीलिये भविष्यवाणियो के कितने भी गलत सिद्ध होने 
पर भी प्रकृति की समरूपता के नियम में सन्देह नहीं किया जाता | यहाँ पर यह 
घ्यान रखना आवश्यक है कि प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों मे भिन्‍त-भिन्‍त नियम काम 
करते है । उदाहरण के लिए पशु जगत में अस्तित्व के लिये सघं और योग्यतम 
की विजय के नियम काम करते है, परन्तु इन नियमों के आधार पर मानव समाज 
की विभिन्‍त प्रक्रियाओं की व्याख्या नही की जा सकती क्योंकि मनुष्यों मे सघर्ष के 
साथ सहयोग भी है। इसी प्रकार जो नियम जैवकीय उद्विकास की व्याख्या करते 
है उन नियमों को जड़तत्व मे उद्विकास पर लागू नहीं किया जाता । इसीलिये 
वेन ने ठीक ही कहा है, “जगत्त से एक समरूपता नही है किन्तु अनेक समझूपताये 
है ।!? भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्रों में मिन्‍न- 
भिन्‍त नियम दिखलाई पड़ते है। ऐसा नही है कि विभिन्न विज्ञानो के नियमो का 
परस्पर कोई सम्बन्ध ही न हो किन्तु विपय सामग्री के अन्तर से उनके नियमों में 
अन्तर हो जाता है। कुल मिलाकर विभिन्न विज्ञानो को देखने से यह अयच्य स्पष्ट 
होता है कि प्रकृति में सब कही व्यवस्था है और सब कही समष्टि है। अस्तु, केवल 
विशिष्ट विज्ञान के क्षेत्र मे ही नही वल्कि समस्त विज्ञानों के क्षेत्र में भी प्रकृति की 
समरूपता की बात कही जा सकती हैँ । वेल्टन ने ठीक ही लिखा है, “प्रकृति की 
समरूपता कहने से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि जगत एक अपरिवर्तनशील इकाई 
है बल्कि यह है कि जगत एक ऐसी समष्टि है जो भागो के पारस्परिक सम्वन्धों के 
निरन्तर बदलते रहने पर भी वही वनी रहती है ।””* इस प्रकार प्रकृति मे अनेकता 
में एकता और विविधता में समरूपता दिखलाई पड़ती है। 


समरूपता के दो अर्थ 
और मेलोन ने अकृति की समरूपता की व्याख्या करते हुए कारण की समरूपता 
र प्रकृति की वर्तमान व्यवस्था का बना रहना समरूपता के इन दो अर्थो मे अन्तर 

! 


6९' डे ' 
पशाल 20प्राइ९ णी (6 ए०7० ३६8 90६ & प्रागिरए छफ एातठिया।[।65 ?! 
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किया है। कौफी ((०ी०७५) पहले अथ॑ं को प्रकृति की समरूपता के कथन का 
हेतुफलाश्रित रूप (न+ऊ॒णतालाएश 767) और दूसरे अर्थ को उसका निरपेक्ष 
((४४०४०7००)) रूप कहता है । सापेक्ष रूप मे प्रकृति की रामरूपता का अथ॑ यह है 
कि यदि वही कारण दुबारा होगा तो उसका वही कार्य भी होगा । निरपेक्ष रूप में 
प्रकृति की समरूपता के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रक्ृत्ति 
का व्यवहार जैसा भूतकाल में रहा है वैसा ही भविष्य मे भी रहेगा । समरूपता के 
इन दोनो अर्थो मे पहला ही अर्थ अधिक उपयुक्त है और आधुनिक वैज्ञानिक इसी 
को मानते है। दूसरे अर्थ में प्रकृति की समरूपता को नहीं माना जा सकता क्योकि 
प्राकृतिक घटनाओं के विपय में हमारा ज्ञान कभी भी असंदिग्ध नहीं हो सकता 
क्योंकि हमारा अनुभव सीमित है। इसी अर्थ मे मिल ने यह कहा था कि “अज्ञात 
ज्ञात की तरह होगा ।” 


आगमन में महत्व 
प्रकृति की समरूपता का सिद्धान्त आगमन का आकार विपयक आधार है। 
मिल ने इसे आगमन का आधारभूत नियम या सामान्य स्वयं सिद्धि और “आगमन 
के प्रत्येक दृष्टान्त मे छिपी हुई मान्यता” कहा है | स्पष्ट है कि भले ही प्रकृति की 
समरूपता का सिद्धान्त सिद्ध न किया जा सके किन्तु उसको माने बिना आगमन सम्भव 
नही हो सकता । 


आगसन का विरोधाभास 

समरूपता के सिद्धान्त से आगमन का सम्बन्ध बतलाते हुये मिल ने यह भी 
कहा है कि यह नियम “स्वयं आगमन का एक दुष्टान्त है।” और वह “स्वय 
पहले सामान्यीकरणो पर आधारित है।” मिल के आगमन और प्रकृति की 
समरूपता के सम्बन्ध के विपय मे इन परस्पर विरोधी कथनों मे विरोधाभास 
मिलता है। मिल का कहना है कि प्रकृति की समरूपता का नियम अवाधित अनुभवों 
पर आधारित है । दूसरे शब्दों मे, हम बिना अपवाद के समरूपता देखते है और 
इसीलिये समरूपता का नियम मानते है और एक वार जब यह नियम बन 
जाता है तो यही आगमनो का आधार वन जाता है। मिल के आगमन के 
विरोधाभास (?&7800% ० 700८०70०॥) के विरुद्ध निम्नलिखित युक्तियाँ उपस्थित 
की गयी है-- 

(१) आत्माश्रय दोष--मिल की युक्ति में आत्माश्रण' (०700 फाग्गण!|ओ) 
दोप है क्योंकि वह जिस वात को सिद्ध करना चाहता है उसे पहले से ही मान लेता 
है। समरूपता के नियम को माने व्गर आगमन नहीं हो सकता और आगमन को 
माने वगैर समरूपता का नियम नहीं माना जा सकता । 

(२) यह कहना अनुचित है कि सम्भाविता निश्चय का आधार है--यदि 
प्रकृति की समरूपता सामान्य गणना से प्राप्त आगमन पर आधारित है तो उसमे 
सम्भाविता है निश्चितता नही । दूसरी ओर वैज्ञानिक आगमन में निद्िचतता होती 
है। यहाँ पर यह समझना कठिन है कि सम्भाविता के आधार पर निश्चितता की 
स्थापना कैसे की जाती है । 

(३) अनुभव का आधार अनुभवजन्य कैसे हो सकता है ?--पहले कहा जा 
चुका है कि प्रकृति की समरूपता का सिद्धान्त समस्त अनुभव की आधारभूत मान्यता 
है । मिल के मत से यह नियम अनुभवजन्य ठहरता है क्योंकि मिल अनुभववादी 
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(आएएंलं४) था । यहाँ यह समझना कठिन है कि अनुमव का आधार अनुभवजन्य 
कैसे हो सकता है ? 

हरवर्ट स्पेन्सर ने प्रकृति मे समरूपता के सिद्धान्त को मनुष्य मे जन्मजात, 
अनुभव-पूर्व और मौलिक मान्यता माना है। उसने अपने विकासवादी सिद्धान्त के 
आधार पर यह ॒ सिद्ध किया है कि प्रकृत्ति की समरूपता का नियम हमे हमारे पूर्वजों 
को, सदेव अनुभव का आधार रहा है । इसलिये वह अनुभवजन्य नही माना जाना 
चाहिये । 

समरूपताओं के मोलिक प्रकार 

कार्वेथ रीड ने समरूपताओ के निम्नलिखित मौलिक प्रकार माने है--- 

(१) व्याघात और मध्यदशा परिहार के नियम । 

(एमंग्रणफ6 ण 0एजगगब्तीजाणा थात :%०ए१९० 006) 

(२) सान्तरानुमान की कुछ स्वय सिद्धियाँ । 

(एशऑथो। 685075 0 (९०४8४ 72ए7087८७) 

(३) देश और काल की समरूपताये । 

(%6 एग्राणएप्रात65 णएत 77॥6 व 59806) 

(४) विश्व में पुद्गल और ऊर्जा की नित्यता । 

(76 एलशशर्ईधक्षाए८ 0 (वाट 2व शाथा्ट५) 

(५) कार्य कारण का नियम । 

(६) सहअस्तित्व । 

मिल ने प्रकृति मे दो प्रकार की सम्भावनायें दिखलाई है --सहअस्तित्व की 
समरूपता और अनुक्रम की समरूपता। वेन ने प्रकृति में तीन प्रकार की समरूपता 
मानी है--१. सहअस्तित्व, जिसमे स्थान और एक साथ रहने वाले गुणो की व्यवस्था 


सम्मिलित है, २ अनुक्रम जिसमे समय और कारण की व्यवस्था सम्मिलित है और 
समानता तथा असमानता जो कि गणित का आधार है। 


समरूपता में विश्वास का उद्गस 

प्रकृति की समरूपता मे आस्था का मूल आधार क्या है, इस विपय मे 
निम्तलिखित तीन मत पाये जाते हैं--- 

(१) बनुभव निरपेक्षतावाद (6एछााणा 609) या सहजज्ञानवाद 
(एरणाणांआ)--यह मत रीड और हैमिल्टन इत्यादि सहजज्ञानवादियों ने 
उपस्थित किया है। इसके अनुसार प्रकृति की समरूपता मे विश्वास एक सहज विचार 
है जो कि अनुभव निरपेक्ष है। हम सहजन्नान से प्रकृति मे समरूपता पाते हैं और 
इसलिये इस ज्ञान की सत्यता में सन्देह नही करते । 

प्रकृति की समरूपता मे विश्वास के विपय मे उपरोक्त व्याख्या मे निम्न- 
लिखित दोप है--- 

(१) इस मत से यह नही ज्ञात होता है कि यह नियम सहज विचार क्यो है ? 

(२) यदि यह सहज विचार है तो सभी लोगो को इसका ज्ञान होना चाहिये 
किन्तु वालको, मूर्खो तथा अन्य अनेक व्यक्तियो को इसका ज्ञान नही होता । 

(२) अनुभव सापेक्षतावाद (8 90श#श्वााण (86079) या अनुभववाद [सा 


एशाणाआ॥) --इस मत को ह्ा,म और मिल इत्यादि अनुभववादियो ने प्रस्तुत किया 
है। इसके अनुसार प्रकृति की समरूपता मे विश्वास अनुभव के कारण होता है। 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


२०८ तर्कशास्त्र 


और इस प्रकार वह अनुभव सापेक्ष है। मनुष्य लम्बे काल तक अनुभव के द्वारा ही 
प्रकृति के विभिन्न सिद्धातों का पता लगा सका है चूंकि प्रकृति की समरूपता से 
उसको अपवाद नही मिलते इसलिये वह उसको नियम बना लेता है। मिल के कथन 
में आगमन का विरोधाभास मिलता है | समरूपता का नियम आगमन का आधार 
भी है और उसका फल भी स्पष्ट है कि मिल के तक॑ में आत्माश्रथ' दोप और 
अनु भववादी पक्षपात पाया जाता है । 


(३) विकासवादी मत (९ए०एधणाधाए पपघ८०0/५)--विकासवादी दा्गंनिक 
हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार पिता मे जो आदत है वह बच्चे में स्वभाव वन जाता 
है । इस प्रकार मनुष्य जाति के हजारो साल के अनुमव से हमारे अन्दर प्रकृति की 
समरूपता में विश्वास उत्पन्न हो गया है। विकासवदी मत समस्या को केवल एक 
कदम पीछे ढकेल देता हैं और किसी भी तरह से अनुभववाद से अधिक अच्छा 
साबित नही होता । 


वास्तव में प्रकृति की समरूपता का नियम समस्त तर्क का आधार है और 
इसलिये उसको किसी भी तरह से सिद्ध नही किया जा सकता । यह तकंशास्त्र की 
समस्या नही है । इसे तो मनोविज्ञान अथवा दहशत में ही सुलझाया जा सकता है । 
तकंगास्त्र की दृष्टि से तो यही कहा जायेगा कि प्रकृति मे समरूपता का नियम 
समस्त आगमन का आधार है और समस्त आगमनात्मक प्रमाणों का आधारभूत 
नियम है । अस्तु, उसके विश्वास के मूल की व्याख्या का प्रइन ही नहीं उठता । 
मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से यह विश्वास कैसे उत्पन्न हुआ इसकी खोज मनोविज्ञान मे की 
जाएगी, तकंशास्त्र मे नही । 

कारणता का नियम 

कारण की सामान्य धारणा 


सावारण भाषा में लोग बरावर यह कहते सुनायी पड़ते है |क अम्ुुक घटना 
का अमुक कारण है अथवा अमुक कार्य अमुक कारण की वजह से हुआ है। 
साधारणतया जब कभी भी घटना होती हैं तो हम यह समझते है कि उसका कोई 
न कोई कारण अवश्य होगा और इसलिए हम उसके कारण की तलाश मे लग जाते 
है। सामान्य व्यक्ति कारण के विपय मे बहुत सकुचित दृष्टिकोण रखता है। 
उदाहरण के लिये किसी का लडका घर से भाग जाता है तो सामान्य व्यक्ति यह 
समझते है कि चूंकि उस लडके को उसके पिता ने पीटा हैं इसलिए वह भाग गया 
जबकि वास्तव में घर से भाग जाने जैसी असामान्य घटना पीटने मात्र का परिणाम 
नही हो सकती । वास्तव मे किसी भी घटना के होने पर जो उसका प्रमुख कारण 
दिखाई पड़ता है अथवा जो उप्तका निकट कारण है उसे ही सामान्य व्यक्ति कारण 
मान बैठते है और ऐसे कारकों की ओर घ्यान नही देते जो छिपे हुए रहते है । 
उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति सीढी से फिसल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती 
है तो सामान्य व्यक्ति यह कहने लगता है कि सीढी से फिसल जाने से उसकी मृत्यु 
हो गयी जबकि वास्तव में सीढी से फिसल जाना उसके मरने का कारण नहीं 
हो सकता । मरने का कारण तो सिर फट जाना या शरीर को किसी प्रकार से गहरी 
चोट पहुँचना ही हो सकता है। इसके अभाव में सीढ़ी से फिसल कर मृत्यु नही हो 
सकती । वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु का कारण सीढी से फिसलना नही किन्तु शरीर को 
लगी घातक चोट मानी जाएगी । 
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आगमन के आधार-प्रकृति की समरूपता और कारणता २०९ 


कारण की वैज्ञानिक धारणा 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जनसाधारण मे प्रचलित कारणता की 
धारणा दोपपूर्ण है क्योंकि उसमे असली कारण की धारणा न समझकर तात्कालिक 
घटना अथवा सवसे अधिक प्रत्यक्ष कारक को ही कारण मान लिया जाता है । 
कारणता की वैज्ञानिक धारणा जनसाधारण मे प्रचलित धारणा से भिन्न है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से कारण की परिभाषा में भावात्मक (?०»४£४५७) और अभावात्मक 
(९०४४०) सभी प्रकार की उपाधियों के पुर्णं योग को लिया जाता है। जबकि 
सामान्य व्यक्ति अत्यन्त दूरस्थ (२०॥४700०) कारण को भी वास्तविक कारण मान 
बैठते है, वैशानिक किसी कार्य के नियत, अनुपाधिक और अव्यवहित पूर्ववर्ती 
कारण को ही वास्तविक कारण मानता है। जबकि साधारण व्यक्ति किसी 
विमोचक उपाधि (9थकवगाह 2०7%४०7) को ही कारण मान बैठते हैं वैज्ञाचिक 
दृष्टि से उसे कारण नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए टोटी खोल देने से 
पानी वहने पर साधारण व्यक्ति पानी बहने का कारण ठोटी को खोल देना मान 
लेता है जबकि वास्तव में यह विमोचक उपाधि मात्र है क्योंकि नल में पानी 
न रहने से टोंटी खोल देने से भी पानी नहीं बहेगा । नल मे पानी रहने से ही टोटी 
खोल देने पर पानी वहता है। जनसाधारण में बहुधा कर्ता (82०7०) को ही 
कारण मान लिया जाता है और कर्माश्रय (०70) को कारण में नहीं गिना 
जाता । उदाहरण के लिए दियासलाई दिखाने से बारूद मे आग लग जाती है तो 
साधारण व्यक्ति बारूद को नही बल्कि दियासलाई को विस्फोट का कारण मानता 
है जबकि वास्तव में विस्फोट का कारण बारूद है चिंगारी नही, यह दूसरी वात है 
कि चिंगारी के बिना बारूद मे आग नही लग सकती । कारण मे चालक शक्ति और 
वस्तु विन्यास दोनो उपाधियाँ सम्मिलित है । सामान्य व्यक्ति चालक अथवा उत्तेजक 
शक्ति को ही कारण मान बैठता है किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से चालक अथवा उत्तेजक 
शक्ति और वस्तु विन्यास दोनो ही मिलकर कारण बनाती है। कारण कर्ता और 
कर्माश्रय के मिलने से बनता है। 


सक्षेप मे वेब के शब्दों मे, “जनसाधारण की दृष्टि से, किसी घटना का 
कारण उसकी उपाधियों के समुच्चय मे से चुनी हुई एक ऐसी उपाधि होती है जो 
उस क्षण व्यवहार रूप मे महत्वपूर्ण मानी जाती है ।* दूसरों ओर वैज्ञानिक दृष्टि 
से कारण नियत, निरुपाधिक और अव्यवहित पु्ववर्ती अथवा सब भावात्मक और 
अभावात्मक उपाधियों का सहयोग होता है । वेन के शब्दों भे, “वैज्ञानिक छान बीन 
में उपाधियों या परिस्थितियों के उस सम्पूर्ण को कारण मानना चाहिये जो कार्य 
को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है ।?” 


कारण की परिभाषा 


कारणता के उपरोक्त वैज्ञानिक विवेचन से कारण की परिभाषा को समझा 
जा सकता है। इस सम्बन्ध में कुछ परिभापाये निम्नलिखित हैं--- 


(१) मिल का सत--तकंश्षास्त्री मिल के अनुसार किसी वस्तु का कारण, 


,. (ना इणशाततिए राएछत24007, 6 ए७७६४९ ॥प्र्डईा 08 7९हवंट्त 95 ॥९ ००४० 
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२१० तकंभास्त्र 


“वह पूर्ववर्ती या पृवंवतियों का समूह है जिसके या जिनके होने के बाद वह वस्तु 
सर्देव अनिवार्य रूप से होती है ।” अन्य स्थान पर मिल ने लिखा है कि किसी वस्तु 
का कारक, “भावात्मक और अभावात्मक उपाधियों को मिलाकर जो समूह बनता 
है वह होता है ।? इस प्रकार मिल के मत के अनुसार कारण और कार्य में अनुक्रम 
सम्बन्ध होता है। कारण कार्य का नियत पूर्ववर्ती होता है। उदाहरण के लिए 
दूध जमाने से दही वनता है । दही बनने के पहले दूध का होना सर्देव आवश्यक है । 


(२) फार्वेथ री का मत--कार्वेथ रीड के अनुसार किसी घटना का कारण 
गुण की दृष्टि से, “कार्य का अव्यवहित, निरुपाधिक, नियत पूर्ववर्ती । होता है 
और परिणाम की दृष्टि से, “कार्य के समान” होता है । कार्वेय रीड के इस मत में 
यह माना गया है कि कारण और कार्य दोनों घटनाये है और दोनों में सापेक्ष भार्व॑ 
है। कारण कार्य में अनुक्रम होता है और कारण कार्य का नियत पूर्ववर्ती है। कारण 
काय्य का अनुपाधिक पूर्ववर्ती भी है । 

(३) बेन का मत---पकंगास्त्री वेन के बनुसार, “कारण उन सव परिस्थितियों 
या उपाधियो का समूह है जो कार्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है ॥/* 


कारण की विशेपताये 


बह कारण की उपरोक्त परिभाषाओ से उसकी निम्नलिखित विशेषताये ज्ञात 
होती हैं-- 


(१) कारण और कार्य सापेक्ष (२०७॥ए७) पद है--प्रकृति में कुछ तथ्य 
कारण हो और कुछ कार्य हों ऐसा नही है। एक ही तथ्य किसी अन्य तथ्य के 
सम्बन्ध मे कारण होता है और दूसरे तथ्य के सम्बन्ध में कार्य होता है। इस प्रकार 
कारण अथवा कार्य होना किसी अन्य तथ्य से सापेक्ष सम्बन्ध में होता है| निरपेक्ष 
रूप से कोई भी तथ्य कारण अथवा कार्य नहीं होता । 


(२) कारण कार्य का पूर्ववर्ती (8&7(/०००१००/) होता है--कारण और कार्य 
में कालगत अनुक्रम देखा जाता है । घटनाओ के किसी क्रम मे पहले बाने वाले 
सोंपान को बाद में आने वाले सोपान का कारण माना जाता है। इस प्रकार काल 
की दृष्टि से कारण कार्य का पूर्ववर्ती (87०००१७॥४) होता है और कार्य कारण का 
अनुवर्ती (ट०गरःथवृपथआ) होता है। कुछ तकंशास्त्रियों ने कारण को का्ये का 
पू्ववर्ती न मानकर समकालीन माना है क्योकि उनका कहना है कि जब तक कार्य 
न हो तब तक कारण नही हो सकता | यह वात कुछ घटनाओ में तो सत्य हो 
सकती है जिनमें कारण और कार्य मे समय का अन्तर बहुत ही कम होता है किन्तु 
ऐसी घटनाओ के विपय में सत्य नही हो सकती जिनमें कारण के पूर्ण होने में 
बहुत समय लगता हे । उदाहरण के लिये विव्व महायुद्धों के कारण और कार्य में 
बहुत बडा व्यवधान था। उनके कारण बनने मे बहुत समय लगा और तब कही 
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आगमन के आधार-प्रकृति की समरूपता और कारणता २११ 


जाकर के कार्य शुरू हुआ । इसलिये कार्वेध रीड ने कहा है, “यह एक बडी गलती 
है क्योकि कारण शब्द कार्य सूचक अवश्य है परन्तु साथ ही साथ इस वात का भी 
सूचक है कि काय॑ अपेक्षाकृत बाद मे भी होगा तथा कार्य शब्द इस वात का सूचक 
है कि कारण कुछ पहले होगा ।* इसका अर्थ यह नहीं है कि कारण और कार्य 
पृथक घटनाये है । वास्तव में ये दोनों ही एक समय के दो पहलू हैं और केवल 
विचार की दृष्टि से इन्हे अलग किया जाता है । इनके बीच मे कोई ऐसी रेखा नही 
खीची जा सकती जिसके एक ओर कारण हो और दूसरी ओर कार्य क्योकि प्रकृति 
में घटनाओ का प्रवाह अवाध रूप से चलता रहता है। मेलोन ने ठीक ही कहा है कि यदि 
पूर्ववर्तिता को कारण का एक लक्षण कहा जाता है तो हमे ऐसा समझना चाहिये कि 
कारण और कार्य पृथक घटनाये है । 

(३) फारण कार्य का नियत (7५क7०0।6०) पूर्वबर्ती है--केवल पूर्ववर्ती 
होने मात्र से कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य का कारण नहीं हो जाता। इसी वात की 
ओर सकेत करते हुए ब्रिटिब दार्शनिक डेविड ह्यूम ने कारण को नियत पूर्वेवर्ती 
माना है। नियत पूव॑वर्ती कहने से तात्पर्य यह हैं कि कारण नियमित रूप से कार्य 
के पहले सदैव उपस्थित होता है । यदि कोई तथ्य किसी अन्य तथ्य से पूर्व अनियत 
रूप से उपस्थित होता है अर्थात कभी होता है कभी नहीं तो उसे अनुवर्ती तथ्य का 
कारण नही कहा जा सकता | नियत पूृव॑वर्ती सम्बन्ध के कारण ही प्रकृति में कारण 
की समरूपता का नियम माना जाता है । 


(४) कारण निरूपाधिक ((॥70740807») पूर्ववर्ती होता है---कारण कार्य॑ 
का केवल नियत पूर्ववर्ती मात्र नहीं होता बल्कि निरूपाधिक पूव॑ंवर्ती भी होता है 
क्योकि कुछ तथ्य ऐसे है जो सदेव एक दूसरे के आगे पीछे देखे जाते है किन्तु फिर 
भी उनमें कार्यकारण सम्बन्ध नही माना जा सकता। उदाहरण के लिये रात के 
बाद दिन और दिन के बाद रात होती है किन्तु इससे इनमे कार्यकारण सम्बन्ध 
नही माना जाता । निरूपाधिक पूव॑वर्ती का अर्थ समझाते हुए मिल ने उन उपाधियों 
के समृहू की ओर सकेत किया है जिनके उपस्थित रहने के बाद कार्य के होने 
के लिए किमी अन्य उपाधि (?०रथा/णा) की आवश्यकता नहीं पढती । इस प्रकार 
कारण पूर्ववर्ती अथवा पूर्ववर्तियों का एक ऐसा समूह हो जाना है जिसके होने पर 
विना किसी अन्य उपाधि की अपेक्षा के कार्य हो जाय । दूसरे शब्दों मे, कारण 
पूर्ववर्ती उपाधियों का समग्र है | बेन के शब्दों मे, “वह एक मात्र पर्याप्त परिस्थिति 
है जिसकी उपस्थिति कार्य को उत्पन्न करती है और जिसकी अनुपस्थिति कार्य के 
होने को रोकती है ।/* 


(५) कारण अव्यवहित्र (7८०96) पुर्वेबर्तों है--निरूपाधिक पूर्॑वर्ती 
होने के साथ-साथ कारण का अव्यवहित पूर्ववर्ती होता भी आवश्यक है। जैसे कि 
पीछे बतलाया जा चुका है, साधारण व्यक्ति दूरस्थ पूर्ववर्ती को भी किसी कार्य का 


. ध्ब्पुजाइ 38 8 एीपरातक [0 जाधों८ 6 छ0700 “८४५३6 गरा09॥65 'शी९ए0, 7 
बो50 ॥]॥85 6 एडडाएए घिए्रयाए एणाछठ छींटट, भात ती6 शींटएण ग्राए॥०5 (6 


पटी80ए९ 97077 07 ट&प58 ?? >-+एचारलाी रेट्दत 
2 745 *वी6 5०6 इएीणाएह लाजागओई४ईज06 जी050 छ9605000९ प्राध25 (6 
लींएर्षा, बाए ए्]05$९ 9०05९०॥९९ घा८5ॉ5 ॥ ?? +उशाा 
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२१२ तकंगास्त्र 


कारण मान बैठता है जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से केवल अव्यवहित पूर्ववर्ती को ही 
कारण माना जा सकता है। वास्तव मे निरुपाधिक होने के लिये अव्यवहित होना 
आवश्यक्र है क्योकि यदि किसी तथ्य और कार्य के मध्य किसी अन्य तथ्य की 
आवश्यकता होती है तो वह अव्यवहित न होने के साथ-साथ निरुपाधिक कारण भी 
नही रहता। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अव्यवहित से तात्ण्य यह 
नही समझना चाहिये कि कारण के तुरन्त बाद कार्य होता है। कारण कार्य के भिन्न- 
भिन्न समग्रों मे कारण और कार्य मे न्यूनाधिक अन्तर पाया जाता है, कुछ न कुछ 
अन्तर सदव होता है जिससे कारण और कार्य में अन्तर किया जाता है । 

(६) कारण और कार्य दोनों घटनायें हें--कारण के उपरोक्त ग्रुणात्मक 
लक्षणो से स्पष्ट है कि कारण और कार्य दोनो ही ऐसी दो घटनाये है जो एक ही 
समग्र में सम्मिलित है। दो घटनागे होने से ही उनमे परस्पर कारण कार्य सम्त्रन्ध 
जोडा जाता है । कारण की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब कि वर्तमान स्थिति में 
कोई परिवर्तन होता है क्योकि हम यह अनुमान लगा लेते है कि इस परिवर्तन के 
पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है । 
कारण की परिमाणात्मक विद्येपताये 


कारण के उपरोक्त ग्रुणात्मक लक्षणों के अलावा उसके परिमाणात्मक लक्षणों 
को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। परिमाण की दृष्टि से कारण कार्य के वरावर 
होता है । दूसरे शब्दों मे, कारण के पुदगल (४४०7) और ऊर्जा (शाटाप्टए) कार्य 
के पुदगल और ऊर्जा के समान होते है। विन्नान में यही पुदगल और ऊर्जा की 
नित्यता का नियम (,0फ णी एणाइथरशातर ती ग्राशाल' वात शाएए,) कहलाता 
है । इन नियमों के अनुप्तार विश्व मे कुल मिलाकर पुदगल और ऊर्जा का परिमाण 
एक ही रहता है। यदि एक स्थान पर ये घटते है तो दुसरे स्थान पर वढ जाते है । 
परिवर्तन केवल रूप के परिवर्तन है उनसे कुल मिला कर पुदगल और ऊर्जा की 
मात्रा में अन्तर नहीं पडता । समस्त परिवर्तनों मे पुदगल और ऊर्जा के रूप बदलते 
रहते है किन्तु उनकी मात्रा वही बनी रहती है । व्पष्ट है कि परिमाण की दृष्टि से 
कारण ओर कार्य बराबर होते हे । 
कारण और कार्य का परस्पर सम्बन्ध 

कारण की उपरोक्त विशेषताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि कारण में 
भावात्मक उपाधि वह है जिसको छोड़ देने से कार्य का होना रुक जाता है और 
अभावात्मक उपाधि वह है जिसको सम्मिलित करने से कार्य का होना रुक जाता 
है । अस्तु, कारण के लिये यह आवश्यक है कि उसमे भावात्मक उपाधि की परिभाषा 
हो और अभावात्मक उपाधियाँ न हो। अभावात्मक उपाधि की परिभाषा करते 
हुये मिल ने लिखा है कि वह कार्य को रोकने वाले कारण की अनुपस्थिति है । 
वैज्ञानिक दृष्टि से, जैप्ता कि मिल ने लिखा है, “कारण सभी भावात्मक और 
अभावात्मक उपाधियो का सहयोग है ।” साधारणतया वैज्ञानिक अनुसंबान मे हम 
अधिकतर भावात्मक उपाधियाँ वतला सकते है। अभावात्मक उपाधियो की पूरी 
सूची बनाना सम्भव नही है। इसलिये उन सब उपाधियो को अभावात्मक कह दिया 
जाता है जो कार्य को रोकने वाली या विफल वनाने वाली है । 
क्या वही कारण वही कार्य उत्पन्न करता है ? 

कार्य और कारण के सम्बन्ध को लेकर यह प्रइन उपस्थित होता है कि क्या 
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आगमन के आधार---प्रकृति की समरूपता और कारणता २१३ 


वही कारण वही कार्य उत्पन्न करता है जौर वही कार्य उसी कारण से उत्पन्न 
होता है। इस प्रइुत को लेकर कुछ लोगों ने कारणों की अनेकता का सिद्धान्त 
माना है जिसके अनुसार एक ही कार्य अलग-अलग मामलों मे अलग-अलग कारणों 
से उत्पन्न हो सकता है। यह कारणों की अनेकता का सिद्धान्त (पशाढणाए ० 
एप्राबा0५ 0 (४४५८५) कहलाता है। कारणो की अनेकता पद का प्रयोग सबसे 
पहले मिल ने किया था । मिल के शब्दों मे, “यह कहना सही नही है कि एक काये 
का केवल एक ही कारण से सम्बन्ध होना चाहिये, कि एक घटना केवल एक ही 
तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। प्राय एक घटना को उत्पन्न करने के कई 
स्वतन्त्र उपाय होते है । ** अनेक कारण यात्रिक गति उत्पन्न कर सकते हैं, कई 
कारण उसी तरह की सवेदना उत्पन्न कर सकते हैं, कई कारणो से मृत्यु हो सकती 
है ।”१ कारणों की अनेकता के सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुये कार्वेथ रीड ने लिखा है, 
“एक ही घटना अलग-अलग काल भे अलग-अलग पूर्ववर्तियों से उत्पन्न हो सकती है, 
अर्थात्‌ वास्तव मे उसके कारण अनेक हो सकते हैं । इस प्रकार कारण बहुत्व 
अथवा कारणों की अनेकता का सिद्धान्त यह मानता है कि एक ही कार भिन्न-भिन्न 
कालो मे भिन्न-भिन्न कारणो से उत्पन्न हो सकता हैं। उदाहरण के लिये मृत्यु के 
अनेक कारण हो सकते हैं ज॑से कोई आत्महत्या करके मरता है तो किसी की हत्या 
कर दी जाती है, कोई रोग के कारण मरता है, तो कोई पानी मे डूबकर | आत्महत्या 
के भी अनेक प्रकार हो सकते है, कोई जहर खाकर मरता है, तो कोई फाँसी लगाकर 
लटक जाता है। इस प्रकार मृत्यु नामक कार्य के अलग-अलग देश काल में अलय- 
अलग कारण होते है । 

कारण बवहुत्व के सिद्धान्त की आलोचना 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कारण बहुत्व से तात्पयं यह नही है कि 
बहुत से कारण मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं । बहुत से कारणो का मिलना 
तो कारण सयोग ((णाएग०707 ० (७८४९४) कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 
कारण वहुत्व का सिद्धान्त उपयुक्त नही है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध निम्नलिखित 
युक्तियाँ दी जा सकती है--- 

(१) यदि पुरे कार्य पर ध्यान दिया जाये तो उसका केवल एक ही कारण 
होता है--कारणो को अनेकता के सिद्धान्त को समझने के लिये पीछे यह कहा गया 
है कि मृत्यु अलग-अलग काल मे अलग-अलग कारणों से होती है । किन्तु यहाँ पर 
प्राण निकलने के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे अन्य वाते भी भिन्न ही 
होगी । इसलिए तो शव की परीक्षा करके यह पता लगा लिया जाता है कि मृत्यु 
किस कारण से हुई है । यदि मृत व्यक्ति की सम्पूर्ण दशा पर ध्यान दिया जाय तो 
मृत्यु का कारण केवल एक ही ठहरेगा अनेक नहीं । अनेक कारण तो तब बतलाये 
जायेगे जबकि परीक्षा करने वाले व्यक्ति का ज्ञान अधूरा हो । 


.. बु78 ग0 प्र पी णाढ लिए गरापई 926 00गराह्एाल्त छा 0ोए 0९ 
28३8९, धीवा ९०४०॥ एीशा०्ालाणा एशा 88 छा०पपटटत ग्रोए जा 0मग्मर८ फ०ए, पारशर था 
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२१४ तकंशास्त्र 


(२) कारण ओर कार्य दोनों को विद्योष अर्थ में लेने से यह सिद्धान्त गलत 
सिद्ध होता हे--वास्तव में ध्यान से देखने पर प्रत्येक कार्य विशिष्ट होता है और 
उसका विशिष्ट कारण भी होता है। उदाहरण के लिये यूँ तो सभी रोगों को रोग 
कहा जा सकता है कि किन्तु अलग-अलग रोगों में परिणाम अथवा लक्षण विभिष्ट 
होते है भले ही वड़े-वडे समी रोगो से एक ही परिणाम बआर्थात्‌ मृत्यु हो जाती हो । 
इस प्रकार हैजा, प्लेग, चेचक आदि विभिन्न कारणों से रोगी में भिन्न-भिन्न कार्य 
दिखलाई पड़ते हैं । यदि कारण को विशेष अर्थ में लिया जाये तो कार्य को भी 
विद्येप अर्थ में लिया जाना चाहिए और यदि कारण को सम्पूर्ण रूप में लिया जाये 
तो कार्य को भी सम्पूर्ण रूप में लिया जाना चाहिए । 


(३) कारण भौर कार्य को सामान्य अर्य में लेने से यह सिद्धान्त गलत सिद्ध 
होता है--यदि कार्य को सामान्य अर्थ में लिया जाये तो कारण को भी सामान्य 
अर्थ में लिया जाना चाहिए | उदाहरण के लिये सामान्य अर्थ मे मृत्यु से तात्पर्य 
हृदय गति रुक जाने से होता है। इस दृष्टि से रोग के कारण को सामान्य रूप में 
लिया जा सकता है किन्तु प्रत्येक स्थिति में हृदय की गति रुक जाने का कारण एक 
ही होगा अनेक नही । इसलिए कारण की अनेकता का सिद्धान्त गलत सिद्ध होगा । 


(४) यह सिद्धान्त कारण की नियतता के विरुद्ध है--कारण की परिभाषा 
करते हुये उसको कार्य का अनुपाधिक नियत पु्वंवर्ती बतलाया गया है। कारणों की 
अनेकता का सिद्धान्त मानने में नियत पूर्ववर्ती का नियम काम नहीं करता । यदि एक 
ही कार्य भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न कारणो से उत्पन्न हो सकता हैं तो इसका 
अर्थ यह हुआ कि उस कार्य का कभी एक कारण होता है और कभी दूसरा | स्पप्ट 
है कि कारण को कार्य का नियत पूर्ववर्ती मानने से कारण वहुत्व का सिद्धान्त असिद्ध 
ही जाता है । 

कारणो की अनेकता के सिद्धान्त के उपरोक्त खण्डन से यह नही समझना 
चाहिए कि इस सिद्धान्त का कोई उपयोग ही नही है । वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही 
यह सिद्धान्त गलत हो परन्तु इसके पीछे एक व्यावहारिक कठिनाई है | जैसा कि 
कार्वेव रीड ने लिखा है, “यदि हम तथ्यों को पर्याप्त सूक्मता से समझ ले तो हम 
देखेंगे कि प्रत्येक कार्य का केवल एक ही कारण होता है और घटनाओ का क्रम 
पीछे की ओर उतना ही समरूप है जितना आगे की ओर ।”? बेन ने ठीक ही लिखा 
है कि “कारणों की अनेकता वस्तुओं के विपय में कोई सत्यता नही है वल्कि हमारे 
अधूरे ज्ञान का परिणाम है ।”* किन्तु क्योकि मानव ज्ञान व्यवहार मे लगभग सदैव 
अधूरा ही रहता है इसलिए किसी कार्य के एक ही कारण को निश्चय करना वर्डा 
कठिन है | इसीलिए मैलोन ने कारण वहुत्व के सिद्धान्त को, “एक व्यवहार मे काम 
देने वाला कठिनाई का संकेत” माना है । 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह ठीक है कि वही कारण वही कार्य 


,. (| छ९ 09 ध९ चिएॉ5 गाधञपालर दाणाएशँ, व जा] 98 0एिपाव धीधा॑ धीएा० 

जा 50 गाए 06 ट्ब्ापइ९ (डपा 0 ९णाताएणा3इ) लि: ६४९० ९००४३ (5णा7 ०0 ९८९५) 
शात वीए 0667 0ी €एशा३ह8 8 45 पिया 920९फ्ध्चात5 25 0/फ्रध्वात5,?! 

--('ाए७त 7२८४०, 

2. *काएणब्ाए छा एगा३65 8 गाता का गालतेशाई णी ठप गाएथाहिए 0श- 

हतह6 वध 3 8९६ ॥ 6 गर्धापार 56 (गाएुड,?? | न्‍मैशाग- 
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आगमन के आधार--प्रकृति की समरझूपता लौर कारणता २१५ 


उत्पन्न करता है और वही कार्य उसी कारण से उत्पन्न होता है। कारण और कार्य 
दोनो मे पारस्परिकता का सम्बन्ध है। वे एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते है । 
जो पहले आता है उसे कारण और जो बाद में आता है उसे कार्य कहा जाता है । 
कारण और कार्य परस्पर सापेक्ष है । कार्य के होने से ही किसी तथ्य को कारण कहा 
जाता है | 
कारण संयोग ओर कारण सिश्रण 

साधारणतया कारणो के अलग-अलग होने पर कार्य भी अलग-अलग होते है । 
प्रत्येक कारण स्वतन्त्र रूप से पथक काय॑ उत्पन्न करता है परन्तु प्रकृति मे कभी- 
कभी अनेक कारण मिलकर सयुकत रूप से कोई कार्य उत्पन्न करते है । कारणों का 
इस प्रकार मिलकर काम करना कारणो का सयोग ((ण॥]प्राणग0ण 0 (४॥5८8) 
कहलाता है और किसी तथ्य मे विभिन्न कार्यों का गूँथा होना कार्यो का मिश्रण 
(्रशपारप्ा8 ए ए07००७) है। कारणों के सयोग के फलस्वरूप कार्यो का 
मिश्रण होता है। कारणो का और कार्यो का मिश्रण निम्नलिखित दो प्रकार का 
होता है--- कप 

(१) कार्यो का सजातीय मिश्रण. (मणा028शा०0४ गाशिायर्रप्रा७ 0 
#००७)--कार्यो का सजातीय मिश्रण तब देखा जाता है जब कि दो या दो से 
अधिक कारण समयुक्त होकर कार्य करते है। यह सजातीय मिश्रण उसी प्रकार का 
होता है जिस प्रकार का प्रत्येक कार्य अलग-अलग होता है । उदाहरण के लिये यदि 
एक '.एन्जिन बीस अश्वशक्ति से किसी गाड़ी को खीचता है तो उसी प्रकार का एक 
एन्जिन और सयुकत हो जाने से चालीस अश्वशक्ति की गति हो जायेगी । एक बल्व 
पचास कैण्डिल पावर की रोशनी करता है तो उस जैसे एक अन्य वल्व के सम्मिलित 
हो जाने से १०० कैण्डिल पावर की रोशनी होगी । इन सब उदाहरणों मे हरएक 
कारण अपने नियम के अनुसार अपना कार्य उत्पन्न करता है और चूंकि अनेक कारण 
एक से ही है और उनके कार्य भी एक से ही है इसलिये कारणों का सयोग और 
कार्यो का मिश्रण सजातीय होता है । 

(२) कार्यो का विजातीय मिश्रण. (प्लशा०80005 फाॉटयाफ्रातार 
छ००४)--जव कभी दो या अधिक कारण इस प्रकार से कार्य करते है कि उनमे 
से प्रत्येक का कार्य अलग-अलग होता है तब कार्यो का यह मिश्रण विजातीय मिश्रण 
कहलाता है। रासायनिक और शारीरिक परिवर्तन इसी प्रकार के होते है | इनमे 
प्रथकू-पृथक कारण के कार्य का स्वरूप नही रहता और विजातीय कारणों के मिलने 
से बिल्कुल नया कार्य उत्पन्न होता है । उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
दोनो विजातीय गसे है। इन दोनो को मिलाकर और एक विद्युत धारा प्रवाहित 
करने से जो कार्य होता है वह पानी के रूप मे दिखलाई पडता है । इस पानी मे 
हाइड्रोजन और आव्सीजन किसी गैस में भी चिन्ह नहीं मिलते | हम जो भोजन सात्ते 
है उसमे तरह-तरह की चीजे होती है जो पचकर रक्त, हड्डी, माँस, मज्जा आदि के 
रूप में बदल जाती हैं जिनके लक्षण मुल कारण भोजन से बिल्कुल भिन्न है । कार्यो 
के विजातीय मिश्रण में भिन्‍न ग्रुण वाले कारण उपस्थित होने पर कभी-कभी विपरीत 
दिल्याओ में कार्य होता है। सजातीय मिश्रण में एक ही दिशा में कार्य होने से 
परिणाम बढ जाता है । विपरीत कारणो की अनुपस्थिति मे ही कोई कार्य हो सकता 
है क्योकि विपरीत कारण कार्य का प्रतिकार करते हैं । 

मिल ने क्रमिक कार्य को भी कार्यो के सजातीय मिश्रण में सम्मिलित किया है । 
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२१६ तकंशास्त्र 


ऋ्रमिक कार्य वह जटिल काय है जो एक स्थायी कारण के सचित प्रभाव से उत्पन्न 
होता है जैसे पृथ्वी का ग्रुरुत्वाकर्षण या सूर्य का ताप । पहले उदाहरण मे ग्रुरुत्वाकर्षण 
बढ़ने से गिरते हुए पिण्ड की रफ्तार बढ़ती है, दूसरे उदाहरण मे सूर्य की स्थिति 
बदलने के साथ-साथ उसका ताप बढता अथवा कम होता है। 


सारांश 


तर्कक्षासत्र में आगमन के दो आकारगत आधार माने जाते हैं--प्रकृति की 
समखूपता और कारणता ॥ 


प्रकृति का समरूपता का सिद्धान्त--इसके अनुसार प्रकृति में समरूपता 
का सिद्धान्त कार्य करता है। समरूपता का आर्थ यह नहीं है कि प्रकृति में विविधता 
नहीं है । वास्तव में प्रकृति में ये दोनों ही हैं । दूसरी ओर प्रकृति में एक नहीं वल्कि 
अनेक समझरूपतायें हैं। वैज्ञानिक आगमन प्रकृति की एकरूपता के सिद्धान्त पर 
आधारित होता है । दूसरी ओर समरूपता का सिद्धान्त भी आगमन का एक दृष्टान्त 
है। यह आगमन का विरोंधभास कहलाता है। इसके बावजूद भी ससमरूपता का 
सिद्धान्त माना जाता है । समरूपता में विश्वास के उदगस हैं---१. अनुभव निरपेक्षता- 
वाद, २ अनुभव सापेक्षतावाद, ३. विकासवादी सतत । 


कारण--कारण की वैज्ञानिक धारणा सामान्य धारणा से भिन्न है। बेन 
के शब्दों में, कारण उन सब परिस्थितियों था उपाधियों का समूह है जो कार्य की 
उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती है । कारण की मुख्य विशेषतायें हैं---१. कारण 
और कार्य सापेक्ष पद हैं, २. कारण कार्य का पुवंवर्ती होता है, ३. कारण कार्य का 
नियत पूर्ववर्ती है, ४. कारण निरुपाधिक पूर्ववर्ती है, ५. कारण अव्यवहित पूर्व॑वर्तो 
है, ६. कारण और कार्य दोनों घठनायें है। इन गुणात्मक लक्षणों के श्रतिरिक्त 
कारण का परिमाणात्मक लक्षण पुदगल और ऊर्जा की नित्यता के नियम से स्पष्ट 
होता है। कारण और कार्य परस्पर सापेक्ष हैं। सदेव वही कारण वही कार्य 
उत्पन्न नहीं करता इसलिये विज्ञान के क्षेत्र में कारण बहुत्व का सिद्धान्त माना 
जाता है। इस सिद्धान्त के विरुद्ध अनेक युक्तियाँ दी जाती हैं जैसे- १. यदि पूरे 
कार्य पर ध्यान दिया जाये तो केवल एक ही कारण होता है, २. कारण और कार्य 
दोनों को विशेष अर्थ में लेने से यह सिद्धान्त गलत सिद्ध होता है, ३. कारण और 
कार्य को सामान्य अर्थ में लेने से यह सिद्धान्त गलत सिद्ध होता है, ४. यह सिद्धान्त 
कारण की नियतता के विहद्ध है। कारणों का संयोग और कार्यो का मिश्रण दो 
प्रकार फा होता है--१. कार्यो का सजातीय सिश्रण, २. कारणों का विजातीय 
मिश्रण । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 


प्रश्न १. आागमन के आकार विपयक आधार क्या हैं ? उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये । 
(यू० पी० बोर्ड १६६६) 
प्रश्न २५ प्रकृति की एकर्पता के सिद्धान्त का क्या तात्पयं है ? आगमन मे इसकी उपयोगिता 


जोर मरत्व क्या हैं ? (यू० पी० बोर्ड १६६१) 
प्ररन ३. जनसाधारण में प्रचलित कारणता का लक्षण लिखिये । कोई उदाहरण देकर उसमें 
दोप चतलाइये । (यू० पी० बोर्ड १६६०) 
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आगमन के आधार--प्रकृति की समरूपता और कारणता २१७ 


प्रश्न ४. कारण की परिभाषा कीजिये। वया यह ठीक है कि वही कारण वही कार्य उत्पन्न 


करता है भौर वही कार्य उसी कारण से उत्पन्न होता है ? (यू० पी० बोर्ड १६६०) 
प्रण्न ५. कारण का वैज्ञानिक स्वरूप लिखिये । कारण और काय॑ का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? 
बहुत्व के सिद्धान्त की विवेचना कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६५८) 


प्रश्न ६. कार्यकारण सम्बन्ध क्‍या है ? मिल इसकी जाँच की कौन-सी प्रणालियाँ वतलाता है ? 
(वुन्देलखण्ड १६७८) 


प्रएन ७. प्रकृति की समरूपता के सिद्धान्त को समझाइये और आगमन के लिये उसके महत्व 
का विवेचन कीजिये । (मेरठ १६७८) 
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(९0०रटाक्ए' 07 ए&08७0॥7 वराप्र गारणा#र 7,060) 


न्याय दर्शन के अनुसार कारण का कार्य से “अन्यथासिद्ध--नियतपूर्ववर्ती 

का सम्बन्ध है ! इस प्रकार कारण की तीन विशेपतायें है---१. वह कार्य से पहले 

होना चाहिये (पूर्ववृत्ति) । २. वह अनिवार्य भौर नियत 

कारण और रूप से कार्य से पूर्व होता चाहिये (नियतपूर्ववृत्ति) । ३. वह 

कार्य निरपेक्ष रूप से कार्य से पूर्व होना चाहिये (अन्यथा सिद्ध) 

कार्य को अपने स्वय के पहले अभाव का प्रतियोगी (प्रागा 

भाव-प्रतियोगी) कहा गया है। इसके होने पर अभाव नष्ट हो जाता है । अपने होने 
के पहले उसका नितान्त अभाव था । उत्पत्ति नवीन सृष्टि है । 

इस प्रकार कारण और काये के नित्य सम्बन्ध को मानकर भी नैयायिक उन्हें 

एक दूसरे से स्वंथा भिन्न मानते है । कार्य और कारण में “अत्यन्त भेद है। कार्य 

कारण से सर्वथा भिन्न है और किसी भी रूप में कारण 

असत्कायंवराद मे नही रहता। उत्पन्न होने के पूर्व कार्य का 'प्रायाभाव! 

कारण मे है। नाश होने के पश्चात उसका “व्वसाभाव' हो 

जाता है। परन्तु यह सत्य है कि समवाय सम्बन्ध के द्वारा कार्य सदेव कारण मे 

रहता है। अतः समवाय सम्बन्ध से कार्य अपने 'समवायिकरण' में से ही उत्पन्न 

होता है अन्यनत्न नही । समवाय सम्बन्ध नित्य है। यहाँ पर यह प्रइन उठता है कि 

कारण से सर्वेथा भिन्न कार्य, जिसका उत्पत्ति के पूर्व नितान्त अभाव है और जो 

नाश के परचात बिलकुल नही बचता, अपने 'समवायि-कारण' से नित्य सम्बन्ध के 

द्वारा कैसे सम्बद्ध है ? न्याय के पास इसका कोई उत्तर नही है । अपनी दुर्बलता को 

छिपाने के लिये वे चार्वाक दाशनिको के समान 'स्वभाववाद' का सहारा लेते है | 

अतः न्याय के मतानुसार घडा जब कभी उत्पन्न होता है तव वह मिट्टी से ही 

उत्पन्न होता है, वह घड़े और मिट्टी का स्वभाव है। इस प्रकार न्याय मतानुयायी 

'सत्कायंवादी! है। वे कार्य और कारण में 'अभेद-सहिष्णू अत्यन्तभेद” मानते 

है । न और सत्कार्यवाद के मानने वालों मे परस्पर खूब तकंवितर्क 

एहै। 

के न्याय के अनुसार कार्य की उत्पत्ति के लिये जिनका नियत रूप से पहले 

रहना नितान्त आवश्यक हो, जिनके न रहने से वह कार्य 

अन्यथासिद्ध उत्पन्न ही न हो सके और जो अन्यथासिद्ध न हो वही 

कारण हैं। अतः अन्यथासिद्ध वह कारण है जिसके न रहने 


. अन्यथासिद्धत्वे सत्ति कार्य नियतपूर्ववृत्ति कारणम्‌ । 


करकमशानात 2 
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पर भी कार्य हो सके । न्याय ने पाँच प्रकार के अन्यथासिद्ध कारण माने है जो कि 
वास्तविक कारण नही है । 


(१) दण्डत्व--यह दण्डत्व घटरूप कार्य के लिये नियतपुर्व-वृत्ति और अनिवार्य 
नही है । यह दण्डत्व सामान्य अन्यथासिद्ध कारण है, अन्यथासिद्ध नही । घटरूप कार्य 
के लिये मिट्टी (मृद) ही अन्यथासिद्ध कारण है जो कि नियतपूर्ववृत्ति और अनिवार्य 
है । इसके अभाव मे कार्य का होना असम्भव है। 


(२) दण्डरूप--इसी प्रकार दण्डरूप भी घटरूप कार्य का एक अन्यथा- 
सिद्ध कारण है क्योंकि यह दण्डरूप घटरूप कार्य का पूव॑वर्ती होते हुए भी घटरूप 
कार्य के लिये अनिवाय नही है । इसके बिना भी कार्य निष्पन्त हो सकता है। कार्य 
के निर्माण मे इसका अनिवार्य, नियत और अन्यथासिद्ध हाथ नहीं है। इसलिये 
3 और नियतपूर्ववृत्ति नही है वह कारण भी कहलाने का अधिकारी 
नही है। 

(३) व्योम--यद्यपि प्रत्येक कार्य आकाश! में होता है और कार्य से 
० में पृव॑वृत्ति भी होता है किन्तु वह घटरूप कार्य के लिये अन्यथासिद्ध 
नही है । 

(४) कुलाललजचक--यह कारण भी कार्य का पूर्ववर्ती है। घटरूप कार्य के 
लिये कुलालपित्ता अर्थात्‌ कुभकार जो कि निमित्तकारण है, आवश्यक है परन्तु वह 
अन्यथासिद्ध नही है । उसके थिना भी कार्य निष्पन्न हो सकता है । 


(५) रासभादि--मिट्टी ढोने वाला गधा भी घटरूप कार्य के लिए पूर्वेवर्ती 
है और इसका कार्य के निर्माण से प्रयोग भो बहुत होता है किन्तु वास्तविकता यह है 
कि इसमें घट के प्रति कारणता का अभाव ही है क्योकि गंभ की घट रूप कार्य के 
लिये अनिवार्य आवश्यकता नही है । 

इस प्रकार न्याय के अनुसार कारण कार्य का नियतपुवंगामी तो है ही साथ 
ही अन्यथासिद्ध भी है । वह कार्य की समस्त आवश्यक और निरपेक्ष पूर्वगामी वस्तुओं 
का योग है। ये वस्तुये 'कारण सामग्री! कहलाती है । विरोधी वस्तुओ के अभाव को 
“्रतिवन्‍्धकाभाव' कहते है। कारण सामग्री की उपस्थिति के साथ-साथ कार्य की 
उत्पत्ति होने के लिये प्रतिवन्‍्धकाभाव भी होना चाहिए। 


कारण के भेद 


न्याय के अनुसार कारण तीन प्रकार के है--समवायी, असमवायी और 
निमित्त । 


(१) समवायिकारण---यह वह है जिसमे समवाय-सम्बन्ध से कार्य उत्पन्त 
हो जैसे सूत कपडे का समवायी कारण है क्योकि सूतो मे समवाय-सम्बन्ध से कपडा 
उत्पन्न होता है । समवाय-सम्बन्ध मे जब तक एक पदार्थ विद्यमान रहता है अर्थात्‌ 
नष्ट नही होता तब तक वह ॒दइूसरे के आश्रित होकर ही स्थित रहता है 'समवाय 
सम्बन्ध रखने वाले दोनो पदार्थ “अयुत सिद्ध! कहलाते है । घडा और उसका रूप 
दोनो अयुतस्तिद्ध है क्योकि घडे के बिना उसका रूप नही रह सकता। रूप जब तक 
रहेगा तब तक घडे का आश्रित होकर रहेगा । नैयायिको ने इन पाँच जोडो को 
अयुतसिद्ध कहा है---(अ) अवयव और अवयवी, (आ) ग्रुण और गुणी, (इ) क्रिया 
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और क्रियावान्‌, (ई) जाति और व्यक्ति, (उ) नित्य द्रव्य और विद्येप । इनमे प्रत्येक 
जोड़े मे परस्पर 'समवाय-सम्बन्ध' है । ं ० 

(२) असमवायिकारण--न्याय के अनुसार जो कि कार्य के पहले नियतरूप 
से रहे तथा अन्यथा सिद्ध न हो और जो कार्य के साथ साथ से उस कार्य से समवायि- 
कारण में समवाय सम्बन्ध से रहे वह उस कार्य का असमवायिकारण है। जैसे सूतो 
में रहने वाला 'सयोग” उन सूतों से उत्पन्न कपड़ा रूपी कार्य का 'असमवायिकारण! 
है । इस उदाहरण में कपड़े का समवायिकारण यूत है और सूतो में परस्पर संयोग 
सम्बन्ध है। संयोग ग्रुण है, जो समवाय-सन्वन्ध से सुतो में है और सूतों के 
संयोग के बिना कपड़ा नहीं उत्पन्न हो सकता। अतः सयोग कपड़े का कारण 
भी हैं और उन्ही सूतो में समवाय-सम्वन्ध से “कपड़ा रूपी! कार्य भी साथ साथ 
वर्तमान है । 

असमवायिकारण का एक दूसरा लक्षण भी बतलाया जाता है--जो किसी 
कार्य का कारण हो तथा कार्य के साथ साथ समवाय सम्बन्ध से उस कार्य के सम- 
वायिकारण में अथवा 'समवायिकारण के समवायिकारणा मे समवाय सम्बन्ध में 
रहे वही उस कार्य का असमवायिकारण है | जैसे 'सुतरूप' 'पटरूप” का असमवायि- 
कारण है क्योंकि 'सुत का रूप” “कपडे का रूप का कारण है और कपडे के रूप के 
समवायिकारण अर्थात कपड़े के समवायिकारण अर्थात्त सृत मे. कपड़ा रूपी समवायि- 
कारण के साथ साथ समवाय-सम्बन्ध से उपस्थित है । 

असमवायिकारण के नाश होने से कार्य का नाश हो जाता है। असमवायि- 
कारण केवल 'गुण' और "“क्रिया' होते है । 

(३) निमित्त कारण---जो कार्य के पूर्व नियत रूप से रहे और अन्यथा सिद्ध 
न हो उसे नेयायिकों ने “निमित्तकारण” कहा है । यह समवायिकारण तथा असमचा- 
यिकारण दोनों से भिन्‍न है। 

अभाव के समवायी अथवा असमवायी कारण नही होते क्योंकि अभाव किसी 
पदार्थ मे समवाय सम्बन्ध से नही रहता और न कोई पदार्थ ही अभाव में समवाय 
सम्बन्ध से रहता है । अतः अभाव का केवल निमित्त कारण होता है । सब पदार्थों में 
ये तीनो कारण पाये जाते है। ईदवर के सभी विशेष ग्रुण निमित्त कारण है। 
निमित्त कारण कार्य को उत्पन्न करके उससे पृथक हो जाता है । इन तीनो कारणों 
में कार्य को उत्पन्न करने के लिये जो सवसे अधिक उपकारक हो उसे न्याय मे 
कारण” कहा गया है। 
कारणवाद पर विभिन्‍न मत 

कार्य-कारणवाद दर्शन मे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। भारतीय दर्शन 
में कार्ययकारण (2870४2॥9) पर पर्याप्त विचार किया गया है। कार्य-कारण के 
प्रदन पर भारतीय दार्णनिको के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित है--- 

(१) असत्‌ कारणवाद---असत्‌कारणवाद' बौद्ध दर्शन का सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार कारण के विध्वस या नाश होने या कारण के अभाव होने पर 
कार्य उत्पन्न होता है । 

(२) असत्कार्यधाद या आरम्भवाद--न्याय दर्गन का सिद्धान्त असत्कार्यवाद 
अथवा आरम्भवाद है | इस सिद्धान्त के अनुसार कारण की क्रिया चालू होने से पहले 
कार्य का अभाव होता है और चालू कारण की क्रिया से ही कार्य की उत्पत्ति होती 
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है अथवा कारण द्वारा ही परिणाम या फल का सुजन होता है । 


(३) सत्कार्यवाद या परिणामवाद--साख्य दर्शन का सिद्धान्त परिणामवाद 
कहलाता है | इस सिद्धान्त के अनुसार, कार्य पहले से ही कारण सामग्री या कारण 
में व्याप्त रहता है कार्य-कारण व्यापार अर्थात कारण की क्रिया द्वारा, कारण क्षेत्र 
से उत्पन्न नही होता वल्कि प्रकट होता है । 


(४) विवर्तंवाद--अद्व त वेदान्त का मत “विवत्तवाद! कहलाता है। यह 
'सत्कार्यवाद! का एक विशिष्ट रूप है। इसके अनुसार, कार्य वततमान कारण का 
विलक्षण और मिथ्या रूपान्तर है, जिसे न तो 'सत्‌' अथवा अस्तित्वपरूर्ण या स्थित 
ही कहा जा सकता है और न असत्‌ अथवा अस्तित्वहीन ही कहा जा सकता है । 
कार्य कारण का विवत्त अर्थात्‌ प्रतिच्छाया मात्र है। 


वौद्ध दार्शनिको के अनुसार, कारण के समाप्त या नष्ट हो जाने पर ही 
कार्य का प्रादुर्भाव होता है। अन्य शब्दों मे, कारण के नाश या अभाव का नाम ही 
कार्य है । उदाहरण के लिये जब वीज से अकुर निकलता 
असत्कायं बाद है, तब वीज खत्म हो जाता है । इस तरह कारण रूप में 
बीज के नष्ट हो जाने पर ही अकुर निकलता है आर्थात 

वर्तमान कार्य अस्तित्वहीन कारण से निकलता है । 


वौद्ध दाशनिको के असत्‌ कारणवाद सिद्धात के विरुद्ध, यह तक उपस्थित 
किया जाता है कि यदि अभाव ही किसी वर्तमान कार्य का कारण हो सकता है 
तव किसी चीज से कोई भी चीज पैदा हो सकती है। 
असत्‌ कारणवाद की अमाव अथवा अस्तित्व सब जगह एकसा ही है और एक 
आलोचना भभाव या अस्तित्व का किसी अन्य अभाव या अस्तित्व 
से कोई भेद नही होता इस कारण कही से भी (अनस्तित्व 
या अभाव द्वारा) किसी भी कार्य के निकलने में कोई रुकावट नहीं हो सकती । 
दूसरे शब्दों मे, अभाव के कारण दुनिया की किसी भी चीज को, किसी भी समय 
तथा किसी भी जगह पर हो सकना चाहिये। सरसो के तेल को सरसो के वीज के 
अभाव से ही नही, वल्कि रेत के अभाव से भी निकल सकना चाहिये। परल्तु व्यव- 
हार मे ऐसा नही होता | इसलिये यह सिद्धात यथार्थता से परे है। वौद्ध दार्शविक 
यह भूल जाते है कि जब बीज से अकुर निकलता है तो इस निकलने का कारण बीज 
नप्ट होना या उसका अभाव नही है वरन्‌ अकुर फूटने का कारण यह है कि वीज 
पहले कुछ दूसरे वनस्पति पदार्थों में बदल जाता है, वनस्पति पदार्थ अकुर के रूप में 
बदल जाते है, अर्थात वीज से वनस्पति पदार्थ निकलते है और उन पदार्थों से अकुर 
निकलता है। 


न्याय दर्शन के अनुसार निकलने से पहले कार्य (87००) होता ही नही है, 

अर्थात्‌ कार्य पहले अस्तित्वहीन होता है, और फिर एक साथ ही, अपने आप 
अकस्मात्‌ अथवा विलक्षण ढंग से जादू के खेल की तरह, आरम्भ हो जाता है । 
यह मत आरम्मवाद कहलाता है | न्याय के अनुसार सनी 

आरम्भवाद हुई मिट्टी के पिंड से घडा बनता है तो मिट्टी कारण है 
और घडा कार्य । यह कार्य (घट) कारण (मिट्टी के पिंड) 

मे, कारण व्यवहार के पहले नही होता । वह कारण के चानू होने के बाद ही उत्पन्न 
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होता है । इसलिये कार्य (घट) अनस्तित्व तथा अस्तित्व (]०॥-७हं४शा०७ था 
5&5382॥0०७) दोनो तत्वों का फल है। अपनी उत्पत्ति से पहले वह अनस्तित्व या अभाव 
का फल है तथा अपनी उत्पत्ति के पद्चात उत्पत्ति का फल है । 


किन्तु जब वनने से पहले घड़ा होता ही नही तव यह अनस्तित्व या अभाव 
के लक्षण को धारण करने वाला वर्मी' या आधार ($79४74७) कैसे हो सकता 
है? नैयायिको के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वे 
आरम्भवाद की कारण में कार्य (००) के यूक्ष्म या लुप्त अस्तित्व को 
आलोचना उस कार्य की उत्पत्ति के पहले ही मान लें अर्थात यह 
मान ले कि अपने जन्म के पहले ही कार्य कारण मे लुप्त, 
अतभूत या निहित (7,#०॥४) रहता है, और कारण के चालू होने पर वह कार्य 
गतिशील तथा यथार्थ हो जाता है। उदाहरण के लिये जो तेल तिल के बीज मे 
लुप्त या निहित होता है, वह तिल के पेरें जाने पर प्रकट हो जाता है। इसी तरह 
धान कूटने के बाद चावल प्रकट होता है, और गाय के दूहे जाने पर दूध प्रगट 
होता है । इस तरह कारण की अवस्था से कार्य की अवस्था में बदल जाना 
अनस्तित्व दगा से अस्तित्व की दा में आने के समान नही है बल्कि सूक्ष्म की दशा 
से स्थूल दशा में गुप्त, लुप्त या निहित अवस्था में प्रगठ तथा स्पष्ट अवस्था में 
बदलना है| इस तरह इस विपय मे, न्‍याय का मत भी बौद्ध दर्शन के समान ही 
दोपपूर्ण है । 


सांख्य सिद्धात को मानने वाले दार्शनिक न्याय के इस सत का खण्डन करते 
है कि उत्पत्ति के पहले कार्य का अस्तित्व कारण में नही होता । साख्य दा्शनिको 
ने असत्कायंवाद को न मानकर, सत्कायंवाद का समर्थन 
सत्कार्यवाद और किया है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य (००) का 
असत्कार्यवाद निकलना किसी नये विलक्षण फल का भारम्भ नही है 
बल्कि पहले से मौजूद कारण--सामग्री का रूपान्तरण 
(पृपक्ाई0णागरा४०)) या परिवतेन है । उदाहरण के लिये भौतिक शक्ति (2॥एथं- 
०४ ८7०९५), रासायनिक शक्ति (७7०४ ९॥७९५) के रूप मे बदल जाती है। 
इसी तरह रासायनिक वाक्ति, प्राणशक्ति (४७! शाशथह४५) के रूप मे परिवर्तित 
हो जाती है, और प्राण शक्ति मानसिक भक्ति (शव०्याध ७ा०ष्ट०) का रूप ग्रहण 
कर लेती है, इन सव उदाहरणो में, कही भी वास्तविक सृजन (२6४ छा०१४०॥) 
नही होता वल्कि कारण-सामग्री के कणों या अश्ञो का प्रुत: विभाजन (२७०ांआां- 
0०ए५0०7) तथा पुनः संगठन (र€शाप्भाश्आआशथां) होता है। कारण सामग्री 
(जैसे भौतिक शक्ति) मे जो रूप (जैसे रासायनिक गक्ति) अन्तहित होता है या 
एक प्रकार के बन्धन मे होता है वह रूप सब बच्चन से मुक्त होकर कार्य के रूप 
में व्यक्ति हो जाता है। उस रूप के जो गुण पहले गर्भ के बन्धन में थे, वे अब 
बन्धन से छूटकर, प्रकट हो जाते है । इस तरह 'सत्कार्यवाद! के सिद्धांत के अनुसार 
कार्य पहले से ही अथवा व्यक्त या बीज रूप में, कारण मे निहित (या लुप्त) 
रहता है । 


इस तरह न्याय के आरम्भमवाद के सिद्धात के विरुद्ध सांख्य अपना अपरिणाम- 
वाद (रूपान्तर या परिवर्तन) का सिद्धात उपस्थित करता है । सांख्य के अनुसार 
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कारणवाद ((४४४४॥(४) का विषय कारणत्व (0205407) का अर्थ अभिव्यक्ति 
(५०४॥5४॥०॥7) है, न कि उत्पत्ति (07707) । साख्य के अनुसार कुछ 
कार्यो और कारणो का कारणत्व के सामान्य नियम के 
परिणामवाद अलावा कारण और कार्य के विशेष नियमो का एक दूसरे से 
निश्चित सम्बन्ध होता है । जिस भादमी को तेल की इच्छा 
होती है, वह तैल पाने के लिये, दूध को तलाश नही करता, बल्कि तिल या दूसरे 
बीजो जिनमे तेल पैदा करने की योग्यता हो, को ही खोजता है | इससे जाहिर है 
कि कुछ खास कार्यो (उदाहरण के लिये तेल) का कुछ खास कारणो (उदाहरण के 
लिये वीज) से निश्चित, सम्बन्ध होता है। इसलिये कार्य, पहले से ही कारण मे 
मौजूद है और कारण का परिणाम है। 
साख्य दर्शन के इस उदाहरण में कुछ खास कारणों जैसे तिल के बीज 
आदि में कुछ खास कार्यो, जैसे खास तरह के तेल मे सम्बन्ध होता हैं। परन्तु जब 
इन दो सम्बद्ध वस्तुओं में से एक अर्थात्‌ कारण (तिल) 
परिणासवाद की तो निश्चित रीति से स्थित हो या वर्तमान काल में उप- 
आलोचना स्थित हो और द्वितीय कथित सम्बन्धी भर्थात्‌ कार्य (तेल) 
भविष्य के गर्भ में छिपा हो और वतंमान काल से उप- 
स्थित ही न हो तव ऐसी दो चीजो के बीच भे कैसे सम्बन्ध हो सकता है ? एक ऐसे 
मनुष्य को 'पिता' की उपाधि किस प्रकार दी जा सकती है जिसका पुत्र अभी पैदा 
न हुआ हो । यहाँ पर यह भी नही कहा जा सकता है कि कारण अपने अनुपस्थित, 
अस्तित्वहीन कार्य को, उससे किसी तरह का सम्बन्ध न होने पर भी, पैदा कर 
सकता है, तव तो इप कार्य से ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दूसरे कार्यो से भी, 
कारण का किसी तरह का सम्बन्ध न होने पर भी इसी तरह वह कोई भी कार्य 
उत्पन्न कर सकेगा। ये वाते अनुभव के विरुद्ध है। किसी भी कारण से कोई भी 
कार्य पैदा नही हो सकता । 
सांख्य और न्याय दर्शन के तर्क-बितर्क 
सत्कायंवाद और परिणामवाद को पुष्ट करने के लिये साख्य यह तक पेश 
करता है कि का (जैसे घडा) कारण (जैसे मिट्टी) का सह-द्रव्य ((०णा-शा0४क्षा- 
79)) है तथा उससे अभिन्न है। इसलिये जब कारण मौजूद है तव कार्य भी मौजूद 
माना जाना चाहिये | कार्य और कारण के अभेद को सिद्ध करने के लिए, साख्य ने 
निम्नलिखित युक्‍्तियाँ प्रस्तुत की है-- 
(१) वस्त्र उन धागो से अभिन्न है, जो कि उसके अंश है, क्योकि वह, उन 
धागो के आधार (धर्मी) होने की हैसियत से उनमे मौजूद है । यदि एक चीज दूसरी 
चीज से भिन्न होती है तो वह उस चीज के आधार के रूप 
सांख्य मत के तर्क में विद्यमान नही दिखाई पडती । उदाहरण के लिये गाय 
घोड़े से भिन्न है, इसलिये गाय और घोडे मे, उनके आधार 
के रूप मे कोई चीज स्थित दिखाई नही देती । 
(२) धागो और कपडो के वीच मे उत्पादन कारण तथा कार्य का सम्बन्ध 
है, इसलिये वे अभिन्न है। भिन्न वस्तुओं जैसे गाय और मेस के बीच मे उत्पादन 
कारण तथा कार्य का सम्बन्ध नही पाया जाता । 


(३) धागे और कपडे की अभिन्‍नता इस बात से जाहिर है कि उनके बीच 
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में कोई सयोग तथा वियोग का सम्बन्ध नही है । भिन्न चीजों से दूध और प्याले 
के बीच में कभ्री सयोग और कभी वियोग हो सकता है किन्तु कपड़े और उसके थधागों 
का अभेद (पणा-ताशिशा८०) इस वात से भी सिद्ध होता है कि दोनों का वजन 
एक सा ही हैं और चाहे धागो को तोल ले या कपड़े को तोल लें, वजन में अन्तर 
नहीं होगा । इस तरह कारण (22४४०) भर कार्य (७४००) एक ही हैं । 
साख्य मत के विरुद्ध न॑यायिकों ने निम्नलिखित आपत्तियाँ उपस्थित की 
है :- 
नेयायिकों की आपत्तियाँ (१) यदि कार्य (कपड़ा) वही है जो कि कारण (वागे) हैं 
तो ऐसा नही कहा जाता है कि “कारण ने कार्य को उत्पन्न 
किया है ।” जब कारण वही है, जो कार्य है तव तो कारण, वास्तव में अपने ही को 
पैदा करेगा, न कि कार्य को । 
(२) यदि कार्य समाप्त हो जाए या फिर से कारण में मिल जाए, तब भी 
इसी तरह, ऐसा मानना पड़ेगा कि कारण ने ही अपने-आपको नण्ट कर डाला है | 
(३) अनुभव के उपरान्त कार्य और कारण में अर्थ-क्रिया-भेद भी पाया 
जाता है। कार्य से तो एक प्रयोजन सिद्ध होता है और कारण से दूसरा प्रयोजन । 
उदाहरण के लिये घागे (कारण) तो सिलाई के काम मे आते हैं परन्तु कपड़ा 
(कार्य) घरीर को ढाकने के लिये आवरण के काम आता है। यदि कारण और 
कार्य मे कोई भी अन्तर न हो, तब फिर ऐसा नही होना चाहिये अर्थात्‌ थागों तथा 
उससे बने कपड़े को एक ही सा काम करना चाहिये । 
साख्य दार्णनिकों के अनुसार ये तक॑, कारण और कार्य के बीच में अन्तर 
स्थापित करने के स्थान में, केवल इतना ही दिखा पाते हैं कि एक दशा में तो 
कायं, परिणाम या फल तिरोहित (भ०क्‍नाश्षाऑ०४.) होता 
संख्य का प्रत्युत्तर है, और दूसरी परिस्थिति में वह विदित या व्यक्त हो 
जाता हैं। उदाहरण के लिये जब कछुआ अपना सिर 
बगुक्ति के अन्दर खीचकर छुपा लेता है तव यह नहीं कहा जाता कि उसका सिर 
नप्ट हो गया है वल्कि यह कहा जाता है कि वह (सिर) गायव हो गया है या दृष्टि 
से ओझभल हो गया है| इसी तरह जब कछुआ फिर से अपना सिर बाहर निकाल 
लेता है, तव यह नही कहा जाता कि सिर उत्पन्न हो गया है वल्कि यही कहा जाता 
है कि सिर फिर से दिखाई देने लगा या उसका प्रादुर्भाव हुआ है । इसी तरह कारण 
की दिद्या मे, वर्थात्‌ जिस समय कि केवल धागे (7॥6805) ही है, उस समय भी 
बाद में आने वाले या वाद में दिखाई देने वाले कपड़े का आवरण के रूप मे, घरीर 
को ढाकने का कार्य तिरोहित (लुप्त या अन्तहित) रहता है; और वाद में उसी 
सामग्री की दूसरी अवस्था में, अर्थात्‌ कपड़े के रूप मे प्रकट हों जाने पर, शरीर को 
ढांकने का कार्य भी खत्म हो जाता है । इसी उत्तर भें इसी शंका का भी समाधान 
हो जाता है कि यदि कार्य और कारण एक ही हैं, तो क्या कारण ही भपने को 
पैदा या नष्ट करता है । सांख्य के अनुसार, कारण, अपनी क्रिया द्वारा, उस रूप 
का, जिसका अभी तक तिरोभाव हो गया था केवल प्रादुर्भाव (70708&७६07॥] 
ही करता है; उसे उत्पन्न नही करता । 
वास्तव मे कारण और कार्य के आपसी सम्बन्ध की ठीक-ठीक व्याख्या 
सांख्य का 'परिणामवाद”! और न्याय दर्शन का “आरम्भवार्दा कोई भी नही कर 
पाता । न्याय मत के आशक्षेप से सांख्य दर्शन अपने इस सिद्धान्त की रक्षा नहीं कर 
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भारतीय न्याय मे कारण की घारणा २२५ 


पाता है कि ग्रुप्त रूप मे कार्य अपने उपादान कारण (७८४४ (४४४७) में पहले 
से ही निहित है । न्याय दर्शन अपने इस सिद्धान्त की साख्य के तर्को से रक्षा नही कर 
पाता कि कार्य (परिणाम) एक नया आरम्भ है, जो कारण के क्रियावान होने के 
पहले था ही नही । 


अद्व त दर्शन के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत््‌ है, केवल वह्य ही की पारमाथिक 

सत्ता है, किन्तु जाग्रत (व्यवहारिक) काल में हमे ब्रह्म की मिथ्या-प्रतीति कारण 

और कार्य अनिरवंचनीय सम्बन्ध के रूप में होती है। 

विचततेंदाद इस तरह पारमाथिक दृष्टि से कार्य-कारण का विवर्त 

(5.07००५/2706) है । यह सिद्धान्त “विवर्तवाद' भी कहलाता 

है । व्यावहारिक दशा मे, अद्वत वेदान्त, कारण और कार्य के सम्बन्ध को मिथ्या 

नही बतलाता । वह उसके व्यावहारिक अस्तित्व को स्वीकार करता है । किसी द्रव्य के 

वास्तविक विकार को परिणाम कहते है जैसे दूध का दही वन जाना । इसके विपरीत 

इसी प्रकार किसी द्रव्य के विकार के आभास को विवतं कहते है जैसे रस्सी का साँप 
दिखलाई पडना । सक्षेप शारीरक के अनुसार--- 


विवतंवादस्य हि पूर्व भूमिः वेदान्त वादे परिणामवाद. । 
व्यवस्थिते४स्मिन्‌ परिणामवादे, स्वयं समायाति विवर्तवादः । 


परिणामवाद तथा विवतंवाद ये दोनों ही मत सत्कार्यवादी है। विवरतवाद 
के अनुसार कार्य कारण से भिन्न नही है। मिट्टी का वर्तन मिट्टी के अलावा और 
कुछ नही है । सोने का गहना सोना ही हे । कार्य कारण के विना नहीं रह सकता 
मिट्टी के बतंन और सोने से गहना अलग नहीं हो सकता । कार्य कोई नई चीज नही 
है जो पहले नही थी और अब उत्पन्न हुई है, तत्व रूप में वह अपने उपादान कारण 
में हमेशा मौजूद थी। निमित कारण की क्रिया से किसी नवीन द्रव्य की उत्पत्ति 
नही हो सकती । उसमे केवल उस द्रव्य के निहित रूप की अभिव्यक्ति मात्र ही हो 
सकती है । इसलिये कार्य कारण मे पहले ही से मौजूद है । वह कारण की अवस्था 
मात्र है। इसलिये कारण से कार्य का निकलना वास्तविक परिवर्तन नहीं है। परि- 
वर्तनशील ससार अध्यास के कारण एक आभास है । अध्यास अविद्या के कारण है । 
अध्यास और अविद्या अनादि है इसलिये जगत भी अनादि मालूम पडता है। 


श्रति से उक्तियाँ देकर विवतंवाद को सिद्ध करने के साथ-साथ शकर ने यह 

भी दिखलाया है कि विवर्तवाद को मानने से सूष्टि-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ दूर 

हो जाती हे। सृष्टि को परिणाम मान लेने पर उसको 

विवर्तवाद की विशेषता समझना असम्भव है। यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना 

जाय और अचेतन प्रकृति से जगत की रचना मानी जाय तो 

ईदवर असीम नही रहता, क्योकि उसके अलावा प्रकृति की भी सत्ता माननी पडती 

है । प्रकृति को सत्य मानकर ईश्वर पर आश्वित मानने मे भी कठिनाई है । इस हालत 

मे या तो प्रकृति ईइ्वर का एक अश मात्र है या सम्पूर्ण ईश्वर से अभिन्न है। पहला 

विकल्‍प मान लेने पर ईइवर भी भौतिक द्रव्यों के समान सावयव और नश्वर हो 

जाता है । दूसरा विकल्प मानने पर प्रकृति के विकास का अर्थ ईश्वर का जगत वन 

जाना है। इस तरह सुष्टि कै वाद कोई ईश्वर नही बचता । जाहिर है कि ईइवर मे 

कुछ भी वास्तविक विकार मानने पर वह ईश्वर कहलाने योग्य नहीं रहता । विवते- 
वाद को मान लेने पर ये सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती है । 
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२२६ तकंदास्त्र 


सारांश 


न्याय दर्दोच के अनुसार कारण का कार्य से अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व॑र्ती का 
सम्बन्ध है । यह असत्‌ कार्यवादी सिद्धान्त हैं। न्‍्याय ने कारण को अन्यथा सिद्ध न 
होने बाला माना है। अन्यथा सिद्ध कारण पाँच हँ--१. दण्डत्व, २. दण्ठ रूप, 
३. व्योम, ४. कुलालजनक, ५. रासभादि । फारण तीन प्रकार के हैं-- १. समवायि- 
कारण, २. असमवायिकारण, ३. निमित्त कारण । 


कारणवाद के विभिन्‍न भत---१.- असत कारणवाद, २. असत्‌ कार्यवाद 
या बारम्भवाद, ३. सतकार्थवाद या परिणामवाद, ४. विवत्तवाद । कारण को 
लेकर बौद्ध, न्याय, सांखय और भद्व त वेदान्त के दाइनिकों में चाद-विवाद दिखलाई 
पड़ता है । 
अभ्यास के लिये प्रदन 


१, कारण के विपय मे नैयायिक सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से बताइये तथा इसकी तुलना 
पाश्चात्य तकंशास्त्न के न्याय के सिद्धान्त से कीजिये । ह 
२. समदाबी और असमवायी कारणों का 'मेंद उदाहरण सहित बतलाओं। 
(यू० पी० बोर्ड १६६६) 
३. भारतीय तवांशास्त् के अनुसार कारण के भेद बताइये और उनके उदाहरण देकर 


समझाइये । (यू० पी० बोर्ड १६९४६) 
४. भारतीय न्याय के अनुसार कारण का स्वरूप और उसके विभिन्‍न प्रकारों की विवेचना 
कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६६८) 
५. भारतीय न्याय के अनुसार कारण के निमचय करने को विभिन्‍न विधियों की विवेचना 
सक्षेप में लिखिये। (यू० पी० बोर्ड १९६६) 
६० भारतीय तकंशास्त्न मे कारण सम्बन्धी विभिन्‍न सिद्धान्तो वी आलोचचनात्मक व्याव्या 
कीजिये (प्रयाग १६७४) 
७. कारण के सप्रत्यय को स्पप्ट कीजिये तथा कारण कार्य सम्बन्ध के विषय में दिये गए 
विभिन्‍न भारतीय सिद्धान्तो की परीक्षा कीजिये । (प्रयाग १६७३) 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥099५80॥9/॥.00॥7 


हक 


हेत्वाभास्त के सुख्य प्रकार 
(पप्तन शर्ारटाए?&, 700५5 07% 
पात्ए५४एप्08/) 


अनुमान हेतु पर आधारित होता है । यदि हेतु शुद्ध है तो अनुमान भी शुद्ध 
होता है । यदि हेतु दूषित है तो अनुमान भी दूषित होता है। यही दूपित हेतु 
'असत्‌ हेतु” अर्थात्‌ हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास का अर्थ है कि जो देखने में 
तो हेतु के समान है परन्तु वास्तव मे हेतु नही है। हेत्वाभास पाच प्रकार के होते 
है-- (१) असिद्ध, (२) विरुद्ध, (३) सव्यभिचार अथवा अनैकान्तिक, (४) सत्प्रति- 
पक्ष मथवा प्रकरणसम और (५) बाधितविपय अथवा कालात्ययापदिष्ट । 

(१) अखसिद्ध 

असिद्ध अथवा साध्यसम हेतु वह है जो कि स्वय साध्य की भाति बसिद्ध हो 
इसको साध्यसम कहते है क्योकि जैसे अभी तक साध्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं है 
वैसे ही हेतु का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं रहता । स्वयं असिद्ध रहने के कारण यह 
निगमन की सत्यता को भी सिद्ध नही करता । असिद्ध हेत्वाभास के निम्नलिखित 
तीन भेद है । 
(क) आश्रयासिद्ध या पक्षासिद्धइ--जिसमे पक्ष या “आश्रय” असिद्ध हो 
जेसे-- 

प्रतिज्ञा--आकाश का कमल सुगन्ध वाला है । 

हेतु--क्योकि (वह) कमल है। | 

उदाहरण--जो कमल है वह सुगन्ध वाला है जैसे तालाब में उगने वाला 
कमल । यहाँ “आकाश का कमल' जो पक्ष अथवा आश्रय है स्वय असिद्ध है । 

(ख) स्वरूपासिद्ध--जिसमे हेतु का पक्ष मे रहता असम्भव हो जैसे-- 

प्रतिज्ञा--शब्द अनित्य है । 

हेतु--क्योकि वह (शब्द) आँख से देखा जाता है । 

उद।हरण---जो आस से देखा जा सकता है वह अनित्य है जैसे घड़ा, पुस्तक 


आदि । यहाँ हेतु का स्वरूप ही असिद्ध (स्वरूप +-असिद्ध) है क्योकि छब्द आँख से 
नही देखा जाता । 


(ग) व्याप्यत्वासिद्ध--जहाँ हेतु का साध्य के साथ व्याप्त होना असिद्ध हो। 
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श्र८ ह तर्कंशास्त्र 


यह दो प्रकार का है (अ) व्याप्ति को सिद्ध करने वाले प्रमाण के अभाव से (आ) 
हेतु मे उपाधि के होने से। इसके उदाहरण निम्नलिखित है--- 
(अ) प्रतिज्ञा--छब्द क्षणिक है अर्थात्‌ वह एक ही क्षण में रहने वाला है । 
हेतु--क्योकि वह सत्‌ है । 
उदाहरण--जो सत्‌ है वह क्षणिक है जैसे बादल का टुकड़ा । 
उपनय--सत्‌ शब्द क्षणिक है | 
तिगसन-- इसलिये शब्द क्षणिक है । 
यहाँ दृष्टान्त के अशुद्ध होने से व्याप्ति असिद्ध है। 
(आ) प्रतिन्ना--यज्ञ मे की गई हिंसा अधर्म का साधन है। 
हेतु--क्योकि वह हिंसा है । 
उदाहरण---जहाँ हिंसा है वहाँ अधर्म का साधन हे । 
यहाँ हेतु अशुद्ध है क्योंकि हिंसा हिंसा होने के कारण नही वल्कि निपिद्ध 
होने से अधर्म का साधन होती है । 
(२) विरुद्ध 
जो हेतु साध्य के विपरीत वस्तू को सिद्ध करे वह विरुद्ध है। इसमे हेतु 
0 में साध्य के अस्तित्व को नही वल्कि उसके अभाव को ही सिद्ध करता है 
जे हनन 
प्रतिज्ञा-शब्द नित्य है । 
हेतु--क्योकि वह उत्पन्न होता है। 
यहाँ हेतु 'नित्य” रूपी साध्य के विपरीत “अनित्य' को सिद्ध करता है क्योकि 
उत्पन्न होने वाला नित्य नही अनित्य होता है । 
(३) सब्यभिचार अथवा अनेकान्तिक 
सव्यभिचार हेतु के द्वारा निगमन की सिद्धि निश्चित रूप से नहीं होती परल्तु 
विरुद्ध हेतु के द्वारा मिगमन का खण्डन ही हो जाता है । यह तीन प्रकार का है-- 
(भ) साधारण अनेकातिन्क--जो हेतु पक्ष, सपक्ष तथा विपक्ष इन तीनों मे 
रहे जैसे -- 
प्रतिज्ञा--शब्द नित्य है । 
हेत--क्योकि वह प्रमेय (ज्ञान का विपय) है । 
(आ) असाधारण अनेकान्तिक--जो हेतु सपक्ष तथा विपक्ष से न रहकर 
केवल पक्ष में रहे जैसे-- 
प्रतिज्ञा-- पृथ्वी नित्य है । 
हेतु--क्योकि वह गन्ध रखने वाली है । 
(४) अनुपसंहारी--जिस हेतु मे न तो अच्वय दुृष्टान्त हो और न व्यतिरेक 
दृष्टान्त हो जैसे-- ह 
प्रतिज्ञा-सभी अनित्य है । 
हेतु--क्योकि वे प्रमेय है । 
४. सत्प्रतिपक्ष अथवा प्रकरणसम 
जिस हेतु मे साध्य के विपरीत को सिद्ध करने का दूसरा हेतु उपस्थित हो । 
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हेत्वाभास के मुख्य प्रकार २२६ 
इस प्रकार एक अनुमान का दूसरा प्रतिपक्षी अनुमान भी सम्भव हो जाता है 
जैसे -- 


(१) प्रतिज्ञा--शब्द नित्य है । 
हेतु--क्योकि वह आकाश के समान अदृश्य है । 
(२) प्रतिज्ञा--शब्द अनित्य है । 
हेतु-क्योकि वह घर की भांति एक कार्य है । 
इस उदाहरण मे द्वितीय अनुमान में हेतु अद्ब्य द्वारा शब्द की नित्यता सिद्ध 
की गईं है और द्वितीय अनुमान में हेतु 'काय” के द्वारा उसकी अनित्यता सिद्ध की 
गई है। दूसरे अनुमान का हेतु ठीक होने के कारण उससे पहले अनुमान का हेतु 
खडित हो जाता है अतः पहले अनुमान मे 'सत्पतिपक्ष' दोष है। विरुद्ध भें हेतु के 
द्वारा ही निगमन का खण्डन हो सकता है परन्तु 'सत्प्रतिपक्ष! में निगमन का खण्डन 
अन्य सम्भावित अनुमान के हेतु द्वारा होता है । 
५. बाधितविपय भथवा कालात्ययापदिष्ट 
इसमे दृढ प्रमाणों के द्वारा पक्ष में साध्य का होना वाधित अथवा असिद्ध 
होता है जैसे -- 
बाधितविषय प्रतिज्ञा--आग गरम नही है। 
कालात्ययापदिष्ठ हेतु क्योकि वह उत्पन्न होती है, जैसे -- 
हेत्वाभास 


| | | | | 
असिद्ध विरुद्ध भर्नकान्तिक सत्प्रतिपक्ष बाधित विपय 
। (प्रकरणसम) (कालात्ययादिप्ट) 
| | | 
आश्रयासिद्ध स्वरुपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध 


| 


| | 
अव्याप्ति असम्भव साधारण असाधारण अनुपसहारी 


व्याप्तिग्राहक प्रमाण उपाधि के रहने से 

इस उदाहरण मे गरम न होना” साध्य हे और उत्पन्न होना हेतु है। सभी 
प्रत्यक्ष प्रमाण से यह जानते है कि आग गरम होती है। अत यहाँ पर साध्य का 
पक्ष में होना प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है। जब कोई अनुमाय किसी दूसरे अनुमान 
से खण्डित हो जाता है तो सत्प्रतिपक्ष दोप होता है और जब कोई अनुमान प्रत्यक्ष 
अथवा अनुमान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण से खण्डित हो जाता है तव वाधित 
विपय दोप होता हे । 

तकंशास्त्र से ये ही पाँच प्रकार के 'हेत्वाभास! माने जाते हैं, इन्ही को 
उलट-पलट कर देने से इनके कुछ भर भी भेद हो जाते हैं । हेतु के 'अतिव्याप्ति/ 
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२३० तकंगास्त्र 


धअव्याप्ति', तथा 'असम्भव! दोप इसी प्रकार के है। ये इन्ही पाँच हेत्वाभासों मे 
आ जाते है । 


सारांश 


हेत्वाभास दूषित हेतु वाला अनुमान है। हेत्वाभास के प्रकार हैं असिद्ध, 
विरुद्ध, अनेकान्तिक, सत्प्रतिपक्ष और बाधित विषय । 


अभ्यास के लिये प्रदन 


प्रश्न १. हेत्वाभास से आप क्या समझते हैं ? असिद्ध हेतु का स्वरूप क्या है और वह कितने 
प्रकार का होता है ? (यू० पी० बोर्ड १६६५) 
प्रश्त २. हेत्वाभास वया है ” भारतीय तकंशास्त्र में अनुमान हेत्वाभांस के प्रकार वतलाइये । 
(बुन्देलसण्ड १६७८) 
प्रशन ३. हेत्वाभास के विभिन्‍न प्रकारों की उपयूक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये । 
(प्रयाग १६७५, ७४) 
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१३ 
आगमन के वसस्‍्तुमगत आधार : निरीक्षरा 
ओर प्रयोग 


(७४७7४फारा #, छा20एरश05 079 वर एए09४ 5: 
055फ्रार५० 0 प्रपणार 49 एऋ़एराशफारप) 


निगमसात्मक तक के समान जागमनात्मक . तर्क मे भी सत्यता- आकार 
विपयक जौर द्रव्य विषयक दोनो प्रकार की होती है। आगमन की द्रव्य विपयक 
सत्यता निरीक्षण और प्रयोग पर आधारित रहती हैं। कार्वाथरीड के शब्दों मे, 
“भिरीक्षण और प्रयोग आगमन के द्रव्य विषयक आधार है ।? आगमन की 
सत्यता इस बात पर निर्भर है कि उसमे जिन तथ्यों का सहारा लिया गया है उतका 
निरीक्षण अथवा प्रयोग कहाँ तक वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इनके दोपपूर्णं 
होने पर आगमन आकार विपयक दृष्टि से कितना ही यथार्थ क्यो न हो वह कभी 
भी सत्य नही हो सकता । इसीलिये विभिन्‍न विज्ञानो में न्तिरीज्षण और प्रयोग पर 
इतना अधिक वल दिया जाता है और सव प्रकार की सावधानी रखी जाती है । 
उदाहरभ के लिये कुत्ते पर किये गये सम्बद्ध अनुक्तिया के प्रयोग मे रूसी वैज्ञानिक 
पैवलोव ने एक ऐसे कमरे का प्रयोग किया जिसमे बाहर का शब्द बिल्कुल नही जा 
सकता था ताकि कुत्ते पर बाहर की किसी प्रकार की उत्तेजना का प्रभाव न पड़े । 
प्रयोगात्मक विधि में समस्त परिस्थितियों का अलग-अलग विश्लेषण करके नियन्त्रित 
कर दिया जाता है जिससे कि यह गालूम हो सके कि उस कारक के कारण तथ्यो 
पर कया प्रभाव पडता हें। आगमन का भवन सही स्रामान्यीकरण के आधार पर 
खडा होता है और सामान्यीकरण तभी यथार्थ हो सकता है जव कि वह॒जिन तथ्यों 
पर आधारित हो वे यथार्थ हो। ये यथार्थ तथ्य निरीक्षण अथवा प्रयोग से प्राप्त 
किये जा सकते है । अरतु, सक्षेप में निरीक्षण और प्रयोग आगमन के द्रव्य विषयक 
आधार है । 

निरीक्षण 

निरीक्षण का अर्थ 

सामान्य रूप से किसी घटना को देखने, किसी बात को सुनने अथवा किसी 
इन्द्रिय से किसी तथ्य का प्रत्यक्षीकरण निरीक्षण मान लिया जाता है जबकि वास्तव 
में सामान्य प्रत्यक्षीकरण मात्र निरीक्षण नही है। वैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण 

॥ “(5ऋ्रड्शए४075 था .. लवगरद्याह शा ताल गरध्चधा् हा0पगात5 0 परातप०- 
पा !' से 8 


रब 
रश् ञी 
कै 
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२३२ तकंशास्त्र 


उद्देश्य युक्त और नियमित प्रत्यक्षीकरण है। उदाहरण के लिये यदि किसी रोग के 
कारण अथवा लक्षण का पता लगाना होता है तो इस उद्द श्य को ही लेकर उस 
रोग के अनेक रोगियों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण में जो असा- 
मान्य बात देखी जाती है उसको छोड़कर सामान्य तथ्यों के आधार पर सामान्य 
नियम बना लिया जाता है। उद्देश्य युक्त होने के कारण निरीक्षण मे तथ्यों के 
प्रत्यक्षीकरण में चुनाव किया जाता है । वाजार मे घूमते हुए अपने चारो ओर होती 
हुई चाहे जिस घटना को देखना निरीक्षण नही कहलाता क्योंकि यह निरूद श्य है। 
दूसरी ओर यदि आपका उद्दश्य बाजार में लगाए गये पोस्टरो, अथवा विज्ञापनों तथा 
साइनबोर्डों के विपय में कोई अनुसधान करना है तो यह वैज्ञानिक निरीक्षण है 
क्योकि इसमे आप केवल इन्ही की ओर ध्यान देगे । संक्षेप में, निरीक्षण उ्ँ श्ययुक्त 
नियमित, पक्षपातहीन और चुनावस्युक्‍त प्रत्यक्षीकरण है । 

निरीक्षण की विशेषतायें 
हा निरीक्षण की उपरोक्त परिभाषा से उसकी निम्नलिखित विशद्येपताये रपष्ट 
होती हं-- 

(१) निरीक्षण नियमित प्रत्यक्षोकरण है--जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, चाहे जिस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण मात्र निरीक्षण नहीं हो सकता । निरीक्षण में 
हमारे सामने पहले से ही निश्चित उ्द श्य होने के कारण हम कुछ विज्ञेप तथ्यों का 
ही प्रत्यक्षीकरण करते है और बाकी तथ्यो को छोड़ देते है। इस प्रकार निरीक्षण 
नियमित अथवा व्यवस्थित होता है । 


(२) निरीक्षण में चुनाव होता है--नियमित निरीक्षण में कुछ विशेपताये 
होती है । एक तो वह सक्रिय प्रत्यक्ष है । उसमे निष्क्रिय रूप से विभिन्न इन्द्रियो से 
प्रत्यक्षीकरण मात्र नहीं होता बल्कि मन लगाकर घ्यानपूर्वक प्रत्यक्षीकरण किया 
जाता है। दूसरे, नियमित निरीक्षण मे चुनाव होता है। तीसरे उसमे रुचि और 
उद्दश्य होता है, चौथे, उसमे प्रत्यक्षीकरण के तथ्य की सही व्याख्या की जाती है। 

निरीक्षण की दूसरी विश्येषता चुनाव है। यह चुनाव उद्देश्य के अनुसार होता 
है । भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को लेकर प्राकृतिक तथ्यो का निरीक्षण 
करते है | किसी बाग में घूमते हुए वनस्पति शास्त्री, कलाकार और भृगर्म शास्त्री 
बा तथ्यो का निरीक्षण करते है क्योकि उनके वैज्ञानिक उद्दश्य भिन्न- 
भिन्न है। 

(३) निष्पक्षता--वैज्ञानिक भिरीक्षण की एक अन्य विशेषता उसकी 
निष्पक्षता है । वैज्ञानिक को तटस्थ होकर निरीक्षण करना होता है। यदि वह किसी 
तथ्य के विपय में पहले से ही कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह मन मे लिये हुए है तो वह 
भटक जायेगा और सही तथ्यों का निरीक्षण नही कर सकेगा। निष्पक्षता के लिये 
यह आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता के मन मे किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न हो । 
इसके अतिरिक्त उसकी मानसिक स्थिति तटस्थ और सवेगहीन होनी चाहिये क्योकि 
सवेगो से निरीक्षण पर प्रभाव पड़ता है । 


(४) अचेतव अनुमान से विहीत--सामानन्‍्य व्यक्ति बहुधा अपने निरीक्षण 
मे अचेतन अनुमान से प्रभावित हो जाते है किन्तु वैज्ञानिक निरीक्षण मे निरीक्षण 
अचेतन अनुमान से दूर रखा जाता है। वैज्ञानिक निरीक्षण की प्रक्निया को बतबाते 
हुये जैवोन्स ने लिखा है, “जब तक हम केवल उन्ही बातों का वर्णन करते है जो 
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आगमन के वस्तुगत आधार : निरीक्षण और प्रयोग श्रे३े 


वास्तव में हमारी ज्ञानेन्द्रियों के सामने प्रकट हुई हैं तब तक हम कोई गलती नहीं 
कर सकते, परन्तु जैसे ही हम किसी वस्तु की कल्पना या अनुमान करते है वैसे 
गलतियों की सम्भावना हो जाती है ।/? अचेतव अनुमान कई कारणा से होता है 
जिनमे से कुछ मनुष्य के सुदूर भूतकालीन जीवन से सम्बन्धित होते हैँ। अचेतन 
होने के कारण व्यक्ति को उनका पता नहीं होता और वह समझता हैं कि उसका 
निरीक्षण सही है। वैज्ञाविक को ध्यानपूर्वक अपने निरीक्षण में से अचेतन जनुणाच 
को अलग रखना चाहिये । 

(५) यस्‍्त्रों की सहायता--वैज्ञानिक निरीक्षण को यथार्थ और प्रभावशाली 
बनाने के लिये आजकल भिन्‍त-भिन्‍न विज्ञानों में भिन्‍्त-भिन्‍न यन्त्रों की सहायता ली 
थाती है। उदाहरण के लिये रोगी के निरीक्षण में डाक्टर थर्मामीटर, स्टेथेस्कोप 
इत्यादि अनेक यल्त्रों का प्रयोग करता है। इन उपकरणों के प्रयोग से ज्ञानेन्द्रियो 
की प्रत्यक्षीकरण की शवित अत्यधिक बढ जाती है। उदाहरण के लिये शक्तिशाली 
खुदंवीन से जो सुक्ष्म वस्तुये देखी जा सकती हैँ उतकों खाली आँख से नहीं देखा 
जा सकता । इसी प्रकार माइक्रोफोन की सहायता से ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों को सुना 
जा सकता है जो साली कान से सुनाई नहीं दे सकती | बेरोमीटर की सहायता से 
वायुमण्डल की दशाओ को जाना जा सकता है | थर्मामीटर की सहायता से झरीर 
के तापक्रम को मापा जा सकता है। स्टेथेस्कोप की सहायता से फेफड़ो के कार्य को 
समझा जा सकता है। इसी प्रकार आज के व॑ज्ञानिक युग मे सैकड़ो ऐसे उपकरण 
उपस्थित हैं जिनसे वैज्ञानिक निरीक्षण की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और नये-नये 
भाविष्कारो से निरीक्षण की यह शक्ति वरावर बढती ही जाती है । यहाँ पर यह 
ध्यान रखने की वात है कि वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग मात्र से निरीक्षण प्रयोग 
नहीं वन जाता जब तक कि हम परिस्थितियों का नियन्त्रण न करते हो । यन्त्र तो 


इन्द्रियों की शक्ति तथा प्रत्यक्षीकरण की विज्युद्धत और यथार्थता को बढ़ा 
देते हैं । । 


निरीक्षण की सामान्य दशाये 

वैज्ञानिक निरीक्षण के लिये कुछ प्रतिबन्धो की आवश्यकता होती है जिनका 
पालन न करने से निरीक्षण वैज्ञानिक नही हो सकता। जॉयस (709०७) ने निरी- 
क्षण के तीन प्रकार के सामान्य प्रतिवन्‍्ध बतलाये है--वौद्धिक (7/०/]९००७व०) , 
शारीरिक (शए&८७) तथा नैतिक ((०७]) । 

. (१) वोढििक प्रतिबन्ध-वौद्धिक प्रतिवन्‍्ध से तात्पयें ज्ञान की इच्छा है। 
ज्ञानाजन की इच्छा के विना निरीक्षण कभी भी वैज्ञानिक नही हो सकता। जिस 
वैज्ञानिक को जिस क्षेत्र में ज्ञान की इच्छा होती है वह उसी क्षेत्र मे व्यापक निरीक्षण 
करता है । 

(२) शारीरिक प्रतिबन्ध--शारी रिक प्रतिवन्ध से तात्पर्य शारीरिक दक्षाओ 
ओर इन्द्रियो का स्वस्थ होना और वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग है। वास्तव से 
वैज्ञानिक उपकरणो के प्रयोग को शारीरिक प्रतिवनन्‍्ध न कहकर भौतिक प्रतिवन्ध 
कहा जाना चाहिये। इन्द्रियो के अस्वस्थ होने पर प्रत्यक्षीकरण यथातथ्य नही 
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२३४ । तकंशास्त 


होता । उदाहरण के लिये पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला दिखाई पड़ता है। 
इन्द्रियों में सामान्य शक्ति न होने पर भी प्रत्यक्षीकरण सम्भव नही है। उदाहरण 
के लिये वर्णान्ध व्यक्ति विभिन्‍न प्रकार के रंगो गे अन्तर नही कर सकता । सूक्ष्म 
निरीक्षण के लिये ज्ञानेन्द्रिय' फो विभिन्‍न वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती 
हे जैसे दूर की वस्तु देखने के लिये दृरवीन की जरूरत पटती हैं । 

(३) नेतिक प्रतिबन्‍्प--नैतिक प्रतिवन्‍्ध से तात्पर्य वैज्ञानिक के निष्पक्ष 
होने से है । यह एक बड़ी कठिन बात है चूंकि बहुधा वैज्ञानिक जिस परिस्थिति का 
निरीक्षण करता हे स्वय भी उसी का अग होता है | उदाहरण के लिये समाजशास्त्र 
में समाजश्ञास्त्री स्वयं सामाजिक व्यवस्था भें सक्तिय भाग लेता है, वह स्वयं समाज 
का एक अग है और इसलिये समाज से प्रभावित है। ऐसी स्थिति मे उराका निरीक्षण 
निष्पक्ष होता बड़ा कठिन हैं । इसी लिये जैवीन्स ने टीक ही कहा है, “ऐसे आदमियों 
का पाना सरल नहीं है जो पूरे न्याय के साथ अपने व्यक्तिगत सिद्धान्तों के पक्ष भौर 
विपद्षा में तथ्य सगह कर सके ।?? फिर भी प्रथत्त करने से पश्चणात अधिक से 
अधिक दूर किया जा सकता है । अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने निरीक्षण में पूर्णतया 
निष्पक्ष रह सके है । 


निरीक्षण के दोष 


मिल ने निरीक्षण के दो दोप बतलाए है-अनिरीक्षण (!४०0॥-0952६8॥0॥) 
और कुनिरीक्षण (४र्व-०55०एव्४7णा) । मिल के शब्दों में, “ज्ञांत निरीक्षण का 
दोप अभावात्मक या भावात्मक, निरीक्षण या कुनिरीक्षण ड्रो सकता है वह 
अनिरीक्षण तव होता हैं जब दोप यह है कि जिन तथ्यों का निरीक्षण होना चाहिये, 
उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। वह कुनिरीक्षण तब होता है जब कोई वस्तु न 
केवल देखने से रह जाती है वल्कि गलत देखी जाती है, जब एक तथ्य को उसके 
यथार्थ रूप मे नही देखा जाता बल्कि किसी दूसरे रूप में देखा जाता हे ।”” निरीक्षण 
के ये दोप निग्नलिखित है--- 

(१) अनिरीक्षण--अनिरीक्षण का अर्थ किसी ऐसी वस्तु का निरीक्षण न 
करना है जिसका निरीक्षण करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों मे, इस निरीक्षण मे 
किसी ऐसी वस्तु की उपेक्षा कर दी जाती है जो सही निष्कपं पर पहुँचने के लिये 
अत्यन्त आवश्यक है । अस्तु, जब कभी निरीक्षण के चुनाव में ऐसे दृष्टान्तो की कुछ 
एसी आवश्यक बातो को छोड दिया जाता है जो कि सही निष्कर्पं पर पहुंचने के 
लिये जरूरी हैं तो अनिरीक्षण का दोप होत। है । इस प्रकार अनिरीक्षण के अग्र- 
लिब्वित दो प्रकार होते है--- 
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(अ) दृष्दान्तों का अनिरीक्षण--इसमें, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 
कुछ ऐसे दृष्टान्तों (77%7770]85) का निरीक्षण नहीं किया जाता जिनका निरीक्षण 
करना आवश्यक है। बहुधा जिन सिद्धातो को हम सिद्ध करना चाहते है उनके पक्ष 
में भावात्मक दृष्ठान्तो का तो हम निरीक्षण कर नेते है और उनके विपक्ष में 
निरीक्षण पक्षपातपूर्ण हो जाता है। वेकन ने लिखा है, “जिन दुष्टान्तों में मनुप्य 
को सफलता मिलती है उन्हें वह भली प्रकार अकित कर लेता है। परन्तु जिन 
दृष्टान्तो में उसे असफलता मिलती है उन्हे वहु अकित करना भूल जाता है। इसको 
समझाने के लिये वेकन ने एक दृष्टात दिया है। एक मन्दिर मे एक पुजारी था जो 
कि समुद्र के यात्रियों से यह कहा करता था कि देवता को कुछ चढाओ ताकि तुम्हारा 
जहाज डूबने से बच जाये। जिन लोगो ने देवता पर कुछ चढाया था और 
डूबने से बच गये थे उनके चित्र उसने मन्दिर की दीवारों पर अकित करा रबक्‍्खे थे , 
एक दिन एक व्यक्ति आया जो समुद्र यात्रा के लिये जाने वाला था। पुजारी ने 
उससे कहा कि यदि तुम देवता की मनौती कर दो तो कुशलतापूर्वक यात्रा से लौट 
आओगे । उसने उस व्यक्ति को उनके चित्र दिखलाये जिन्होंने देवता की मनोती की 
थी और इस प्रकार आपत्ति से बच गये थे। यात्री ने उन्न चित्रों की सराहना की 
और फिर यह पूछा कि उन लोगो के चित्र कहाँ है जिन्होंने देवता की भनौती तो 
मानी परन्तु फिर भी समुद्र मे डूब गये और घर वापिस न आ सके । पुजारी ने इन 
लोगो के चित्र नही लगा रक्‍खे थे और न कभी उनकी ओर ध्यान दिया था क्योकि 
ये उसकी पूर्व मान्यता के विरुद्ध दुष्टात उपस्थित करते थे । इसी से वह यह समझता 
था कि देवता की मनौती मानने से जहाज डूबने से बच जाते है। अभावात्मक 
दृष्टान्तो की अपेक्षा से उसका निरीक्षण अनिरीक्षण वन गया और उसके आधार 
पर गलत निष्कपें बना रखा था । 


(ब) आवश्यक दक्ाओं ((7प०७ ॥5008॥065) क्की उपेक्षा--पीछे कहा जा 
चुका है कि निरीक्षण मे चुनाव किया जाता है। उसमे विशेष उद्देश्य के अनुरार 
उन दक्षाओ का निरीक्षण किया जाता है जो गवेषणा की वस्तु पर प्रभाव डालती है 
और उन दशाओ की उपेक्षा की जाती है जो प्रभाव नहीं डालती । प्रभाव डालने 
वाली आवश्यक और अनावश्यक दक्षाओ में भेद न कर सकने के कारण अथवा पक्ष- 
पातपूर्ण चुनाव होने से अनेक बार ऐसी आवश्यक स्थितियों की उपेक्षा कर दी जाती 
है जिनके अनिरीक्षण से निरीक्षण के निष्कर्प पर प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार के 
अनिरीक्षण के उदाहरण सामाजिक, राजनैतिक, आधथिक और धामिक घटनाओ में 
देखे जा सकते है। उदाहरण के लिये किसी विशेष काल में अधिक अभियुक्तों के 
पकड़े जाने से यह मान' लिया जाता है कि अपराध वढ रहे है जबकि यह भी हो 
सकता है कि अपराध न बढ़े हो वल्कि घटे ही हो और केवल पुलिस की सत्तकंता 
बढ जाने के कारण अधिक लोग पकडें जा रहे हो | वास्तव में अनिरीक्षण अभावा- 
त्मक दोप है । उपरोक्त दोनो प्रकार के अनिरीक्षण मे कोई न कोई बात निरीक्षण 
से छूट जाती है। 


(२) कुनिरीक्षण--कुनिरीक्षण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गलत 


निरीक्षण है। यह अनेक कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिये यदि हमारी 
कोई इन्द्रिय ठीक प्रकार से कार्य नही कर रही है तो उसके द्वारा किये गये प्रत्यक्षी- 
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करण यथार्थ नही होगे । दूसरे, संवेगावस्था के कारण कभी-कभी ऐसी वस्तु देख 
ली जाती है जो वहाँ नही है। इसके उदाहरण विभिन्‍न प्रकार के पर्याय है जैसे 
कुछ लोगो को भवधेरे मे भूत नजर जाता हैे। कमी-कभी संवेगावस्था के कारण 
अथवा पूर्वाग्रह के कारण प्रत्यक्षीकरण की सवेदना की गलत व्याख्या कर दी जाती 
है । उदाहरण के लिये अन्चेरे मे रस्सी को साप समझ लिया जाता है। भारतीय 
दर्शन में अध्यास के अनेक उठाहरण विये गये हैं जो कि कुनिरीक्षण के उदा- 
हरण हैं । 
निरीक्षण के उपरोक्त दोपों को निम्नलिखित चार्ट से दिखाया जा 
सकता है -- 
' है रे के दोष 


| | 
अनिरीक्षण कुनिरीक्षण 
| 
दृप्टान्तो का अनिरीक्षण | 
आवश्यक बातो का अनिरीक्षण 
प्रयोग 


प्रयोग क्‍या है 


प्रयोग का अर्थ नियन्त्रित परिस्थितियों भे निरीक्षण से है। उसके उद्देग्य 
निम्नलिखित होते है--- 

(१) अनवादइयक स्थितियों का निरास करके आवश्यक स्थितियों का चयन-- 
जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, प्रयोग मे सबसे पहले यह आवच्यक होता है कि' 
जिस तथ्य का अध्ययन किया जाये उसको प्रमावित करने वाली परिस्थितियों का 
विश्लेषण करके अनावश्यक स्थितियों का निरास कर दिया जाये और आवश्यक 
स्थितियाँ चुन ली जायें | उदाहरण के लिये यदि हमें यह पता लगाना है कि विद्यार्थी 
की पढाई पर शिक्षण प्रणाली का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है तो इस सम्बन्ध में 
प्रयोग करने के लिये केवल उन' स्थितियों को चुन लिया जाना चाहिये जो शिक्षण 
प्रणाली से सम्बन्धित है । पढाई को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों का 
निरास कर दिया जाना चाहिये । 

(२) उपकल्पना पी परीक्षा मौर सत्यापन (6७ बात फव्योव्शांणा 
पस्रज्ए9०॥९७5)--प्रयोग किसी न किसी उपकल्पना से प्रारम्भ होता है । यह उप- 
कल्पना अनुमव और निरीक्षण के आघार पर बनाई जाती है । उदाहरण के लिये 
किसी अध्यापक को ऐसा प्रतीत होता है कि अब्यापन प्रणाली में परिव्तंव 
हो जाने से विद्याथियो की पढाई में परिवर्तत दिखलाई पड़ता है तो वह यह 
उपकल्पना वना लेता है कि अध्यापन प्रणाली विद्याथियों की पढाई को प्रभावित 
करती है । अब इस उपकल्पना की परीक्षा प्रप्रोग के द्वारा की जायेगी और यदि 
प्रयोगो से इसके पक्ष मे निष्कर्प निकले तो इसका सत्यापन हो जायेगा । भौतिक 
विन्नान के क्षेत्र मे विभिन्न भौतिक घटनाओ को लेकर वैज्ञानिक नयी नयी उपकल्ण- 
नायें उपस्थित करते रहते है और उनके सत्यापन के लिये वर्षों तक प्रयोग चलते है 
यदि इन प्रयोगों से वे उपकल्पनायें सिद्ध हो जाती है तो वे वैज्ञानिक सिद्धान्त 


95/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।॥09५ (8॥00॥9/॥0/99५80॥9॥.00॥7 


आगमन' के वस्तुगत आधार : निरीक्षण और प्रयोग २३७ 


बन जाती है भौर यदि प्रयोग के परिणाम उनके विरुद्ध होते है तो उनको छोडकर 
अन्य अधिक्त सम्भावित उपकल्पनाये उठाली जाती है और उनकी परीक्षा की 
जाती है । 

(३) प्रकृति के नियमों की खोज--अन्‍्त में प्रयोग' का उद्ददय नियन्त्रित 
परिस्थितियो मे किसी तथ्य का निरीक्षण करके उसके विपय में सामान्य प्राकृतिक 
नियमो का पता लगाना है। प्रयोगो के आधार पर ही विभिन्न विज्ञानों के क्षेत्र मे 
प्राकृतिक नियमों का पता लगाया गया है। प्रयोगो से मिले हुये निष्कर्ष अधिक 
यथा होते है क्योकि उचका निरीक्षण नियन्त्रित परिस्थितियों में किया गया है इसी 
लिये उनके आधार पर यथार्थ वैज्ञानिक नियम बनाये जा सकते है । 


प्रयोग के प्रकार 

प्रयोग के मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार होते है--- 

(१) भावात्सक प्रयोग (?0आधए० #ऋए9०्प्गराथ्या)---इसमे गवेषणा की 
जाने वाली घटना और उसका कारण दोनो वर्तमान में उपस्थित होते है । दूसरे 
शब्दों में, यह घटना और उसके कारण दोनो के भाव अथवा उपस्थिति पर आधारित 
होता है, इसलिये यह भावात्मक प्रयोग कहलाता है। उदाहरण के लिये वायु मे 
घन्टी बजाने पर ध्वनि होती है । इसमे ध्वन्त होना और उसका कारण वायुस्पन्दन 
दोनो ही उपस्थित हे इसलिये यह भावात्मक प्रयोग है। 

(२) अभावात्मक प्रयोग ()7०४०७४४७ +5%79०77०7)--इसमे गवेषणा की 
घटना और उसका कारण दोनो ही गैर हाजिर होते है इसीलिये दोनों के अभाव 
पर आश्िित होने के कारण यह अभावात्मक प्रयोग कहलाता है। उदाहरण के लिये 
यदि ऐसे स्थान पर घण्टी बजाई जाए जहाँ वायु नहो और शून्य हो तो वहा न 
तो वायु का स्पन्दन होगा और न ध्वत्ति होगी । 

(३) प्राकृतिक प्रयोग (१६7४ ##5७७प्राआ)--पीछे कहा जा चुका है 
कि प्रयोग नियन्त्रित निरीक्षण है। उसमे वैज्ञानिक स्वयं परिस्थितियों को उत्पन्न 
करता है और उनका नियन्त्रण करता हैं तथा इच्छानुसार परिवर्तत करता 
है | यह बात प्राकृतिक विपयो मे सम्भव नही है । परन्तु क्या इसका अर्थ यह है कि 
प्राकृतिक तथ्यों के विषय में प्रयोग' नहीं किये जा सकते ? नही, इनके विपय में भी 
प्रयोग किये जा सकते हैं जो कि प्राकृतिक प्रयोग कहलाते है । इनमे अन्य प्रयोगों के 
समान विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणो का सहारा लिया जाता है और विशेष प्राकृतिक 
घटना की सभी दक्षाओ का विश्लेषण करके उन सबका निरीक्षण करते हुए घटना 
मे अन्तर को नोट किया जाता है। प्राकृतिक प्रयोग के उदाहरण सुयय॑ चन्द्र तथा 
अन्य ग्रहो उपग्रहों के विपय में होने वाले प्रयोग है। इन पर मनुष्य किसी प्रकार 
से नियन्त्रण नही कर सकता । इनको प्राकृतिक स्थिति में ही निरीक्षण करके प्रयोग 
किया जाता है । 

निरीक्षण के प्रयोग 

निरीक्षण प्राकृतिक घटनाओ का प्राकृतिक परिस्थितियों में नियमित प्रत्यक्षी- 
करण है । इसमे प्रत्यक्षीकरण की घढवा का विश्येप उद्देश्य के अनुसार चुनाव किया 

जाता है । उदाहरण के लिये भौतिकज्ञास्त्री, रसायनशास्त्री और चिकित्साज्ञास्त्री 
सब प्रकृति मे भिन्न-भिन्न घटनाओं का निरीक्षण करते है। निरीक्षण मे वैज्ञानिक 
प्टनाओ को उत्पन्न नही करता और न उन्हें नियन्त्रित ही करता है । दूसरी ओर 
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प्रयोग मे वह घटनाओं का केवल चुनाव ही नहीं करता किन्तु अधिकतर स्वय उन्हें 
कृत्रिम रूप से उत्पन्न करता है और नियन्त्रित परिस्थितियों से उनका अन्तर नोट 
करता है । इसी प्रकार निरीक्षण और प्रयोग का सबसे बड़ा अन्तर प्रयोगशाला विधि 
का प्रयोग है। प्रयोगशाला मे प्राकृतिक घटनाओं को क्रत्रिम रूप से उत्पन्न किया 
जाता है। उसमे घटनाओ के प्राकृतिक रूप में होने की प्रतीक्षा नहीं की जाती । 
बेकन के शब्दों मे, “प्रयोग में हम प्रकृति से प्रश्न पूछते है ।” प्रयोग के परिणाम से 
प्रइण का उत्तर मिलता है। उदाहरण के लिये रसायनशास्त्री यह प्रश्न उठाता है कि 
अमुक रसायनों के मिलने से क्या परिणाम होगा । इसके लिये वह प्रयोगशाला में 
इन रसायनों को मिलाता है और परिणाम नोट करता है । यह परिणाम ही उसके 
प्रश्न का उत्तर है। 
निरीक्षण और प्रयोग में अन्तर 

उपरोक्त विवेचन से निरीक्षण और प्रयोग मे निम्नलिखित अन्तर स्पष्ट 
होते है-- 

(१) परिस्थितियों को उत्पन्न करना--निरीक्षण और प्रयोग मे मुख्य अन्तर 
परिस्थितियों को उत्पन्न करने के विषय में है। जब कि निरीक्षण मे परिस्थितियों 
को उत्पन्न नहीं किया जाता, प्रयोग में निरीक्षण की परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से 
उत्पन्न किया जाता है। यह प्रयोगशाला विधि की विशेषता है। वेन के शब्दों मे, 
“निरीक्षण किसी तथ्य को पाना है और प्रयोग उसको उत्पन्न करना है ।* उदाहरण 
के लिये बादलो मे विद्युत का प्रत्यक्षीकरण निरीक्षण है और प्रयोगशाला में विद्युत 
उत्पन्न करना प्रयोग है । 

(२) परिस्थितियों का नियन्त्रण--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 
निरीक्षण मे परिस्थितियों का नियन्त्रण नही किया जाता जब कि प्रयोग में परिस्थि- 
तियो का नियन्त्रण किया जाता है क्यो इसमे परिस्थितिया स्वय उत्पन्न की जाती 
हैं। यहा पर कुछ लोग यह कहने लगते है कि प्रयोग कृत्रिम भौर निरीक्षण प्राकृतिक 
हैं । प्रयोग और निरीक्षण मे यह अन्तर भ्रामक है | यह ठीक है कि निरीक्षण मे 
प्राकृतिक घटनाओ का ज्यों का त्यो निरीक्षण किया जाता है किन्तु उसमें भी यात्रिक 
उपकरणो के प्रयोग से क्त्रिमता भा जाती हैं। दूसरी बोर प्रयोगशाला में प्राकृतिक 
घटताओ को उत्पन्न करने मे प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है और 
इसलिये किसी सीमा तक यह भी प्राकृतिक है । 

(३) परिस्थितियों का मिरास--निरीक्षण में प्रासगिक और अप्रासगिक 
परिस्थितियों को अलग नहीं किया जा सकता जबकि प्रयोग मे परिस्थितियों पर 
नियन्त्रण होने के कारण अप्रासगिक परिस्थितियों को पृथक करके उनका निरास कर 
दिया जाता है । 

(४) उपकल्पना का महत्व--निरीक्षण और प्रयोग मे उपकल्पना के महत्व 
को लेकर भी अन्तर पाया जाता है निरीक्षण मे पहले से ही कोई उपकल्पना बनाना 
आवश्यक नही है जबकि प्रयोग उपकल्पना की परीक्षा के लिये ही किया जाता 
है। वास्तव मे निरीक्षण करने के वाद ही वैज्ञानिक के मत मे उपकल्पना का उदय 


4. “एव छफ़ुटागर॥त, फ९ इ्ताढ7४08%४0० ि&[छा०,? -+-939009,. 


2. ८“ 0088एक४07 45 गितवाह 8 चिए धात ९६०श९पाशाईएई ॥8 गवाह णा०.! 
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आममन के वस्तुगत आधार : निरीक्षण और प्रयोग २३६ 


होता है और उसी का सत्यापन करने के लिये वह प्रयोग करता है | जैसा कि वेकन 
ने कहा है, जिस तरह एक वकील गवाह से जिरह करके उपयुक्त उत्तर निकाल लेता 
है उसी प्रकार एक वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा प्रकृति से प्रश्न करके उससे उपयुक्त उत्तर 
निकाल लेता है। इस उत्तर का प्रश्न उसके मन मे निरीक्षण के समय उत्पन्न 
हुआ था । 


(५) निरीक्षण प्रयोग से पहले होता है--उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
निरीक्षण प्रयोग से पहले होता है । निरीक्षण करने से हमारे मन में "किसी प्राकृतिक 
घटना के विषय में उपकल्पना उत्पन्न होती है और प्रयोग करके हम उसी उपकल्पना 
का सत्यापन करते है । 


(६) मिरीक्षण अधिकतर आपधविष्कार में और प्रयोग उपपत्ति सें सहायक 
होता है--ससार मे बड़े-बड़े आविष्कार प्रायः निरीक्षण से हुए हैं। इन आविष्कारो 
के सम्बन्ध मे जो उपकल्पनाये बतायी गयी हैं उनको सिद्ध करने अथवा उनकी 
उपपत्ति के लिये प्रयोग किये गए है ) किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना जआावश्यक है 
कि यह जरूरी नही कि प्रयोग से केवल उपपत्ति ही होती है। उसकी सहायता से 
अनेक आविष्कार भी किये गये है । 


प्रयोग और निरीक्षण के उपरोक्त अन्तर के विवेचन से स्पष्ट है कि ये 
दोनो परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। निरीक्षण से उत्पन्न होने वाली 
उपकल्पनाओ के सत्यापतन्त के लिये प्रयोग की आवध्यकता होती है और प्रयोग को 
सफल वनातने के लिए निरीक्षण की आवश्यकता होती है । अस्तु, यह कहना गलत है 
कि निरीक्षण निष्क्रिय अनुभव और प्रयोग सक्तिय अनुभव हे। प्रयोग के समान 
निरीक्षण भी सक्तिय होता है, उसमे रूचि और उदहूं ब्य तथा चुनाव होते हैं। वास्तव 
से निरीक्षण और प्रयोग प्रकार मे भिन्न नहीं है, उनमे केवल मात्रा का अन्तर है 
निरीक्षण मे भी प्रयोग के समान परिस्थितियो पर कुछ न कुछ नियन्त्रण तो होता 
ही है क्योकि उसमे परिस्थितियों का चुनाव किया जाता है । दूसरी ओर प्रयोग में 
यह नियन्त्रण अधिक होता है । निरीक्षण और प्रयोग मे मात्रा के अन्तर के कारण 
ही गा को साधारण निरीक्षण और प्रयोग को प्रयोगात्मक निरीक्षण कहा 
जाता है । 


निरीक्षण और प्रयोग के लाभों की तुलना 


सक्षेप में प्रयोग निरीक्षण से कही अधिक लाभदायक विधि है। प्रयोगात्मक 
विधि ने ही विज्ञान को उसके वर्तमान स्तर पर पहुँचाया है। इसी के आधार पर 
वैज्ञानिक यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सके है । निरीक्षण की तुलना मे प्रयोग के मुख्य 
लाभ निम्नलिखित है :--- 


(१) उदाहरणों का वहुलीकरण--च््‌कि प्रयोग में वैज्ञानिक घटना की 
परिस्थितियों को स्वय उत्पन्न करता है इसलिये वह चाहे जितनी बार प्रयोग को 
दोहरा सकता है । उदाहरणो के इस बहुलीकरण से प्रयोग द्वारा सिद्ध बात अधिक 
निश्चित हो जाती है और उसकी कमी भी जाँच करके देखी जा सकती हे | दूसरी 
ओर निरीक्षण मे उदाहरणो की पुनरावृुत्ति इतनी आसान नही है क्योंकि उसमे 
घटना की पुनरावृत्ति के लिये प्रकृति पर निर्मर रहना पड़ता हैं। उदाहरण के लिये 
तक्षत्र विद्या सम्बन्धी अनेक निरीक्षणो से घटना की पुनरावृत्ति कभी-क्रभी बीसो 
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२४० तर्याभार्त्र 


वर्ष बाद होतो है | रपष्ठ हे कि निरीक्षण में दप्टान्तों को चाहे जितना नहीं बढ़ाया 
जा सकता जब कि प्रयोग में ऐसा किया जा सकता है । 

(२) प्रासंगिक परिस्थितियों फा पृथकत्तरण--र्सा कि पहते बतसावा जा 
चुका है, निरीदाण में घटना की परिस्थितियों का विश्लेषण करने प्रामगिक और 
अप्रासगिक घटनाओं को अलग-अलग नहीं किया जा सकता क्योकि उसमे परिरिश्र- 
तियो पर कोई नियन्त्रण नहीं होता । दूसरी ओर प्रयोग में परिरिधतियों पर निसन्‍्त्रण 
होने के कारण प्रासंगिक और अप्रासग्रिक परिस्थितियों में अन्तर करके अप्रासमिक 
परिस्थितियों का निरास किया जा सकता है और प्रासग्रिक परिस्थितियों का प्ृथनद्ा- 
करण किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिये यदि हमे यह देसना है कि मोमबत्ती 
हवा में क्‍यों जलती है और बतंन में बन्द कर देने से क्यों घुस जाती हे तो उसके 
लिये हम हवा का विश्लेषण करके यह पता लगा सकते है कि हवा भे आवक्‍सीजन और 
नाइट्रोजज हो सकती हैँ बिनमे आक्सीजन मोमबत्ती के जलने में सहायक है और 
जब तक वह रहती है तब तक मोमवत्ती जलती है। आवसीयन ओर नाइट्रोजन से 
भरें हुए बलग-अलग बतंनों मे मोमवत्ती को रक्षकर भी इस सम्बन्ध में परीक्षा की 
जा सकती है। यह बात निरीक्षण में सम्भव नही है क्योंकि आवमीजन और नाउट्रोजन 


ध्ु 
किक नशा 


प्रकृति मे अगग-अलग उपलब्ध नहीं है । उनको प्रयोगशाला में उपलब्ध किया जाता 
है और तब उनके आधार पर प्रयोग किये जाते है । 

(३) परिस्थितियों का पर्याप्त परिवर्तत--जैसा कि पीछे वतलाया जा चुका 
है, निरीक्षण में परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता । यदि हमें वर्तमान 
परिस्थितियों से भिन्‍न परिस्थिति मे निरीक्षण करना है तो इसके लिये हम भिन्‍न॑ 
परिस्थिति उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे जीर तभी निरीक्षण सम्भव हो सकेगा । 
दूसरी ओर प्रयोगात्मक विधि में यह प्रतीक्षा नही करती पउठती क्योंकि परिस्थितियों 
पर नियन्त्रण होने के कारण उसमें परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तत किया जा सकता 
है । परिस्थितियों मे परिवर्तन होने से गवेपणा के तथ्य को भिन्न-भिन्न परिस्थितियों 
में रखकर जाँच की जा सकती है। उदाहरण के लिये नाइट्रिक एसिड का विभिन्‍न 
प्रकार की धातुओ पर प्रभाव देखने के लिये उसमें लोहा, ताम्वा, चांदी और सोना 
आदि विभिन्‍न धातुये डाली जा सकती है| परिस्थितियों के इस परिवर्तन से हम यह 
पता लगा लेते है कि नाइट्रिक एसिड सोने को नहीं गला सकता जबकि वह अन्य 
वातुओ को गला देता है । 


(४) घधर्य गौर अवधानपूर्वक निरीक्षण--प्राकृतिक घटनायें कभी-कभी 
इतनी आकस्मिक और क्षणिक होती है कि उनका धय॑पूर्वक और पर्याप्त समय तक 
निरीक्षण नही किया जा सकता । जब ये ही घटतायें प्रयोगगाला में उत्पन्त कर ली 
जाती हैं तो हम चाहे जितनी देर तक धैय॑ं और भवधानयूवंक उनका निरीक्षण कर 
सकते हैं । किन्तु घटनाओं को उत्पन्त करना सभी विज्ञानों मे सम्भव नही है। 
उदाहरण के लिए जब कि यह यन्त्र विज्ञान, भौतिकशास्त्र और रसायनशञ्ञास्त्र इत्यादि 
में सम्भव है, ज्योतिप और वायु विज्ञान इत्यादि मे यह सम्भव नही है । इसी कारण 
पहले विज्ञानों मे जितनी उन्नति हुई है उतनी उन्नति दूसरे प्रकार के विज्ञानों मे 
नही हुई | कार्वेथरीड ने ठीक ही कहा है, “प्रयोग हमें धैर्य के साथ पूरी जाँच करने 
में समर्थ बनाता है और जो कुछ घटित होता है, जिस समय घटित होता है, जिस 
क्रम में घटनाये होती हैँ जितने समय तक होती है उतनी तीत्रता और विस्तार 
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इत्यादि वातो के हमारे निरीक्षण को यथार्थ बनाता है १ 
प्रयोग की तुलना में निरीक्षण के लाभ 


निरीक्षण की तुलना मे प्रयोग के लाभो के उपरोक्त विवेचन से यह नही 
समझा जाना चाहिये कि प्रत्येक परिस्थिति मे प्रयोग विधि निरीक्षण विधि से श्रेष्ठ 
है क्योकि यदि ऐसा होता तो प्रयोग विधि ने निरीक्षण को बिल्कुल ही हटा दिया 
होता । तथ्य यह है कि प्रयोग विधि का प्रत्येक क्षेत्र मे लाभ नही उठाया जा सकता । 
ये वे क्षेत्र है जिनमे निरीक्षण से काम लिया जाता है। सक्षेप मे, प्रयोग की तुलना 
में निरीक्षण के मुख्य लाभ निम्नलिखित है :--- 


(१) निरीक्षण का क्षेत्र प्रयोग से बड़ा है--चूं कि निरीक्षण सभी घटनाओ 
का किया जा सकता है जब कि सभी घटनाओं के विषय मे प्रयोग नहीं किया जा 
सकता इसलिये निरीक्षण का क्षेत्र प्रयोग से कही अधिक विस्तृत है। सभी विज्ञानों 
मे निरीक्षण सम्भव है जवकि सभी में प्रयोग सम्भव नहीं है। उद्हरण के लिये 
सामाजिक, राजनतिक और गृह नक्षत्र सम्बन्धी घटनाओं में प्रयोग सम्भव नही है । 
कही तो उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना असम्भव है और कही अनैतिक है । 
उदाहरण के लिए ग्रहण को क्रृत्रिम रूप से उत्पन्न नही किया जा सकता । दूसरी ओर 
किशोरापराधी को कत्रिम रूप से उत्पन्त करना अनैतिक होगा । अस्तु, इन दोनो ही 
प्रकार के उदाहरणों मे निरीक्षण किया जायेगा प्रयोग नही । अपराध, किशोरापराध, 
आत्महत्या, मा-सिक रोग इत्यादि को उत्पन्त नही किया जा सकता । वे जहाँ-जहाँ है 
वहाँ-वहाँ उनका निरीक्षण करके उनके विपय मे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 


(२) कार्य से कारण और कारण से कार्य दोनों का अनुमान--प्रयोग मे 
हम केवल कारण से कार्य की ओर जा सकते है कार्य से कारण की ओर नही जा 
सकते । उदाहरण के लिये विप का इन्जैक्शन देकर किसी चूहे को मारा जा सकता 
है किन्तु मरे चूहे पर प्रयोग द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता कि उसकी मृत्यु 
किस प्रकार हुई है | दूसरी ओर निरीक्षण मे कारण से कार्य और कार्य से कारण 
दोनो का ही अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिये मलेरिया के कारण 
एनाफिलीस मच्छुर के काठने का निरीक्षण किया जा सकता है और इस कारण के 
कार्य मलेरिया का भी निरीक्षण किया जा सकता है। मरे हुये चूहे की मृत्यु का 
कारण पता लगाने के लिये पहले निरीक्षण करना पडेगा और कोई परिकल्पना बनानी 
पडेगी तब कही उस परिकल्पना की जाँच करने के लिये प्रयोग' किये जा सकते है । 

(३) निरीक्षण प्रयोग का पूर्वगासी है--मरे हुये चूहे की मृत्यु का कारण 
पता लगाने के उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि अनेक विपयो मे निरीक्षण प्रयोग 
का पूर्वगामी होता है। अधिकतर प्रयोग किसी उपकल्पना की जाँच के लिए किये 
जाते है और यह उपकल्पना निरीक्षण के आधार पर बनायी जाती है । अस्तु, 
अधिकतर निरीक्षण प्रयोग का पुर्वेगामी होता है । 


सारांश 
निरीक्षण--निरीक्षण उद्दे इ्ययुक्त और नियमित प्रत्यक्षीकरण है। इसकी 


. 'करफएकिायाशा शाशें)88४ पड 7008568५४8४ ९0णाए 70 हाएप्रगाए्व्टीए धाएं 
60 98 9605९ 85 60 शशा्या ॥89075, 8 प्राग९ ० व 0एटप्रकशाए९, 6 णाठटा ० 
$प0९ए९९5४ए० ०ए९०68 धीएशा' एचाध्षाणा, गला गाते राणा ? --(वाएएा)ा २८०र्त 
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२४२ तकंगासत 


विशेषतायें हैं-- १. नियमित, २. चुनावयुक्त, ३. निष्पक्ष, ४. अचेतन अनुमान से 
विहीन, ४. यत्नों फी सहायता । इसकी सामान्य दशायें है --१. बौद्धिक प्रतिवन्ध, 
२. शारीरिक प्रतिबन्ध, ३. नैतिक प्रतिबन्ध । निरीक्षण फे मुटप दोष अनिरीक्षण 
और फुनिरीक्षण हैं। भनिरीक्षण दो प्रकार फा होता है--दृष्टान्तों फा अनिरीक्षण 
और आवश्यक दक्षाओं फी उपेक्षा । 

प्रयोग--प्रयोग नियन्त्रित परिस्थितियों में निरीक्षण है। इसके मुझप 
उ््दँ बय हैं--१. अनावश्यक स्थितियों फा निरास फरके आवश्यक स्थितियों का 
चयन, २. उपकल्पना की परीक्षा और सत्यापन, ३. प्रकृति के नियमों की सोज । 
प्रयोग तीन प्रकार के होते हँ--१. भावात्मक, अभावात्मक और प्राकृतिक । 
निरीक्षण और प्रयोग में मुझ्य अन्तर हैं--१, परिस्थितियों फो उत्पन्न करना, 
२. परिस्थितियों फा नियन्त्रण, ३. परिस्थितियों फा निरास, ४. उपकल्पना का 
महत्व, ५. निरीक्षण प्रयोग से पहले, ६, निरीक्षण आविष्कार में और प्रयोग उत्पत्ति 
में सहायक है । निरीक्षण फी तुलना में प्रयोग के मुर्प लाम हैं---१. उदाहरणों का 
बहुलीकरण, २. प्रासंगिक और अप्रासंगिक परिस्थितियों का पुथककरण, ३. परि- 
स्थितियों का पर्याप्त परिवर्तन, ४. घैय और अवधानपूर्वक निरीक्षण । प्रयोग की 
तुलना में निरीक्षण के मुख्य लाभ हैं---१. अधिक विस्तृत क्षेत्र, २. फार्य से कारण 
और कारण से कार्य दोनों का अनुमान, ३. निरीक्षण प्रयोग का पूर्वेंगामी है । 


अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रएत १. आगमन की समस्या क्या है ? आगमन के वस्तुगत आधारो की व्यासया करें । 
(यू० पी० बोड १६६८) 
प्रश्न २. आगमन के वस्तुगत आधार से आप वया गमसते हैं ? ये कितने प्रकार के होते है ? 


सक्षिप्त विवेचना कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६६३) 
प्रशत ३. तकंशास्त्र में निरीक्षण का क्या अर्थ है ? अनिरीक्षण तथा मिथ्या निरीक्षण के दोषों 
को उदाहरण देकर समझाइये । (१६६५) 
प्रश्न ४. निरीक्षण किसे कहते हैं? आगमन में निरीक्षण को वयो भावश्यकता होती है ९ 
निरीक्षण और प्रयोग मे क्या अन्तर और राम्वन्ध है ? (१६५८) 
प्रश्न ५. वैधानिक निरीक्षण से जाप क्या समझते हैं ” निरीक्षण के मुग्य दोपों का उल्लेख 
कीजिये ओर उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये । (१६६१, ६२) 


प्रश्न ६. निरीक्षण की अपेक्षा प्रयोग मे क्या अच्छाइयाँ हैं? सविस्तार समझाइये । 
(१६४६) 
प्रश्न ७, निरीक्षण एवं प्रयोग में क्या अन्तर है ? प्रयोग के विशेष काम वया है ? 
(आगरा १६७६) 
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र्छे 
प्र्वेकल्पना 


(परए?ण9फ्तष्डा5) 


वैज्ञानिक अनुसवान में किसी भी सिद्धान्त पर पहुँचने से पूर्व विशेष घटनों 

में का्यकारण सम्बन्ध के विपय में पहले से ही कोई विचार बना लिया जाता है । 

उदाहरण के लिये यदि अध्यापक को कक्षा में अध्यापन 

पूर्वकल्पना क्या है. करते समय विद्यार्थियों मे अनुशासनहीनता की समस्या 

को सुलझाने का प्रश्न उपस्थित होता है तो वह अनुशासन- 

हीनता के कारणों के विषय मे अपना एक अनुमान बना लेता है और इस अनुमान 

पर चलकर अनुशासनहीनता को दूर करने की कोशिश करता है। यदि उसे सफलता 

मिलती है तो यह अनुमान सही मान लिया जाता है और यदि उसे सफलता नही 

मिलती तो वह इसके स्थान पर कोई अन्य पूर्व कल्पना लेकर उसके सहारे अनुशासन- 

हीनता दूर करने का प्रयास करता है। इस उदाहरण मे अध्यापक ने अनुशासन- 

हीनता के कारण के विपय में पूर्वकल्पना बना ली है। पूर्वकल्पना के स्वरूप को 
समझने के लिये निम्नलिखित परिभाषाओ से सहायता मिल सकती है--- 


(१) मिल हारा परिभाषा--मिल के अनुसार, “परिकल्पना कोई भी कल्पता 
है जिसे हम इसलिये बनाते है (या तो वास्तबिक प्रमाण के बिना या पर्याप्त प्रमाण 
के बिना) कि उससे ऐसे निष्कपं निकालने का प्रयत्न किया जाये जो तथ्यो के अनुसार 
हो और जिनका सत्य होना ज्ञात हो, और इसके पीछे यह विचार होता है कि यदि 
परिकल्पना के निष्कप॑ ज्ञात तथ्य है तो या तो परिकल्पना स्वय सही होगी या कम से 
कम उसके सही होने की सम्भावना होगी ।? 

(२) काफी का मत--काफी के अनुसार, “पुर्वकल्पना व्याख्या का एक 
प्रयास है, किसी तथ्य या घटना की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने के लिये बनायी 
हुयी एक अस्थायी कल्पना है ।” 

]. ८“ ॥& पएए)०॥658 358 था ाए790०शाजा ण्ाएणी एड गरद्याए/2 (शााशाः एगगरणा। 
धणपरों ९एशवेशाए९, ठा' दा) ०शवैलाट8 ३ए०च्रथ्तीए वराहप्रीललां) पर एातश' ६0 शातल्द्वएतप्रा 
(0 त€ततप९७ 40॥ व. ९०णाएंप्श्मरणा5 ॥ 8९८० वतश्या7९ जा] 805 णाप्रणी धाठछ 00097 (0 8९ 
7९8, फाठदंलश' धा९ ॥608 ध% ॥ (6 एणाणुप्रशा0ा5 00 जाएं 0 ॥975०7९८४5 ९805 शा: 
(0एा 008, 06 ॥990६॥095 उ5शा छंति९ गाए 026 ७ 2 [९४5४६ 75 ग6ए ६0070, 
08,/* +-+ || 

2. “# ॥ए990धी९इ8 5 था क्वीशाफाॉ, था ९रफ्ोशाथाता, 8 90एश50णात्नी ४प१90- 
ज्राणा गफपै०॥॥ छणातैश 40 फ़ीया। इएशागीए्शा३ इएणाआ५ ०00 0 [णाणालाता ” 

--+ (0#09, 
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२४४ तर्वंभास्त 


पुर्बेकल्पना के आवश्यक चरण 

पूर्वकल्पना की उपरोक्त परिभाषाओं से उसके निम्नलिगशित चरण स्पष्ट 
होते है :--- 

(१) निरीक्षण (09:50एथ्वांणा) --जैमा कि पीछे अनुमासनहीनता के 
उदाहरण मे बतलाया जा चुका है, पूर्वकल्पना निरीक्षण पर आधारित होती है । 
अध्यापक ने विद्याथियों के व्यवहार का बहुत दिनों तक निरीक्षण करके यह पृर्वकल्पना 
की है कि अनुणासनहीनता का एक कारण शिक्षण विधि सम्बन्धी दोप हैं । इस 
प्रकार उसकी पूर्वकल्पना उसके निरीक्षण पर आधारित है । यह निरीक्षण किगी एक 
घटना को देखकर नहीं बनाया जाता बल्कि एक सी अनेका घटनाओं के निरीक्षण से 
पूर्वकल्पना बनायी जाती है। निरीक्षण जितना ही वंज्ञानिक होगा पूर्वकल्पना के 
उतने ही सही होने की आशा की जा सकती है । यही कारण है कि बड़े-बड़े प्रसिद्ध 
वज्ञानिक जो पूर्वकल्पना बनाते है उस पर लम्बे काल तक अनुसंधान किये जाते हैं 
और अनुसंघान का यह परिश्रम बहुधा व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी ओर सामान्य 
व्यक्ति अनेक बातों के बिपय में बहुधा गलत पूर्वकल्पना बना सेते है क्योंकि उनका 
निरीक्षण सूध्ष्म और पर्याप्त नही होता । 

(२) पूर्वकल्पना निर्माण (#०्ाधाणा ० 99०ग९७५)--लम्बेकाल तक 
पर्याप्त और सूद्म निरीक्षण के पदचात्‌ पूर्वकल्पना बनायी जा सकती है। उसमे 
कल्पना गक्ति की विशेष आवश्यकता होती हैँ। कल्पना के सहारे हीं व्यक्ति ज्ञात 
के आधार पर अज्ञात का अनुमान करता है। वास्तव में वैज्ञानिक को किसी समस्या 
में जितनी भी अधिक अन्तद प्टि होगी वह उतनी ही सफल पूर्वकल्पना घना सकेगा। 
दूसरे शब्दों मे, पूर्वकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक की अन्तद्‌प्टि पर निर्भर हे । 
पुर्वकल्पना निर्माण सिखाया नही जा सकता । यह वैज्ञानिक की अपनी सुझन-बूच्य और 
प्रतिभा पर निर्भर है। न्यूटन से पहले भी ऊपर से अनेक वस्तुये नीचे गिरने की 
घटना हुई होंगी परल्तु न्‍्यूटन ने ही सबसे पहले पेड़ से सेब पृथ्वी पर गिरता देखकर 
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्पण की पूर्वकल्पना उपस्थित की जो कि सत्यापन के द्वारा बाद में 
वेज्ञानिक सिद्धान्त वन गया । 


(३) निगमन (0०त/6८0०7) --पूर्वकल्पना के निर्माण में तीसरा चरण 
निगमन है । इसमे निगमन के सहारे पूर्वकल्पना से निष्कृपं निकाल कर यह देखा 
जाता है कि वे वास्तविक तथ्यो से मेल खाते है या नहीं । यदि पूर्वकत्पना के आधार 
पर निकाले गये निष्कर्प वास्तविक तथ्यो के अनुरूप नही हैं तो उन्हे छोड़कर दूसरी 
पूर्वकल्पना बना ली जाती है । 


(४) सत्यापन (५७ँा८४०0॥) --अन्त में सत्यापन के द्वारा ही कोई पूर्व॑- 
कल्पना वैज्ञानिक सिद्धान्त बनती हे। सत्यापन का अर्थ यह है कि पूर्वकल्पना को 
वास्तविक परिस्थितियों मे आजमा कर देखा जाये कि वह कहाँ तक उपयुक्त है । 
अनुशासनहीनता के पीछे दिये गये उदाहरण मे यदि अध्यापक अपनी पूर्वकल्पना के 
आधार पर शिक्षण विधि मे सुधार करता है और इस प्रकार अनुश्यासनहीनता की 
समस्या को सुलझाने में समर्थ होता है तो यह पूर्वकल्पना सही सिद्ध होती है और 
फिर वहु कह सकता अल शिक्षण विधि के दोषपूर्ण होने से अनुशासनहीनता 
बढती है । प्राकृतिक विद । ग्रे मे किसी भी घटना के निरीक्षण के पश्चात्‌ उसके कार्य- 


ध 
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पूव॑कल्पना २४४ 


कारण के सम्बन्ध के विपय में जो पूर्वकल्पना बनायी जाती है उसे अनेक वार 
प्रयोग करके जाँच लिया जाता है। इस जाँच में यदि वह पुर्वकल्पना खरी 
उतरती है तो वह वैज्ञानिक सिद्धान्त वन जाता है। दूसरी ओर यदि सत्यापन 
नही हो पाता तो उस पूर्वकल्पता को छोड़कर दूसरी पूर्वकल्पता की स्थापना की 
जाती है । ' 


पूर्वकल्पना के उपरोक्त विभिन्‍न चरणों को एक अन्य उदाहरण से समझाया 
जा सकता है । बहुधा धृम्रपान की बड़ी आलोचना की जाती है। कहा जाता है 
कि धूम्रपान न करने वाले विद्यार्थी परीक्षा मे धूम्रपान करने वाले विद्याथियों से 
अधिक अक प्राप्त करते हैं अथवा कि धूम्रपान से चरित्र श्रप्ट होता है। दूसरी 
भोर कुछ लोग यह कहते देखे जाते है कि धृम्रपान करने से ध्यान एकाग्र होता है। 
जो न धूम्रपान करने के पक्ष मे है और न विपक्ष मे है वे कहते है कि परीक्षा मे कम 
अंक आने को कारण धूम्रपांन न होकर विद्यार्थी का व्यक्तित्व है। धूम्रपान न करने 
वालो की अपेक्षा घृम्रपान करने वाले अधिक सामाजिक तथा आरामतलब होते है, 
अतः वे परीक्षा के लिये उतना परिश्रम नही करते । इस प्रकार धूम्रपान के परि- 
णामो के विपय मे एक समस्या उठ खड़ी होती है । स्मरण रहे कि समस्या के बिना 
पूर्वकल्पना नही वनती । वास्तव में समस्या को सुलझाने अथवा उसका उत्तर पाने के 
लिये ही प््वेकल्पता बनायी जाती है । अस्तु, मानसिक तथा शारीरिक क्षमता पर 
धूम्रपान के प्रभाव की समस्या को लेकर एक पूव॑कल्पना का सत्यापन करने के लिए 
प्रयोग किये जाते है । वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के प्रयोग किये है। एक मनोरव॑ज्ञानिक 
प्रयोग मे नियन्त्रित परिस्थितियों में धूम्रपान के सम्बन्ध में प्रयोग किया गया जिससे 
यह निष्कपं निकला कि धूम्रपान का व्यवित की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर 
प्रभाव नही के वराबर है। इससे यह पूर्वकल्पना सिद्ध नही हुई कि धूम्रपान का 
शारीरिक और मानसिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है | सत्यापन न होने से यह पूर्व॑- 
कल्पना रह हो गयी । 


आगसन में पूर्वकल्पना का सहत्व 


पूर्वकल्पना के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आगमन से पूर्वकल्पना का 
विशेष महत्व है । पू्वकल्पना के बिना कोई भी वैज्ञानिक आगमन सम्भव नही है 
फिर भी कुछ विचारको ने आगमन मे पूर्व॑कल्पना के महत्व की आलोचना की है । 
उदाहरण के लिये वेकन, जो कि आगमनश्ास्त्र का सस्थापक माता जाता हैं, पूर्व- 
कल्पना की प्रक्रिया को उचित नहीं मानता क्योकि उसमे जाँच किये वर्गर प्रकृति 
से पहले से कुछ आशा की जाती है। वेकन के अनुसार प्रकृति के नियमों की सोज 
में निरीक्षण और निरास (छाग्रागरातर॥09) ही पर्याप्त है | पूर्वकल्पना के विरुद्ध वेकन 
के इस आक्षेप को अन्य तर्कशास्त्री नही मानते । यद्यपि बेकन के अनुसार न्यूटन ने 
कहा था, “मैं पृर्व॑कल्पना नही बनाता” फिर भी च्यूटन पुंकल्पता का विरोधी नहीं 
था । अन्य अनेक तकंशास्त्रियों ने आगमन मे पूर्वकल्पना का महत्व स्वीकार किया 
है । व्हेवेल के अनुसार आविष्कार के लिए पूर्वकल्पना नितान्त आवश्यक हैं । मिल 
ने आगमन में पूर्वकल्पना का स्थान गौण भाना है क्योकि उसके अनुसार आगमन 
का उहूँ इय खोज नही बल्कि उपपत्ति है । चूँकि व्हेवेल ने आगमन का लक्ष्य उपपत्ति 
नही वल्कि खोज माना है इसलिये उसने पूर्वकल्पना को महत्व दिया है| वास्तव 
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में जागमन का उहश्य चाहे उपपत्ति हो अथवा खोज हों आगमन में पृर्वकत्पना के 
महत्व में सदेह नही किया जा सकता | पूर्वकल्पना कार्य अथवा घटना का स्थाग्री 
स्पष्टीकरण है । उसका लक्ष्य कार्य के कारण की खोज है | वह कारण के सम्बन्ध 
में अस्थायी रूप से एक कल्पना उपस्थित करती है। यद्यपि तर्कथास्त्र पूर्व कल्पना 
निर्माण के विपय में कोई नियम नहीं बना सकता फिर भी उसमें मह सोज की 
जाती है कि सही पूर्वकल्पना क्रिस प्रकार की होती है और कब पुर्व॑कल्पना गलत 
होती है । 

सामान्य रूप से आगमन के दो अर्थ किये जाते हैँ एक सामान्य वाक्य स्थापित 
करने की प्रक्रिया और दूसरे इस प्रक्रिया का फल सामान्य वाक्य । जहाँ तक पहले 
अर्थ का प्रश्न है उसमे पूर्वकल्पता नितान्त आवश्यक है। इस दृष्टि से वहु आगमन 
का प्रारम्भ विन्दु है। किसी भी घटता के सामान्य नियम पर पहुँचने से पहले हमे 
उसके सम्बन्ध में एक स्थायी कल्पना बसा लेनी पड़ती है। वह पूर्वकल्पना हू 
सत्यापित होकर सामान्य नियम बन जाती है | दूसरी ओर यदि आगमन को सामान्य 
वाक्य के अर्थ मे लिया जाये तो पूर्वकल्पना आगमन का पहला चरण सिद्ध होगी 
जोकि सत्यापित हो जाने पर आगमन बन जाती है। मिल की प्रयोगात्मक विधियाँ 
पूर्वकल्पना से ही प्रारम्म होती हैं । प्रयोगात्मक विधियों से सत्यापित होकर पूर्व- 
कल्पना सामान्य वाक्य वन जाती हैं । 

पुर्वेकल्पन। का उदगस 

पूर्वकल्पना कस उत्पन्न होती है अथवा वह कीसे बनाई जाती है इसके विपय 

में कोई निश्चित नियम नही है । साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि पूर्व- 
कल्पना का निर्माण आविष्कार की प्रतिभा पर निर्भर होता है। जिन आविप्कारकों मे 
दूरदर्णिता, प्रतिमा और मौलिकता होती है वे प्राकृतिक घठनाओं को देखकर कार्य- 
कारण सम्बन्ध के विपय में पूर्वकल्पना बनाते हैं। उदाहरण के लिये जेम्सवाट ने 
खौलते हुए पानी को केतली में माप के जोर से ढककन को उठते देखकर के भाप की 
शक्ति को पूर्वकल्पना बनाई और उसके आधार पर भाष के इन्जिन का निर्माण 
किया । 

किर भी कुछ विधियाँ पूर्वकल्पता के निर्माण मे सहायक सिद्ध होती हैं। 
इनमें से मुख्य निम्नलिखित हँ--- 

(१) साधारण गणनात्मक आागमन (फाताएलाणा 9५9 झंआफो९ शिाप्रा९- 
72007) ---जब कमी हम एक प्रकार की अनेक घटनाओ को देखते है तो साधारण 
गणना के आधार पर कार्यकारण के सम्बन्ध के विपय में आगमन कर लेते है । 
उदाहरण के लिये ग्रुलाव के बहुत से फूलो में मीठी सुगन्ध का अनुभव करके 
साधारण गणना के आवार पर हम यह आगमन कर लेते हैं कि ग्रुलाव के फूल में 
मीठी सुगन्व होती हैं। साधारण गणवात्मक आगमन का एक उदाहरण अन्वथ की 
विधि है जिम्तमे अनेक समान दुष्टान्तों के आधार पर कार्यकारण सम्बन्ध का 
अनुमान लगा लिया जाता है । जब दो बाते सर्देव एक साथ पाई जाती है तो यह 
पूर्वकल्वना कर ली जाती है कि उनमे कोई कार्यकारण सम्बन्ध अवध्य है। यहाँ 
पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सावारण गणनात्मक अनुमान पूर्वकल्पना 
बनाने मे सहायक होता है, उसके आधार पर पूर्वकल्पना का सत्यापन नही किया 
जा सकता। 
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(२) अच्चय विधि (](७६क्‍00 ० 6९/००ा॥०थां) --पूर्वकल्पना निर्माण 
का एक अन्य उपाय अच्वय विधि है | परिस्थितियों मे अन्तर होते हुए भी जब हम 
दो तथ्यो को समान रूप से सभी दृष्टातों मे एक साथ होता हुआ पाते हैँ तो उनमे 
कार्यकारण सम्बन्ध की पूर्वकल्पना कर लेते है। उदाहरण के लिये भिन्‍्ल- 
भिन्‍न अवस्थाओ, निवास स्थानों, व्यवसायों आदि के व्यक्तियो को मादा एना- 
फिलीस मच्छर के काटने से मलेरिया होता देखा जाता है जिससे यह पूर्व- 
कल्पना बना ली जाती है कि मादा एनाफिलीस मच्छर मलेरिया के कीटाणुओ को 
फैलाता है । 

(३२) सादृह्य विधि (879029)-दो वस्तुओ में कुछ बातो में समानता 
देखने से उनमे अन्य प्रकार की समानता की उपस्थिति के विपय में पुृ्वंकल्पना बना 
ली जाती है । उदाहरण के लिये प्रथ्वी और मगल ग्रह में वायु मण्डल, तापक्रम, 
जलवायु इत्यादि अनेक बातों मे सादृश्य पाकर के यह अनुमान लगा लिया जाता है 
कि पृथ्वी के समान मगल में भी जीवित प्राणी रहते होगे । यह सादुश्य के आधार 
पर पूर्वकल्पना का एक उदाहरण है । 


(४) सहचारी परिवर्तन विधि (४८८॥०० 0 एणाएणगाशा( एथपंशा07) -- 
जब दो घटनाओ में बहुत बार साथ-साथ परिवर्तत दिखलाई पड़ता है तो उनमे 
कार्यकारण सम्बन्ध की पूर्वकल्पना बना ली जाती है। उदाहरण के लिये गरीबी 
बढने के साथ-साथ अपराध की दरो मे कमी देखकर गरीबी और अपराध के 
सहचारी परिवततंन से यह पूर्वकल्पना बना ली जाती है कि अपराध का एक कारण 
दो । इस प्रकार सहचारी परिवर्तत विधि पूर्वकल्पना बनाने में सहायक 
होती है । 


(५) अवश्येष विधि (१४०१०० ०0/ 7२९४००९७) --यदि हम दो घटनाओ मे 
किसी एक के भाग को दूसरे के किसी भाग का कारण पाते है तो बचे हुए भाग को 
बचे हुए भाग का कारण मान लेते है| यह पुर्वकल्पना वनाने की अवशेष विधि कही 
जाती है | उदाहरण के लिये यदि हमे किसी खाली बर्तत का भार मालूम है तो भरे 
बतेंन को तौलकर उसमे से खाली बर्तत का भार घटाकर हम यह पता लगा सकते 
है कि भरे बतंत मे कितने भार का पदार्थ भरा हुआ है । 


पूर्वेकल्पना के प्रकार 


पूर्व॑ंकल्पना के विपय की दृष्टि से उसके निम्नलिखित तीन प्रकार माने 
जाते है--- 


(१) नियम के विषय सें पुर्वकल्पना ([39900॥2८85 ४0०४ 89)--यदि किसी 
घटना में हमे यह पता नही है कि वह किस नियम अथवा योजना के अनुसार होती 
है तो हम इस नियम के वारे में पुवंकल्पना कर लेते हैं । उदाहरण के लिये न्यूटन को 
पेड़ से सेव के नीचे गिरने के नियम का पता नहीं था इसलिए उससे पृथ्वी के 
गुरुत्वाकर्पण के नियम की पू्व॑ंकल्पला की । लगभग सभी प्रकार के वैज्ञानिक नियम 
प्रारम्भ में पू्वकल्पना की ही स्थिति से होते है । जब पूर्वकल्पता का सत्यापन हो 
जाता है तो वह नियम बन जाती है । 


(२) कर्ता के विषय सें पूर्वकल्पना (प्नए006875 8007 880॥) --जिस 
घटना में हमे कर्ता का पता नही होता उसमे कर्ता के विपय में पूर्वकल्पना करनी 
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पड़ती है । उदाहरण के लिये यदि किसी मकान में चोरी हुई है, दरवाजा खुला पढ़ा 
है, घर की वस्तुर्यें इधर-उधर बिखरी हुई है और कुछ सामान गायब है तो चोरी 
की घटना में सदेह नहीं होता | यदि ऊपर की खिड़की टूटी हुई है या दीवार में कोई 
बड़ी सेव बनाई गई है तो उससे यह भी स्पप्ट होता है कि चोरी किस तरह हुई 
किन्तु चोरी किसने की यह पता नही होता। अस्तु, कर्ता के विपय में पूर्वकल्पना 
की जाती है | यदि मकान के मालिक को घर के किसी सदस्य पर स्देह है तो वह 
यह पूर्वकल्पना उपस्थित करता है कि उस व्यक्ति ने चोरी की होगी और इस पूर्व 
कल्पना को जाँच की जाती है । यदि जाँच करने पर वह चोर नही पाया जाता तो 
कोई अन्य पूवंकल्पना बनाई जाती है और उसकी जाँच की जाती है। कर्ता के विपय 
में पूर्वकल्पना का एक अन्य उदाहरण नैप्चून नामक ग्रह की खोज में दिखलाई पढ़ता 
है । उस समय तक जितने भी ग्रह मालूम थे उनके आकर्षण के प्रभाव से यूरेनस 
नामक ग्रह का जो मार्ग होना चाहिये थ्य वह गणित से पता लगा लिया गया था। 
बाद में यह देखा गया कि यूरेनस गणना से ज्ञात मार्ग से हट रहा है। चूँकि यूरेनस 
के हटने से कर्ता का पता नही था इसलिये कर्त्ता के वियय में पूर्वकल्पणा बनाई गई 
कि वह किसी अन्य ग्रह के प्रभाव से अपने मार्ग से हट रहा है, घसको जाँच करके 
नैष्चून ग्रह का पता चला । 

(३) परिस्थिति विन्यास के विषय में पूर्वकल्पना (ल४ए०गा6$ं$ छ90प7/ 
(णा००ब४ं०णा 0 एएा०प्राश॥॥०७5)--परिस्थिति विन्यास का अर्थ परिस्थितियों 
के समूह का विशेप प्रकार से स्थापित होना है। उदाहरण के लिये यदि रूई और 
चिगारी, पैट्रोल और भाग एक साथ उपस्थित हो तो ऐसा परिरिथति विन्यास बन 
जाता है जिसमे आग लगने की सम्भावना है। यदि किसी घटना में हमे कर्ता के 
विपय मे ज्ञात है और कार्य के नियम का भी पता है तो परिस्थिति विन्यास के 
विपय मे पूर्वकल्पना कर ली जाती है । उदाहरण के लिये पूर्वकाल में ढॉलिमी के 
सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को विज्व का केन्द्र माना जाता था और सूर्य, चन्द्र आदि 
अन्य ग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर चक्‍कर काटता हुआ माना जाता था परन्तु बाद 
में कॉपरनिकस ने आकाझदा के पिंडो की गति के विपय में यह पूर्वकल्पना उपस्थित 
की कि सौर मण्डल का केन्द्र पृथ्वी नही हे बल्कि सूर्य और प्रथ्वी, चन्द्रमा तथा अन्य 
ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं । टॉलेमी के सिद्धात की तुलना में कॉपर 
निकस का सिद्धात सौर मण्डल की गति की अधिक उपयुक्त व्याख्या कर सका । 
इससे परिस्थिति विन्यास के सम्बन्ध में यह पूर्वकल्पना सिद्ध हो गई | 

पूर्वकल्पना के उपरोक्त तीनो प्रकार सदव एक दूसरे से अलग-अलग नहीं 
थ्राये जाते । यदि नियम, कर्ता और परिस्थिति विन्यास में से किन्‍्ही दो का पता हो 
तो केवल तीसरे के विपय में पूवंकल्पना बनाई जाती है किन्तु यदि इनमे से केवल 
एक ही का पता है तो एक साथ अन्य दो के विपय मे पूर्वकल्पना बनाई जाती है। 
उदाहरण के लिये वैज्ञानिको ने ईथर और उसकी गति के नियम दोनो के विपय में 
एक साथ पूर्वकल्पनाये बनाई थी । 


पुर्वेकल्पना की प्रामाणिकता की दशायें 


पूवंकल्पना एक अस्थाई अनुमान है किन्तु प्रत्येक अटकल को वैध पूर्वकल्पना 
नही माना जाता ' कुछ विशेष दशाओ मे ही पू्वंकल्पना प्रामाणिक मानी जाती है । 
पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता की ये दशाये अग्नलिखित है--- 
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(१) आत्मविरोध का अभाव (60$थ०९ ए <#ढ॒ल ए०णाध80007) -- 
प्रामाणिक पूर्वकल्पता के लिये यह आवश्यक है कि उसमे आत्मविरोध का अभाव 
हो भर्थात्‌ वह आत्म संगति युक्त हो। आत्मविरोधी कल्पना प्रामाणिक नहीं होती । 
उदाहरण के लिये समान परिस्थितियों में भी किसी विशेष कारण ही क्िग्रा को 
भिन्न मानने की पूर्व कल्पना आत्म विरोधी है, क्योकि इसमे पूर्वकल्पना कारण के 
नियम की विरोधी है| आत्म विरोध होने पर पूर्वकल्पना विसगत अथवा युक्तिहीन 
हो जाती है। उदाहरण के लिये किसी का वालक घर से याय्व है तो उसके 
सम्बन्ध में यह पूर्वकल्पता बनाना हास्यास्पद है कि उसको भूत उठा ले गया होगा 
प्राचीन काल भें मारत मे यह माना जाता था कि सूर्य ग्रहण भोर चन्द्रग्रहण राहु 
और केतु नामक राक्षसों के इन ग्रहो को निगल जाने से होता है । भूकम्प की व्याख्या 
करने के लिये कहा जाता था कि पृथ्वी शेप नागर के फन पर टिकी हु हुईं है जिसके 
हिलने से पृथ्वी पर भूकम्प आते हैं। इन उदाहरणो से यह नहीं समझा जाता 
चाहिये कि जो पूर्वकल्पना देखने में हास्यास्पद लगती है, वह अवश्य ही ऐसी होगी । 
विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण पाये जाते है, जबकि कोई हास्यास्पद 
पूर्वकल्पना बाद मे तथ्य सावित हुई थी । उदाहरण के लिये कोलम्बस के अमरीका 
पहुँचने से पूर्व लोग उसकी इस पूर्वकल्पना को हास्यास्पद मानते थे कि योरुप के 
पश्चिम में भी किसी अन्य महाद्वीप का अस्तित्व है। बस्तु, भात्मसगति अथवा 
आत्मविरोध के आधार पर किसी पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता निश्चित करने में 
बड़ी सावधानी से काम लिया जाना चाहिये । 

(२) स्थापित सत्यो के विरुद्ध न होना (४० 09708९0 (0 €शणाशाल्त 
्‌पप79)--पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता इस बात पर भी निर्भर है कि वह कहाँ 
तक ज्ञात नियमो के अनुरूप है और स्थापित सत्यो के विरुद्ध नही है। कोई भी 
घटना हो जाने पर ऐसी पूर्वकल्पना नही की जाती जो स्थापित सत्यो के विरुद्ध 
मानी जाती है। उदाहरण के लिये भौतिक घटनायें भूत प्रेतों के कारण नही होती 
वहाँ उनका कोई न कोई भौतिक कारण मानकर ही पूर्वकल्पना बनाई जाती है 
भले ही कुछ घटताये ऐसी हो जिनमे यह पुर्वकल्पना सही न बैठे। उदाहरण के लिये 
कुछ यषं पूर्व अमरीका में एक बड़े नगर में एक मकान से विचित्र घटनाये होने 
लगी, कभी बाहर से पत्थर आत्ते, कभी किसी कपड़े मे आग लग जाती, कभी आल- 
मारी से कपड़े निकल जाते इत्यादि | यद्यपि पुलिस इन उपद्रवो का कारण पता न 
लगा सकी परल्तु इनके कारण को लेकर भ्रृत प्रेत की पूर्वकल्पना स्थापित सत्यो के 
विरुद्ध होने के कारण रह कर दी गई। यहाँ पर भी बडी सावधानी से काम लेने 
की आवश्यकता है क्योंकि हो सकता है कि और अधिक अनुसन्धान होने पर हमें 
भौतिक घटनाओं के अभोतिक कारणो के भी प्रमाण मिले । वास्तव मे जो पूर्वकल्पना 
ज्ञात तथ्यों के विरुद्ध होती है वह एकदम असत्य नही किन्तु सदिग्ध मानी जाती 
है। कुछ लोग इस प्रकार की पू्वकल्पना को लेकर जाँच करके उसे सही सिद्ध कर 
देते है किन्तु साधारणतया हम ऐसी पूर्वकल्पना को प्रामाणिक मानते हैं जो हमे 
ज्ञात वधानिक नियमों का उल्लंघन न करती हो । चूँकि विज्ञान मे बराबर नये-नये 
तथ्य और नियम पता लगाये जा रहे है अस्तु, यह अवध्य सम्मव है कि जो पूर्व- 


8 भव तक के ज्ञात सत्यो के विरुद्ध है वह भी भविष्य मे सही सिद्ध हो 
जाये । 
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(३) निद्िचतता श्रौर स्पप्टता (0०ग्रा[0055 शा0 (|४7५)--प्रामाणिक 
पूर्वकल्पना को निश्चित और स्पप्ट होना चाहिये। अनिश्चित और अस्पप्ट पूर्व- 
कल्पना प्रामाणिक नही होती । अस्तु, यह आवश्यक है कि जो पूर्वकल्पना बनाई 
जाये उसके निहित अर्थ को निश्चित और स्पष्ट कर लिया जाये । पूर्वकल्पना बनाने 
में हम जिन शब्दों का प्रयोग करें उनके अर्थ को भली प्रकार निश्चित करले क्योकि 
ऐसा न होने से पृ्व॑कल्पना के आधार पर सोज नहीं की जा सकती । उदाहरण के 
लिए यदि ऐसा कहा जाये कि साम्प्रदायिक वर्ग तनाव के कारण होते हैँ ती तनाव 
का अर्थ निश्चित किये बिना इस पूर्वकल्पना की जाँच नही की जा सकती । 

(४) तथ्यों पर आधारित वास्तविक कारक--कर्ता या कारण के विपय में 
प्रामाणिक पूर्वकल्पना वह है जो तथ्यों पर आधारित वास्तविक कारण हैं। इस 
प्रकार की पूर्वकल्पना बनाने के लिये निष्पक्ष होकर तथ्यों का निरीक्षण किया जाना 
चाहिये और उसके वाद उनकी व्याख्या करने के लिये पूर्वकल्पना बनाई जानी 
चाहिये । यह आवश्यक नही है कि वास्तविक कारण प्रत्यक्षीकरण का विपय अवदय 
हो । कभी-कभी कुछ घटनाओं में सच्चा कारण प्रत्यक्षीकरण का विषय नही होता । 
उदाहरण के लिये परमाणु या ईथर प्रत्यक्ष के विषय नही है परन्तु वैज्ञानिकों ने उन्हें 
कुछ घटनाओं के कारण माना है । वास्तव में इस प्रकार के अप्रत्यक्ष कारण परोक्ष 
रूप से प्रमाणित किये जाते है । अस्तु, तथ्यों पर आधारित सही कारण कहने से 
केवल यह समझा जाना चाहिये कि पू्वंकल्पना कोरी कल्पना मात्र न हो वल्कि तके- 
युक्त, बुद्धि सम्मत और तथ्यों के अनुरूप हो । 

(५) सत्यापनीय (५८४॥90०)--अन्त में पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता की 
कसौटी उसकी सत्यापनीयता है । कार्वेथ रीड के छाब्दों मे, “किसी वाक्य के पूर्व- 
कल्पना नाम धारण करने के योग्य होने के लिये केवल दो ही प्रतिवन्ध है, उसे 
सत्यापनीय होना चाहिये और सत्यापनीय होने के लिये उसे निश्चित होना चाहिये । 
इन दो प्रतिवन्धों के अतिरिक्त, किसी प्रामाणिक पूर्वकल्पना के लिये अन्य प्रति- 

वन्ध बनाना व्यर्थ प्रतीत होता है ।” इस प्रकार कार्वेथरीड पूर्वकल्पना की प्रामा- 
णिकता की दो ही दण्माये मानता है। अन्य तर्कशास्त्री, जैसा कि पीछे दिखलाया 
जा चुका है, इन दो दशाओ के अतिरिक्त भी कुछ दच्माये आवश्यक मानते है | फिर 
भी इस वात से सभी सहमत है कि प्रामाणिक पूर्वकल्पना में सत्यापनीयता अवश्य 
होनी चाहिये। इसके न होने पर पूर्वकल्पना प्रामाणिक नहीं होगी क्योंकि उसके 
सिद्ध या असिद्ध किये जाने की सम्भावना नहीं होगी। जिन क्षेत्रों मे अभी तक 
विज्ञान का प्रवेश नही हो सका है उनमे अब भी ऐसी ही पूर्वकल्पनाये बनायी जाती 
है जो सत्यापनीय नही होती । उदाहरण के लिये पुर्नजन्म की व्याख्या करने के लिये 
अनेक प्रकार की पूर्वकल्पनाये उपस्थित की गयी है जिनके वैज्ञानिक होने मे सन्देह 
है। विज्ञान के क्षेत्र मे ऐसी ही पूर्वकल्पना को प्रामाणिक माना जाता है जो कि 
सत्यापनीय हो क्योकि सत्यापन किये बिना पूर्वकल्पना को वैज्ञानिक नियम नही 
माना जा सकता और यदि पूर्वकल्पता के आधार पर वैज्ञानिक नियम न बनाया जा 
सके तो पूर्वकल्पता के निर्माण का प्रयास व्यर्थ हो जाता है । 


4. “कऋए०छा 6 एएावाए07 णी एथगशिए[79, 720 तशीए[९१९०६५ 407 #0 5च्वॉ० 
एण रशावबंशाओ जंगिता जाला 3 797000०मरीणा त0९४ 700 त९४०ए७ पीर गरधा० ता 
97907685, व. 5९९॥5 ग्राबतशबब)0 [0 89 त06एा म्0०5 0: 9 छत 
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पूर्वकल्पना २५१ 


पूर्वेकल्पना के प्रयास 
प्रामाणिक पू्वकल्पता की दशाओ के उपरोक्त विवेचन से यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि पूर्वकल्पना को प्रमाणित करने के लिये कौन से प्रमाण 
दिये जा सकेते है । पूर्व॑कल्पना के प्रमाण वे ही है जिनके होने पर पूर्वकल्पना को 
प्रामाणिक माना जाता है। संक्षेप मे ये प्रमाण निम्नलिखित हैं--- 


(१) सत्यापन (५८४॥०७०॥)--पूर्वकल्पना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
प्रमाण सत्यापन है । सत्यापन से तात्पय पूर्वकल्पना को वास्तविक तथ्यों से मिलाकर 
देखने से है । यह सत्यापन दो प्रकार का हो सकता है---प्रत्यक्ष (707००) अथवा 
परोक्ष (7078८) । प्रत्यक्ष सत्यापन मे निरीक्षण अथवा प्रयोग से पूर्वकल्पना की 
जाँच की जाती है। परोक्ष सत्यापन में पृर्वकल्पना से निगमन करके अथवा उससे 

- सगति रखने वाले तथ्यो का संग्रह करके पूर्वकल्पना की जाँच की जाती है। 


(ओ) प्रत्यक्ष सत्यापन 
(2782०: ५४८४०७४:०7) 


जब भनुभव के तथ्यो को प्रत्यक्ष देखकर पू्वंकल्पता का सत्यापन किया 
जाता है तो यह प्रत्यक्ष सत्यापन कहलाता है। इसकी निम्नलिखित दो 
विधियाँ है :--- 

(१) निरीक्षण (0880ए207) --पूर्वकल्पना का सत्यापन करने के लिये 
उससे सम्बन्धित घटनाओ का निरीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिये नैप्चून 
ग्रह का पता लगाने के लिये यूरेनस के मार्ग से हटने का निरीक्षण किया गया और 
यह पूर्वकल्पना बनायी गयी कि यूरेतलस के विचलन का कारण ज्ञात ग्रहों के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रह है । जव इस ग्रह की खोज की गयी तो दूर्वीन से नेप्चून देखा गया 
जिससे निरीक्षण के द्वारा पू्वेकल्पना सत्यापित हो गयी । 


(२) प्रयोग (%एशगगराथा))--जिन विपयो की जाँच प्रयोग विधि से की 
जा सकती है उनमे सत्यापन करने के लिये प्रयोग' किये जाते है। भौतिक विज्ञान मे 
सभी प्रकार की कल्पनाओ का सत्यापन प्रयोग की सहायता से किया जाता है । 
प्रयोग विधि की विशेषता यह है कि उसके द्वारा किये हुये सत्यापन की जाँच कही 
भी की जा सकती है क्योकि प्रयोग को दोहराया जा सकता है। प्रयोग के द्वारा 
भिन्न-भिन्न पूर्वकल्पताओ की अलग-अलग परीक्षा की जा सकती है | इसका एक 
उदाहरण देखिये । बहुत दिनों से इस समस्या का हल नही मिल रहा है कि अन्चे 
निदव्द वाधाओ से कंसे वचते है । हजारो वर्षो से यह देखा गया है कि अन्धे लोगो 
को रास्ते की बाधाओं का पहले से पता चल जाता है और वे उनसे बच जाते है। 
ऐसा क्यो होता है, इसके विषय में अनेक पूर्वकल्पनाये प्रचलित हैं। इसका एक 
उदाहरण चेहरे की दृष्टि (#4०ं४ शएाह्मणा) की पूर्वकल्पना है जिसके अनुसार 
चेहरे पर हवा के दवाव के कारण निकट की वस्तुओं का पता चल जाता है । इस 
पूर्वकल्पना का सत्यापन करने के लिये एक प्रयोग किया गया । इस प्रयोग में बन्‍्धे 
ओर देखने वाले दोनो प्रकार के पात्रो को लिया गया । देखने वाले पात्रों की आँखो 
पर पट्टी बाँध दी गयी । शुरु-शुरु मे उनको बाधाओं का पता व चलता था परन्तु 
धीरे-धीरे उन्होने बाधाओं का स्थान निश्चित करना सीख लिया। अन्धे पात्रों को 
वाधाओ का आमास हो ही जाता था किन्तु अन्धे भर गाँखों पर पट्टी बाँघे हुये, 
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दोनो ही प्रकार के पात्रों को यह पता नही चलता था कि वे बाधाओं का आभास 
कसे पा सकते है । 

अतः इस रहस्य का पता लगाने के लिये प्रयोग किये गये । इन प्रयोगों मे 
यह नोट किया गया कि किस फासले पर पात्रों को दीवार दिखाई पड़ने लगती थी 
और उसको छुए बिना वे उसके कितना पास पहुँच सकते थे । इस परीक्षा के लिए 
एक हटाये जा सकने वाले मैसोनाईट पर्द का प्रयोग किया गया। पात्र को इधर 
उधर घुमाया गया जिससे कि उसको दिग्या का ज्ञान न रहे और फिर पढें के सामने 
खडा कर दिया गया । प्रत्येक वार पर्दे की स्थिति बदल दी गयी परन्तु स्थितियों के 
बदलने पर भी अन्धे और पट्टी बाँध दिये दोनों प्रकार के पात्रों को उसकी स्थिति 
निश्चित करने मे कोई कठिनाई नहीं हुयी । जब पात्र मोजे पहनकर पर्दे की ओर 
वढे जिससे कि पैरो की आवाज कम हो गयी तव उनको परदे का स्थान निश्चित 
करने में कठिनाई हुईै। कभी न कभी सभी पात्र पर्दे से टकरा गये । इससे यह 
विचार पक्‍का हुआ कि अन्धो को वस्तुओं का स्थान निबण्चित करने में सुनने का कुछ 
न कुछ हाथ अवश्य है । फिर भी इससे चेहरे की दृष्टि की पूर्वकल्पना असिद्ध 
नही हुई । 

अब पात्रों का चेहरा कपड़े से ढंक दिया गया और हाथों में दस्ताने पहना 
दिए गये जिससे वायु का स्पर्श न हो सके । परन्तु फिर भी वे आसानी से पर्दे की 
स्थिति बतलाते रहे । इससे यह स्पष्ट हो गया कि बाधाओ को जानने में चेहरे की 
दुष्टि का कोई हाथ नही है । अब पात्रों के कानो को बन्द करके या शोर मचाकर 
फिर प्रयोग किए गए । इस वार वे पर्दे की स्थिति निश्चित न कर सके और सब 
पर्दे से टकरा गये । इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति निश्चित्‌ 
करने मे आवाज सहायक हैँ। अस्तु, चेहरे की दृष्टि के सिद्धान्त की पूर्वकल्पना के 
सत्यापित न होने पर दूसरी पूर्वकेल्पता वनाली गयी कि अन्बे लोग आवाज के सहारे 
वबाधाओ का पता लगाबे है । यह पूर्वकल्पना उपरोक्त प्रयोग से पुष्ट होती है। 
बहरे, अन्धे मनुष्यो पर प्रयोग करने पर देखा गया कि वे बाबाओं को पार करवा 
न सीख सके । चलने की भावाज, लाठी या बेंत से खटखटठाने आदि से अधो को 
अपने मार्ग की बाधाओं से बचने मे सहायता मिलती दिखलाई पड़ी । इन सव प्रयोगों 
से यह पूर्वकल्पना पुष्ठ होती है कि अन्धे लोग आवाज के सहारे वाधाओं को 
पहचानते है । इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कही भी दोहरा कर देख 
सकता है । 
(ब) परोक्ष सत्यापन 
(हाता€९ट एशपीटबा07) 


जब कभी कोई घटना ऐसी होती है जिसमे निरीक्षण या प्रयोग से काम नही 
लिया जा सकता तो उससे प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हो सकता । ऐसी स्थितियो में 
परोक्ष सत्यापन से काम लिया जाता है । उदाहरण के लिये कुछ घटनाओ मे कारण 
ऐसे होते है जिनका हम किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते जैसे परमाणु 
ईंधन इत्यादि । ऐसे कारणों से सम्बन्धित घटनाओ में परोक्ष सत्यापत से काम लिया 
जाता है। परोक्ष सत्यापन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है-- 

(१) मिगसन के हारा ([7970एढ्टी 6००ए7७07)--इसमे दी हुई पूर्वेकल्पना 
से निष्कप॑ निकाले जाते है और निष्कर्षो को वास्तविक तथ्यों से मिलाया जाता है । 
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यदि उसमे तथ्यों की सगति है तो पूर्वकल्पना सत्यापित हो जाती है और यदि वे 
सगति नही रखते तो पूर्वकल्पना अप्रमाणित हो जाती है। दोनो ही स्थितियो मे 
पूर्वकल्पना में दिये गये कारण का प्रत्यक्षीकरण सम्भव नही होता और केवल निष्कप 
का ही प्रत्यक्षीकरण होता है इसलिये यह परोक्ष सत्यापन है । 


(२) संगत तथ्यों के संचय हारा (70प९॥ एगाब्यांणा ० र००एथा 
5४०४) --कुछ प्राकृतिक घटनाये ऐसी है जिनमे निगमन के द्वारा भी निष्क्प नहीं 
निकाला जा सकता । इनमे सगत तथ्यो के सचय के द्वारा परोक्ष रूप से पूर्वकल्पना 
का सत्यापन किया जाता है। ऐसे बहुत से तथ्य मिल जाते है जो पूर्वकल्पना से 
सगति रखते है और दूसरी ओर विरोधी अथवा असगत तथ्यों का अभाव दिखलाई 
पडता है तो पूर्वकल्पना को सत्यापित मान लिया जाता है। असगत तथ्यों के अभाव 
के कारण सत्यापन की इस परोक्ष विधि को अविरुद्ध अनुभव द्वारा सत्यापन भी 
कहते है । 

(३) घटनाओं की व्याख्या के लिये पर्याप्त होना ($प्रीठाथां 0. 
७जॉधायाड़ 90॥007079)--पूर्वकल्पना के सत्यापन करने की एक अन्य विधि 
यह है कि जिन घटनाओ की व्याख्या करने के लिये उसका निर्माण किया गयः है 
उनको स्पष्ट करने के लिये उसको पर्याप्त होना चाहिये । उदाहरण के लिये न्यूटन 
ने प्रकाश की गति की व्याख्या करने के लिए कार्पसकुलर सिद्धान्त ((0फफणांशा 
776979) की पूर्वकल्पना उपस्थित की जो कि प्रकाश की गति को स्पष्ट करने के 
लिये पर्याप्त नही सिद्ध हुयी । अस्तु, यह पूर्वकल्पना सत्यापित न होने के कारण 
छोड दी गयी और एक अच्य पूवंकल्पना तरगवाद (शञ७ण9४ ०0 णातप्र्वा0) 
की स्थापना की गयी जो प्रकाश की गति की व्याख्या करने मे पर्याप्त सिद्ध 
होने के कारण प्रमाणित मान ली गयी। यहाँ पर एक प्रशइन यह उपस्थित 
होता है कि किसी पूव॑कल्पना के अपर्याप्त ठहराने में उसकी कब तक जाच की 
जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातों का ध्यान रखना 
आवशच्यक है +-- 


(अ) पर्याप्त समय तक जांच--जब तक किसी पुवंकल्पना की जाच पर्याप्त 
समय तक नही की जायेगी तव तक निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 
उस पूर्वकल्पना के भाधार पर तथ्यों की व्याख्या नहीं होती। इसलिये पूर्वकल्पना 
की जाच पर्याप्त काल तक की जानी चाहिये। 

(ब) केवल उन्ही तथ्यों की व्याख्या जिनके लिये वह बनी है--पूर्वकल्पना से 
केवल उन्ही तथ्यो की व्याख्या की आशा की जा सकती है जिनकी व्याख्या के लिये 
वह बनायी गयी है । इन तथ्यों से सम्बन्धित अन्य बातो का स्पष्टीकरण न करने 
से पूर्वकल्पना को अप्रामाणिक नही कहा जा सकता । 


(४) निर्णायक दृष्टान्त द्वारा जांच (शछावीट्या0ा गा0पा कपटान 
792706) --तथ्यो की व्याख्या के लिये पर्याप्त होने के साथ-साथ पूर्वकल्पना को 
निरुपाधिक भी होता चाहिये। दूसरे शब्दों मे, सभी परिस्थितियों मे तथ्यो की 
व्याख्या करने के लिये केवल एक वही पूर्वकल्पता होनी चाहिये । इसकी जाच करने 
के लिये निर्णायक दृष्टान्त की सहायता ली जाती है | इसकी सहायता से अनेक प्रति- 
हन्दी पूर्वकल्पनाओं में से ऐसी पूर्वकल्पता का चुनाव किया जाता है जो असदिग्ध 
सिद्ध होती हो। निर्णायक दृष्टान्त उस प्रवल दुृष्टान्त को कहते है जो विभिन्‍न 
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र्प्र्८ तकंगास्त्र 


प्रतिद्वन्दी पूर्वकल्पनाओं में संबर्प को समाप्त करके एक एंसा असंदिग्व निर्णय उप- 
स्थित करता है जिससे विवाद के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । निर्णायक दप्टांत 
कमी निरीक्षण के आवार पर प्राप्त किया जाता है तो कभी प्रयोग के आधार पर 
देखा जाता है । प्रयोग के आधार पर निर्णायक दृप्टान्त निर्णायक प्रयोग ((7एणथं 
फ्रुथ्गंग्राथा) कहलाता है। निर्णायक दृष्टान्त न केवल प्रतिद्न्दी पूर्वकल्पनाओं 
में से सही पूर्वकल्पना का चुनाव करता है बल्कि गलत पूर्वकल्पनाओं का निराकरण 
भी करता है। जेबोन्स के शब्दों में, “निर्णायक दृष्टान्त न केवल पूर्ब॑कल्पना को 
पुप्ट करता हे वल्कि अन्य पूर्वंकल्पनाओ का निषेध भी करता है ।” निर्णायक 
दृष्टान्त द्वारा जाच के दो रूप 


(अ) निरीक्षण द्वा नहीं 
किये जा सकते उनमे निरीक्षण के द्वारा ही निर्णायक्र दष्टान्त प्राप्त किया जाता 
। उदाडरण के लिये सौर मण्डल के ग्रहों की गति के विपय मे पूर्वकाल में दो 
पूवकल्पनायें थी । टॉलेमी के अनुसार पृथ्वी सौर मण्डल का थी और सूर्य 
चन्द्रमा इत्यादि ग्रह उसके चारों ओर घूमते थे। दूसरी ओर कॉपरनिकस की पूर्व- 
कल्पना के अनुसार सूर्य सौर मण्डल का केन्द्र है और पृथ्वी, चन्द्रमा तथा अन्य ग्रह 
सू्य के चारो ओर चकक्रर लगते है । इन दो प्रतिद्वन्दी पूर्वकल्पनाओं में सही 
पृत्रकल्पना का निवचय करने के लिये निर्णायक्र निरीक्षण से काम लिया गया। 
वैज्ञानिकों ने निरीक्षण से यह देखा कि प्रकाश के बिचलन की व्याख्या में कॉपर- 
निकस की पूर्वकल्पना ही काम देती है बौर टॉलेमी के सिद्धान्त के आधार पर 
उसकी व्याख्या नही की जा सकती । इस प्रकार प्रकाग के विचलन का दुृष्टान्त 
कॉपरनिकस की पूर्वकल्पना को प्रमाणित करता हैं और टॉलेमी के सिद्धान्त का 
निपषेष करता हे । अस्तु, इसके आधार पर कॉपरनिकस की पर्वकल्पना को प्रमाणित 
मान लिया गया । 


(व) प्रयोग द्वारा निर्णायक दष्ठान्त अथवा निर्णायक प्रयोग--जिन 
घटनाओ के विपय में प्रयोग किये जा सकते हैं उनमे निर्णायक प्रयोग से ही पूर्व 
कल्पना की स्थापना की जाती है क्योंकि प्रयोग सिद्ध वात निरीक्षण से स्थापित को 
गई बात से अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। प्राचीन काल में पीसा के गैलीलियो 
द्वारा किया गया एक प्रयोग निर्णायक प्रयोग का एक उदाहरण है । उस समय 
लोगों में यह पूर्वकल्पना प्रचलित थी कि पृथ्वी पर पढार्थों के गिरने का वेग उनके 
भार के अनुपात के अनुसार होता है। इसके विरुद्ध गैलीलियों ने यह पूवकत्पना 

पस्थित की कि पदार्थों के गिरने के वेग का उनके भार से कोई सम्बन्ध नहीं है ! 
अपनी पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता को सिद्ध करने और सामान्य पूर्वकल्पना को 
असिद्ध करने के लिये गैलीलियो ने एक निर्णायक प्रयोग किया, उसने पीसा के झुके 
हुये मीनार की चोटी से भिन्‍त-शिन्‍न भार वाले लोहे के गोले गिराये जो कि एक 
साथ ही पृथ्वी पर पहुँचे । इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थों के प्रृथ्वी पर गिरने के 
वेग का उनके भार से कोई सम्बन्ध नही हैं। इसरी ओर इससे यह सामान्य पूर्व॑- 
कल्पना असिद्ध हुईं कि पृथ्वी पर पदार्थों के गिरने का वेग उसके भार के अनुपात 


वि न+ल समन जन, 


कला 
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पूर्वकल्पना २५५ 


के साथ होता है क्योकि यदि ऐसा होता तो विभिन्‍न भार के लोहे के गोले एक ही 
समय पृथ्वी पर न गिरते । ह 

(४) आगमनों की एकता (00गञ्ञााशा०७ 0 ॥॥00070॥9$)--पूर्वेकल्पना 
की प्रामाणिकता सिद्ध करने का एक अन्य उपाय आगमनो की एकता है । वह नाम 
व्हेवेल का रखा हुआ है। आगमनो की एकता से तात्पये पूवंकल्पना की उस 
विशेपता से है जिससे वह उन तथ्यों के अतिरिक्त अन्य तथ्यो की भी व्याख्या कर 
देती है जिनकी व्याख्या के लिये उसे बनाया गया है । दूसरे शब्दों मे, इस पूर्वकल्पना 
की संगति केवल गवेपणीय सत्यो से ही नही है बल्कि प्रकृति के अन्य सामान्य 
विभागों से भी है। अनेक प्रर्वकल्पनाये प्रकृति में बहुत बड़े क्षेत्रों के तथ्यों फी 
व्याख्या करती है। उदाहरण के लिये गुरुत्वाकपंण का सिद्धान्त न केवल पृथ्वी पर 
गिरने वाले पिण्डो की व्याख्या करता है वल्कि उससे समुद्र के ज्वार भाटे, ग्रहो की 
गतियाँ इत्यादि अनेक तथ्यों की भी व्याख्या होती है। सक्षेप मे, जो पूर्वकल्पना 
जितने ही अधिक तथ्यो की व्याख्या करेगी वह उतनी ही अधिक प्रामाणिक पूर्वे- 
कल्पना मानी जायेगी । 


(५) भविष्यवाणी करने की शक्ति (?0फ़€क ० 77९0१7०707)--वहेवेल के 
अनुसार पूर्वकल्पना की प्रामाणिकता की परीक्षा करने का एक अन्य उपाय उसकी 
भविष्यवाणी करने की शक्ति की जाँच करना है । जिस पूर्वकल्पना में भविष्यवाणी 
करने की शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक श्षक्तिशाली पूर्वकल्पना 
मानी जायेगी । टॉलेमी के सिद्धान्त से खगोलश्ञास्त्र मे भविष्यवाणी करने की शक्ति 
बहुत कम थी । कॉपरनिकस की पूर्वकल्पना के आधार पर खगोलशास्त्री चन्द्रग्रहण 
और सूर्यग्रहण आदि के विषय मे ठीक-ठीक भविष्यवाणियाँ कर सके | यदि किसी 
पूर्वकल्पता के आधार पर की हुयी सभी भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध होती है 
तो निश्चय ही वह पूर्वकल्पना अप्रामाणिक है। दूसरी ओर यदि भविष्यवाणी सही 
सिद्ध होती है तो पूर्वकल्पना प्रामाणिक है। यूरेनस (ए7क्राप७) के विचलन के 
विषय मे नेप्चून (१००४ए॥०) ग्रह के होने की भविष्यवाणी की गई जो कि बाद में 
दूरबीन से देखने पर सही सिद्ध हुई । 

पूर्व॑कल्पना की प्रामाणिकता सिद्ध करने के उपरोक्त पाँचो प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थितियो मे लाभदायक सिद्ध होते है और उनसे पूर्वकल्पना न्यूनाधिक मात्रा में 
प्रामाणिक सिद्ध होती है। सबसे अधिक प्रामाणिक पूर्वकल्पना निर्णायक प्रयोग से 
सिद्ध होती है। किन्तु चूंकि सभी परिस्थितियों में निर्णायक प्रयोग करना सम्भव 
नही है इसलिये भिन्‍त-भिन्‍न स्थितियों मे प्रामाणिकता सिद्ध करने के प्रमाणों मे से 
किसी की भी सहायता' ली जा सकती है । 


पूर्व॑कल्पनाओं के प्रकार 
तकेशास्त्रियो ने पूर्वकल्पनाओ के अग्रलिखित प्रकारों में अन्तर किया 
(१) व्याख्यात्मकफ अथवा वर्णनात्मक पूर्वकल्पना (छिफ़ाक्षाक्षणाए ण 
665०7०/४४6 ॥990०7०55$)---तकंश्ञास्त्रियो ने व्याख्यात्मक और वणनात्मक पूर्व- 
कल्पनाओ में अन्तर किया है। साधारणतया पूव॑कल्पना के दो प्रकार होते है-- 
कारण के विषय में पूृर्वकल्पना और नियम (,99) के विपय में पू्व॑कल्पना। इनमे 
कारण के विपय में पृर्वकल्पना को व्याख्यात्मक पूवकल्पना कहा जाता हे और नियम 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (७॥00॥9/5॥099५80॥9॥.00॥7 


२५६ वर्कधारत 


के विपय में पूवकत्पना को वर्णनात्मक पुर्बएल्पला कहा लाता है। पैसे प्रकार जब 
कि व्यास्यात्मक पूर्वकात्पना यह बतलाती है कि कोड घटना क्‍यों होती £, ल्णनात्मक 
पूर्व ऋष्पना केवल यह बतेलासी है कि कोई घटना सीसी होती है । जबकि ब्यास्यात्मक 
पूर्वकल्पना घटना का कारण बतलाती है बर्णनात्मक पर्येंयाल्वना यह विस बतलानी 
हैं जिसके कारण वह हुई दे । किन्तु ध्यान से पेसने पर इन द्वोनों प्रझर की पूर्व- 
वाल्पनाओं में कोई आवश्यमा गेंद दिशलाए नहीं पड़ेगा गयोंकि क्वाकशित वर्णनात्मण 
प्‌र्वेकल्पना भी कारण के नियम की प्रकट करके घटना की व्याग्या करती # और यह 
बतगाती है कि पढना कयों होती है। बारत्व में सभी प्रकार की पूर्बंकत्पनाएं किसी 
से किसी दृद तक व्याम्यात्मक दोसी है सयोकि पूर्वकर्पना का संद्य ही ब्यास्या 
करना है । 

(२) फाम चलाऊझ अथवा स्पायी पुर्वकतायना (676 6 रशा।धिात९८ 
॥ए09000$5७) --प्रऊृत्ति में छुछ घटनाये ऐसी होती है शिनकी ब्यास्या करने के लिए 
हम कोई उपयुक्त पूर्वफ़ल्पना बना नहीं पाते किन्तु जयोंक्ति पूवंकरपना बनानी ही 
पड़ती है इसलिये काम चलाने के सियरे एक स्थासी पूर्यकल्पना बना ली जाती हे। 
यह काम चलाऊ पूर्वकल्पना कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हँ, 
अपर्याप्त होते हुए भी यह सोज का काम चलाने के लिये उपयोगी कहोती है और 
इसलिये भले ही उसका पर्याप्त आधार न हो किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 
उसका कोई आधार नहीं है । काम चताऊ प्ूर्बंकल्पना ही अस्थायी पूर्बवकल्पना कही 
जाती है । जब तक उससे अधिक उपवत पूर्वकल्पना नहीं बन याती तव तक उसी 
से काम चलाया जाता है । जब उससे अधिक उपयुक्त पूर्वकल्पना मिल जाती है तो 
उरे छोडकर नई पूर्वकल्पना को ग्रहण कर तिया जाता हैं। कॉपरनिकस की सौर 
मण्डल की गति की पूर्वकल्पना से पहले टॉलिमी की पूवेंकल्पना काम चलाऊ अथवा 
अस्थायी पूर्वफ़ल्पना का एक उदाहरण है। जब तक कापरनिकस का सिद्धान्त नहीं 
निकला था तव तक खगोलणास्त्री टॉलेमी के सिद्धान्त से ही काम चलाते थे। जब 
कॉपरनिकस्त का सिद्धान्त विभिन्‍न तथ्यों की व्याख्या में अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ तो 
टॉलेमी की पूर्वकल्पना छोडकर कॉपरनिकस का सिद्धान्त ग्रहण कर लिया गया । 

(३) प्रतिरूकक कल्पनायें. (२6छा०5शांतशए०ए.._ ॥0007$) --प्रतिरूपक 
कल्पनाओ की व्याख्या करते हुए बेन ने लिखा है, “कुछ पूर्व कल्पनायें पिण्डो को 
सूक्ष्म रचना और क्रिया विधि के विपय में होती है | जैसा कि इन मामलों मे होता 
है, इन प्र्वकल्पनाओं को प्रत्यक्ष उपायो से कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
इनका एकमात्र गुण यह है कि ये दिये हुए तथ्यों का वर्णन करने के लिये उपयुक्त 
होती है | ये प्रतिर्पषक कल्पनाये होती है ।”! प्रतिरु्पषक कल्पना का उदाहरण ईधर 
की पूर्वकल्पना है। ईथर को प्रत्यक्ष रूप से बही जाना जा सकता किन्तु उसकी 
धारणा की सहायता से अनैक प्राकृतिक घटनाओ को व्यात्था की जाती है। अस्तु, 
उसके अस्तित्व की कल्पना कर ली गई है । प्रतिरूपक कल्पना को और भी अधिक 
स्पष्ट करते हुये बेन ने लिखा है, “पुदगल के कणों की तात्विक रचना के विपय 
मे जितने भी कथन होते है वे सब काल्पनिक होते है। फिर भी हम उनको इसलिये 
छोड़ नही सकते कि वे सिद्ध नही किये जा सकते । उनके मूल्य को निर्धारित करने 

. “5076 ॥9.0|08९5 ०0॥8$( 0 3559॥900॥5 85५ ६0 ॥6 गाशधार #एप्ररंपा० 
था 59थकत0ण णी 90465 पफणा 6 ववपा'8 0 0 ०85९, 056 द्वपपागए[णा$ दशा 


ग€एश' 56 छा0र०त 987 8ा०एटाॉ गशाएथशापए पालए गाए वाद्य ॥5 वीढंए पराएफियो।॥४ 0 
छ७छ07९55 धाए जाएाणगाला। पा पाल 7२९७०/९०४९०ँ्ञाए९ 72ट00॥5 *! >> विगत 


95/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/5॥099५80॥9॥.00॥7 


पूर्वकल्पना २५७ 


का एक उचित उपाय यह देखना है कि तथ्यों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं 
यह प्रत्यक्ष रूप मे कभी नहीं दिखाया जा सकता कि त्ताप परमाणुओ की गति है, 
परन्तु यदि यह कल्पना सभी गतियो के साथ सगति रहती है और यदि यह सभी 
गतियो को एक सामान्य कयन से जोड़ने मे हमारी सहायता करती है तो यह एक्र 
महत्वपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया का लक्ष्य पूर्ण करती है ।” 
पुर्वंकल्पता और अमुर्तकरण 
डुगल्ड स्टीवर्ट ने पूर्वकल्पना को अमूर्तकरण (695&80707) माना है। 
उसके अनुसार ज्यामितीय प्रत्यय पूर्वकल्पना पर आधारित होते है। किन्तु इन 
प्रत्ययो की कोई वास्तविक स्थिति नही होती । उदाहरण के लिये ज्यामिति मे रेखा 
की यह परिभाषा दी जाती है कि उसमे लम्बाई होती है, चोडाई नही, इस प्रकार 
की रेखा खीची नही जा सकती । इसी प्रकार विन्दु की परिभाषा यह दी जाती है कि 
उसकी स्थिति है परन्त उसकी लम्बाई, चौडाई और ऊचाई नही है, इस प्रकार का 
बिन्द्र नही बनाया जा सकता । रेखा और बिन्दु दोनों की परिभाषा करने में हमने 
उनके एक गुण को लेकर अन्य का अमूर्तकरण कर दिया है। विन्दु मे केवल स्थिति 
और रेखा में केवल लम्बाई ली गईं। स्टीवर्ट के अनुसार यह अमूर्तकरण पू्व- 
कल्पना के कारण है क्योकि पूर्वकल्पता में यह कल्पना छिपी रहती है कि वह 
वास्तविक चीज है । 
किन्त पर्वकल्पना के विपय में स्टीवर्ट का उपरोक्त मत उपयुक्त नही है 
क्ग्रोकि पृर्वकल्पना और अमूतंकरण मे मौलिक अन्तर है। जब कि पूर्वकल्पना अज्ञात 
वस्तु के विपय में कल्पना है अमूर्तकरण में वस्तु के अनेक ग्रुगो को छोडकर भी 
उसकी वास्तविकता की कल्पना की जाती है। इसी लिये पर्वकल्पना को अमूर्तकरण 
मानने के विपय में कार्वंथ रीड ने लिखा है, “क्योकि पूर्वकल्पना अब तक अजात 
कारक, सामग्री अथवा नियम को स्थापित करती है जबकि अमूर्तकरण अनेक ऐसी 
बातो को छोड़ने का प्रस्ताव करता है जो भली प्रकार ज्ञात हे, इसका कोई कारण 
नही दिखलाई पडता कि इस बाद वाली विधि को क्यो न स्पष्ट रूप से अमूर्तकरण 
ही कहा जाये ॥7 
पुर्वकल्पना, वाद और नियम 
(परजफ॒ण्धार्शंड, ००7४ धात ॥.99) 
कभी-कभी साधारण बोलचाल मे पूर्वकल्पना, वाद और नियम शब्दों का 
एफ ही अर्थ मे प्रयोग कर लिया जाता हे किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इनमे पर्याप्त 
अन्तर है । 
पुवंकल्पना और वाद--पूर्वकल्पना और बाद एक ही प्रक्रिया की दो दशाएं 
है । जब कोई पूर्वकल्पना प्रामाणिक सिद्ध हो जाती है तो वह वाद बन जाती है। 
कनन्‍्तु कोई विशेष सिद्धान्त पूर्वकल्पना है अथवा वाद इसके विपय में सभी विचारक 
सहमत नही होते । जो लोग उसकी प्रामाणिकता में सदेह करते है वे उसे पर्वकल्पना 
मानते है | दूसरी ओर जो लोग उमके पक्ष मे पर्याप्त प्रमाण पाते है वे उसे वाद 
समझते है । 
] *«  पृछ 8. ॥०्प्रीर्श$ छा0ए०४०४ बहला।. ०णी०टबएणा, ०. 
गातीदा0० पघांतिएजा, ज़्ाश'रव$ आाशएा। ॥0850््राह8 [090565 [0 ९णातल #णाा 
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२५८ तकंगास्त्र 


पुर्वेकल्पना और नियम--जब वाद इतना अच्छा काम दे सकता है और 
इतना सतोषजनक सिद्ध होता है कि उसके भाधार पर अनेक तथ्यों की व्याख्या की 
जाती है और उनके विपय में भविष्यवाणी की जा सकती है तो वह नियम वन 
जाता है । 

सारांश 

पू्वेकल्पना वैज्ञानिक अनुसधान सें किसी सिद्धान्त पर पहुँचने से पूर्व कार्य 
कारण सम्बन्ध के विषय सें पहले से बनायी गयी अस्थायी कल्पना हैं । 

पर्वेकल्पना के आवश्यक चरण--१. निरीक्षण, २. पूर्वकल्पना निर्माण 
३. निगसन, ४. सत्यापन । आगमन से पूर्वकल्पना का बड़ा महत्व है । 

पुर्वेकल्पना निर्माण की विधियॉ--१. साधारण गणनात्मक आगमन 
२ अन्वय विधि, ३. सादृध््य विधि, ४. सहचारी परिवर्तन विधि, ५. अवशेष विधि । 

पुर्वेक॒ल्पना के प्रकार--१_ नियम के विषय में पूर्वकल्पना, २. कर्ता के 
विबय में पूर्वकल्पना, ३. परिस्थिति विन्यास के वियय सें पूर्वकल्पना । 

पुर्वेंकल्पना की प्रामराणिकता की दशायें--१. आात्म-विरोध का अभाव 
२. स्थापित सत्यों के विरुद्ध न होना, ३. निद्िचतता और स्पप्टता, ४. तथ्यों पर 
आधारित वास्तविक कारक, ४ सत्यापनीय । 

पूर्वकल्पना के प्रमाण--१ (अ) प्रत्यक्ष सत्यापन, इसमें निरीक्षण और 
प्रयोग सम्मिलित है। (ब) परोक्ष सत्यापन--इसमें मनिगमन के द्वारा और संगत 
तथ्यों के सचय द्वारा सत्यापन सम्मिलित है। २. घटनाओं की ज्याख्या के लिये 
पर्याप्त होना--इसमें तीन बातें आवश्यक है पर्याप्त समय तक जाँच, केवल उन्हीं 
तथ्यों की व्याख्या जिनके लिये वह बनी है, स्पष्ठीकरण के आवश्यक अंग की जाँच 
३. निर्णायक दृष्टान्त द्वारा जॉच--यह निरीक्षण अथवा प्रयोग के द्वारा होती है। 
४ आगमनों की एकता, ५. भविष्यवाणी करने की शक्ति । 

बेकल्पनाओं के प्रकार---१. व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक पूर्वकल्पना, 
४० काम चलाऊ अथवा स्थायी पूर्वकल्पता, ३. प्रतिरूपक कल्पनाएँ। पूर्वकल्पना के 
लिये अमूर्तकरण की आवश्यकता होती है, फिर भो इन दोनों में अन्तर है। पूवे- 
कल्पना वाद और नियम से भी भिन्‍न है । 
अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रश्न १ पूर्वकल्पता किसे कहते हैं ? परीक्षण प्रारम्भ करने से पहले एक पूर्वकत्पना का 


आलम्बन क्‍यों आवश्यक है । (१६६०) 
. प्रश्न २ पूर्वकल्पना के भेद बतलाइये तथा भली भाँति ममझाइए कि किन परिस्थितियों से 
पूर्वकल्पना अच्छी कही जा सकती है ? (१६६१) 


प्रश्न ३ प्राकक्ररपनाओ के मूल्य का निर्णय करने मे प्रमुख कसौटियों का विवेचन कीजिये । 
(गोरखपुर १६७७) 
प्रभ्न ४ प्राककल्पना क्‍या है ? यथार्य प्राक्कल्पना की शर्तों की व्याख्या कीजिये । 
(गोरखपुर १६७६) 


प्रण्न ५ प्रावकल्पना के मूल्याफन की कसौटी का विवेचन कौजिये । (प्रयाग १६७४) 

प्रण्य ६ सक्षिप्त टिप्पणी कीजिये तदर्थे प्रावक्ल्पना । (प्रयाग १६७५) 

प्रणणन ७ केवल गनणाश्रित आगमन क्‍या है ? कारणता के नियमों की खोज और जब कीय 
प्रणाली के रूप में इसके मूल्य का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। (प्रयाग १६७३) 
प्रश्न ८ प्रावकल्पनाओं के मूल्याकन मे प्रयुक्त होने वाले मापमण्ड क्या हैं”? उदाहरण सहित 

विवेचन कीजिये। (प्रयाग १६७४) 
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२५ 


प्रायोगिक अथवा ग्रागभनात्यक विधियां 


(प्ण्ागर]ारव ७, 07 एररफएटपएफऊ शाग्रप्त009) 


प्रायोगिक विधियाँ क्‍या हैं ? 


विज्ञान के क्षेत्र मे विभिन्‍्त घटनाओ में कार्य कारण सम्बन्ध खोजे जाते है 

और उनके आधार पर सामान्य सिद्धान्त बनाए जाते हे। अस्तु, वैज्ञानिकों को इस 

प्रकार की विधियो की आवश्यकता होती है जिनके 

सिल की प्रायोगिक द्वारा विशेष तथ्यों की छानवीन की जा सके और उसके 

विधियाँ आधार पर आगमन के द्वारा सामान्य नियम बनाये जा 

सके | इस प्रकार की विधियों को सबसे पहले मिल ने 

व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया । मिल से पहले ह॒र्शल ने दार्शनिक विधि के नौ 

नियम बतलाए थे। इन्ही के आधार पर मिल ने अपनी आगमनात्मक विधियाँ 
([760०९०४ (९८४४००5$) निकाली । ये विधिया मिल के नाम से ही प्रसिद्ध है । 


प्रायोगिक विधियाँ. (7थपगाध्याश श०वक्‍005) वे विधियाँ है जो कि 

वैज्ञानिक प्रयोग या परीक्षण में काम में लाई जाती हैं । ये ही विधियाँ आगमनात्मक 

विधियाँ कहलाती है ! इन्हें प्रायोगिक छानबीन की विधियां 

प्रायोगिक विधियों के (श०॥०१$४ ० छऊुष्माणाश शिवा) भी कहते 

अन्य नाम हैं । इनको आगमनात्मक सूत्र (00ट८ए० (०॥075) या 

प्रत्यक्ष आगमन के सूत्र (टक्याणा$ णी तार पारतएएा०7) 

भी कहा जाता है। सक्षेप मे इन विधियों की सहायता से विशेष तथ्यो की जाँच 

अथवा परीक्षा की जाती है जिससे उनमे छिपे प्रतिमान स्पष्ट हो जाते है । इन 

प्रतिमानो के स्पष्ट हो जाने से इनमे छिपे सामान्य सिद्धान्त स्पप्ट होते है । इस 
प्रकार प्रायोगिक विधियाँ आगमन की विधियाँ है । 


वास्तव मे प्रायोगिक विधियाँ नाम भ्रम उत्पन्न करता है क्योकि जैसा कि 

पीछे बतलाया जा चुका है, तथाकथित प्रायोगिक विधियाँ प्रयोग के साथ-साथ 

निरीक्षण में भी इस्तेमाल की जाती है । वास्तव में ये 

निरीक्षण की भी विधियाँ अनुभव से अनुमान निकालने की चिधियाँ है । 

विधियाँ इनमे अन्वय विधि तो निरीक्षण की ही विधि है। अस्तु, 

यहा पर यह याद रखना आवश्यक है कि प्रायोगिक विधियाँ 

कहने से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि ये विधियाँ केवल प्रयोग में ही इस्तेमाल 
की जाती है । 
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मिल ने प्रायोगिक विधियों को निरास की विधियाँ (१४७(॥00$ ० 
साशागक्षाणा) भी कहा है। निरास का तात्पयं॑ आकस्मिक परिस्थितियों को 
हटाना अथवा उनका निषेध करना है। निरास की विधियाँ 
निरास की विधियों. कहने से यह तात्पर्य है कि इन विधियों मे केवल आकस्मिक 
अथवा अप्रासगिक परिस्थितियों को हटाने का नियेधात्मक 
(२०८४७४४०) काम होता है। किन्तु वास्तव में प्रायोगिक विधियाँ निषेवात्मक 
मात्र नही है । जहाँ एक ओर उनकी सहायता से आकस्मिक परिस्थितियाँ हटाई 
जाती है वहाँ दूसरी ओर उनके द्वारा कार्यकारण सम्बन्ध खोजा जाता है और 
सिद्ध किया जाता है । सच तो यह है कि प्रायोगिक विधियों का लक्ष्य कार्य-कारण 
वे आगमनात्मक सिद्धान्त खोजना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करते के लिये आकस्मिक 
और अप्रासगिक परिस्थितियों का निरास करना पड़ता है। इस प्रकार यह निरास 
अथवा निषेधात्मक कार्य प्रायोगिक विधियो का लक्ष्य नही बल्कि साधन मात्र है। 
आगमनात्मक विधियों मे लक्ष्य निषेधात्मक नही बल्कि विधानात्मक (?0»096) 
होता है । सक्षेप में प्रायोगिक विधियों वे विधियाँ है जिनके दह्वारा निरीक्षण और 
प्रयोग में आकस्मिक तथ्यों का निरास करके ऐसे तथ्य चुने जाते है जिनके द्वारा 
फार्य कारण सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


प्रायोगिक विधियों के प्रकार 


मिल से बहुत पहले वेकन (840०॥) ने उपस्थिति की सूची, अनुपस्थिति 
की सूची और मात्राओं की सूची में क्रशः अन्वय विधि, व्यतिरेक विधि और 
सहचारी परिवतंन की विधि मानी थी। बेकन के बाद ह॒र्शेल ने अपनी पुस्तक 
एालाग्राधए 05207555 . ० 6 50909 ण रशापाते 20507 मे 
दर्शनीकरण के नौ नियम (]ब॥6 ररिपो65 ता शगञा05079#978) वतलाये। मिल 
की प्रायोगिक विधियाँ, जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, बेकत के विचारों पर 
नही वल्कि हर्शोल के विचारों पर आधारित है। सक्षेप मे मिल निम्नलिखित पाँच 
प्रायोगिक विधियाँ मानता है--- 

(१) अन्चय की विधि (]/७॥४006 ० #0४78७॥7९॥)) । 

(२) व्यतिरेक की विधि (४८४०१ 0 एल्िशा००) । 

(३) अन्वय और व्यतिरेक की सयुक्त विधि | 

(30 7ल00 ण॑ 885०७ 870 7067०॥०७) . 

(४) सहचारी परिवर्तेनो की विधि । 

(९१०6 0 एजालणाएशा, ४४807) . 

(५) भवजेपो की विधि (](७४४०० ० २९४6०७८७) । 

जैसा कि इन विधियों के नामो से स्पष्ट है, इसमे प्रथम दो विधियाँ मुख्य है 
और हशोष तीन गौण हैं। अन्वय और व्यतिरेक की विधियाँ मौलिक है। तीसरी 
विधि, जिसको मिल ने अन्वय और व्यतिरेक की सयुक्त विधि कहा है, अन्वय की 
विधि का ही एक विशेष रूपान्तर है । चौथी विधि, जो कि सहुचारी परिवर्तत' की 
विधि कहलाती है, विभिन्‍न परिस्थितियों में अन्वय' विधि या व्यतिरेक विधि का 
विशेष रूप होती है। पाँचवी विधि जिसे अवश्ञेषों की विधि, कहा जाता है 
व्यतिरिक विधि का एक विशेष रूपान्तर है। मौलिक विधियों में भी अन्बय की 
विधि विज्येप रूप से निरीक्षण मे प्रयोग की जाती है क्योकि उससे कार्यकारण सबंध 


नल 
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प्रायोगिक अयवा आगमनात्मक विधियाँ २६१ 


ज्ञात होता है। मंलोच (४०॥०॥०) और कॉफी (८००४) इत्यादि कुछ तके- 
शास्त्रियों ने मिल की उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त एक अन्य विधि मानी है जिसे 
वे व्यतिरिक और अन्बय की सयुकत विधि कहते है और जो इन दोनो के सयोग से 
बनती है । किन्तु सामान्य रूप से अधिकतर तकशास्त्री मिल के द्वारा वतलायी गयी 
पाँच विधियाँ को ही मानते है । 
प्रायोगिक विधियाँ और निरास के नियम 

पहले कहा जा चुका है कि प्रायोगिक विधियों को मिल ने निरास की 
विधियाँ माना है। इस प्रकार इन विधियों का निरास के नियमों से घनिष्ठ संबंध 
है । विभिन्‍न निरास के नियमो के आधार पर विभिन्‍न प्रायोगिक विधियाँ निकाली 
गयी है। सक्षेप मे, तिरास के नियमो और प्रायोगिक विधियों का सम्बन्ध निम्न- 
लिखित है -- 3 हा आर 

(१) अन्वय विधि का आधार---अच्चय विधि के मल में निरास का यह 
नियम काम' करता है कि, “यदि कोई पूर्ववर्ती ऐसा है जिसको कार्य पर प्रभाव डाले 
वर्गर छोडा जा सकता है तो वह कारण का अश बिल्कुल नही हो सकता है ।”? जब 
किसी पृवववर्ती को हटाने से कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पडता तो स्पष्ट है कि वह 
कार्य का कारण नही है । यदि किसी वस्तु को हटा देने से किसी दूसरी वस्तु मे कोई 
अन्तर नही आता तो उनमे किसी प्रकार का सम्बन्ध नही माना जा सकता । अन्वय 
विधि के अनुसार जो तथ्य अन्य सब तथ्यों का हटा देने पर भी बना रहता है वही 
कार्य का कारण माना जाना चाहिये क्योकि मिल के अनुसार कारण “नियत और 
निरूपाधिक पूवंबर्ती” (पराएशा06 काव एारणावारणार्श 87/60८6७॥) है । 

(२) व्यतिरिक विधि का आधार--व्यतिरेक की प्रायोगिक विधि निरास के 
इस नियम पर आधारित है कि “यदि कोई पू्॑वर्ती ऐसा है जिसे कार्य को लुप्त किये 
बगर नही छोडा जा सकता तो ऐसे पू्व॑वर्ती को कारण अथवा उसका एक अज होना 
चाहिए ।”* यदि किसी परिस्थिति को हटा देने से कार्य नही रहता तो वह अवश्य 
कारण है । यदि छत से लटकी हुई कोई वस्तु रस्सी को काट कर देने से गिर जाती 
है तो अवश्य ही वह रस्सी के कारण लटकी थी । 


(३) सहचारी परिवर्तनों की विधि का आधार--सहचारी परिवर्तनों की 
विधि का आधार निरास का यह नियम है कि “यदि एक पूव॑वर्ती और एक अनुवर्ती 
परिणाम की दृष्टि से एक साथ उठते है और गिरते है तो उन्हे क्रमश' कारण और 
कार्य समझा जाना चाहिये ।* इस नियम के अनुसार जिन दो घटनाओं में साथ 
साथ परिवतेन होते है उनमे से पूर्ववर्ती घटना, कारण और अनुवर्ती घटना कार्य 
माना जाना चाहिये। 


(४) अवशेषों की विधि का आधार--अवशेपो की विधि का आधार निरास 
का वहू नियम है कि, “कोई भी वस्तु जिसका किसी वस्तु का कारण होना ज्ञात है 


4. “जएग9ा९एटाः धाहल्टहतला सा 96 ली 0ए शाएरणा। ज़लुपताएट (0॥॥6 
लिए एथातठां 06 ७४7६ ० ९ ०8ए६४६ ?? -- ०]. 

2. “नफजागला था थ्ा।एएटतल।ा एशा ग0 986 लीं 6070, जाती0पा (6 ए०ा5थ्तफपला। 
0678989[06९87॥5, 5घ०ए। ज्ा॥0९९तटा। गरप5 068 ॥6 ढक्षाइ० 044 एछथ 0 था९ ट्यशा5९८ 


--+५४३॥]. 
3, ८“ ह&)॥ चज्ञाहिटटतला। धाव॑ 8 एगाएइशथवपला काट था शिवाह 0786॥607 7 
प्रपरााशाए8। एणाएता्राभ्षाए बार [0 96 ॥60 85 ढ8प96९ दात ९००९? ---५१]], 
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२६२ तरंभारत् 


किसी अन्य वस्तु का कारण नहीं हो सकती ।! यदि किसी कार्य समूह में से ज्ञात 

की कह ्‌ पक कप ल्‍्य आह > 
कारणो के अभाव निकाल दिये जाये तो कारण समूह में बचा हुआ अंश काय समुह 
मे बचे हुए अश का कारण माना जा सकता है । यही अबशेपों की विधि है । 


अन्चय विधि 

अन्बय विधि की परिभाषा 

अन्चय विधि की परिभाषा करते हुये मिल ने लिखा है, “यदि गवेपणीय 
तथ्य के दो या अधिक दुष्टान्तों में केवल एक परिस्थिति समान है तो केवल वह 
परिस्थिति जिसमे सब दृष्टान्तो में समानता है दिये हुये तथ्य का कारण (या कार्य) 
है ।/१ अन्वय विधि की इस परिभाषा में केवल एक परिस्थिति समान है कहने से 
मिल का तात्पर्य गवेषणीय तथ्य के अलावा एक तथ्य से हैं | दूसरे शब्दों में, इसका 
तात्पयं अनुवर्ती (00०78०५७०॥.) से है यदि गवेवणीय तथ्य कारण है। दूसरी ओर 
यदि कार्य की खोज की जा रही है तो केवल एक परिस्थिति समान है, का तात्पर्य 
पू्ववर्ती (8770८८००॥) से है। दोनों ही स्थितियों मे गवेपणीय तथ्य का तात्पर्य 
'क्रेवल एक परिस्थिति रामान है! से नहीं हैं। इस वात को एक ठोस उदाहरण से 
समझा जा सकता है। मान लीजिये कि आप मलेरिया रोग का कारण जानना 
चाहते है । इसका पता लगाने के लिये आपको मलेरिया के बहुत से रोगियों के 
दप्टान्त एकन्रित करने पडेगे । इनमें से अलग-अलग रोगियो की जाँच करने पर यदि 
यह पता लगे कि इनमे से प्रत्येक की अन्य परिस्थितियाँ भिन्न होते हुए भी एक 
परिस्थिति समान है अर्थात्‌ प्रत्येक को रोग से पहले एनाफिलीस मच्छर ने काटा 
था तो ऐसी स्थिति में एनाफिलीरा मच्छर का काटना मलेरिया बुखार का कारण 
माना जायेगा। मिल ने अन्वय विधि के द्वारा कार्य से कारण का पता लगाने के 
लिये यह उदाहरण दिया हैं कि यदि हम रवा बनाने के कार्य का कारण मासूम 
करना चाहते है तो हम ऐसे दृष्टान्तो की तुलना करते हैं जिनमे अन्य वाते असमान 
होते हुए भी एक परिस्थिति समान है और वह है पिण्डो का रवो की शक्ल में 
होना । निरीक्षण से यह पता चलता है कि इन दृष्टान्तो मे एक पूर्ववर्ती समान रूप 
से पाया जाता है जो कि किसी द्रव्य का तरल अवस्था से ठोस अवस्था मे आना है 
अस्तु, हम यह निष्कष॑ निकालते है कि द्रव्य का तरल अवस्था से ठोस अवस्था में 
आना रवे बनने का कारण है। 

अन्वय के सिद्धान्त से केवल कार्य से कारण का ही अनुमाच नही लगाया 
जाता बल्कि कारण से कार्य का अनुमान लगाने मे भी इस विधि का प्रयोग किया 
जाता है। कारण से कार्य का अनुमान लगाने मे अन्वय विधि को प्रयोग करने के 
लिये मिल ने एक उदाहरण दिया है। मान लीजिये कि हम एक क्षारयुक्त (#7६8- 
|॥०) पदार्थ और तेल के सम्पर्क का कार्य जानना चाहते है। इसके लिए हम 
निरीक्षण मे कई ऐसे दृष्टान्त एकत्रित करते है जिनमे क्षारयुक्त पदार्थ का तेल से 
सम्पर्क होता है । निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार के सम्पर्क के सभी उदा- 


]. “नरठताएउड 6 ९६७5९ णी 3 फाशाणरालाणा जाए ॥5 दवा0ए [0 580 76 
ट््वा088 0 3 ताीलिएा एीशाणाशाणा,!! -+-२०9050एाा 


डै. ता (ज0 0०7 707९ 7शर्शशाए९४ ० 8 छीलशातरालाणा प्रातश' 470९5890 
पछ्ए6 ठोज् णाए. लाएएपाशाक्षाए्ट ॥. 20009, (९ सलाएपाल्‍धालट ॥) गए शाणा० 8 
(6 गराशबाए९5 387९९ 5 पीढ सक्षाए० (0 ढीलिए) ० ताल हरला जीलाणाणशाणा ? नर, 
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हरणो मे कार्य साबुन के रूप मे दिखलाई पड़ते है इससे यह निष्कपं॑ निकाला जाता 
है कि क्षारयुक्त पदार्थ और तेल के सम्पर्क के कारण का कार्य साबुन का बनना है । 
इस प्रकार के बहुत से उदाहरण सामान्य जीवन मे दिखलाई पडते हैं । देखा जाता 
है कि किसी विशेष स्थान की जलवायु विशेष रोग को दूर करने मे वडी सहायक 
मानी जाती है। यहाँ पर जलवायु कारण और रोग का दूर होना कार्य है । अब 
ध्यान दीजिये कि कारण से कार्य का अनुमान कैसे लगाया गया । उक्त स्थान पर 
विशेष रोग के बहुत से रोगी आते रहे और उन सबकी हालत में पहले से सुधार 
देखा गया । ये समी लोग विशेष रोग के रोगी थे और उक्त स्थान पर आने से 
इनका रोग दूर होने लगा । इससे यह निष्कर्पं निकाल लिया गया कि उक्त स्थान की 
जलवायु अमुक रोग को दूर करने मे सहायक है । 

उपरोक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि अन्वय विधि कारण से कार्य और कार्य 
से कारण दोनो का अनुमान लगाने मे प्रयोग की जाती है । मिल के अनुसार यह 
विधि इस नियम पर आधारित है कि “यदि कोई परिस्थिति ऐसी है जिसको दिये 
हुये तथ्य को प्रभावित किये बर्गर छोडा जा सकता है तो वह उससे कारण सम्बन्ध 
नही रखती ।” दूसरे शब्दों मे यदि किसी तथ्य या परिस्थिति का उपस्थित होना 
सर्देव आवश्यक पाया जाये त्तो उस परिस्थिति और उस तथ्य में कारण कार्य सम्बन्ध 
माना जा सकता है। मिल के कथन में सशोधन करते हुए कार्वेथ रीड ने लिखा है, 
“यदि किसी दिये हुये तथ्य के दो या अधिक उदाहरणो मे केवल एक अन्य परि- 
स्थिति (पृव॑वर्ती या अनुवर्ती) समान हो तो वह॒ परिस्थिति कदाचित दिये हुये 
तथ्य का कारण (या एक अनिवार्य उपादयि) या कार्य हे या उससे कारण सम्बन्ध 
रखती है।” कार्वेथ रीड के इस कथन से स्पष्ट है कि यदि अनेक दुृष्टान्तों मे कोई 
परिस्थिति किसी तथ्य के उपस्थित होने के लिये आवश्यक मानती जाती है तो उस 
परिस्थिति और उस तथ्य में कार्य कारण सम्बन्ध माना जाता है । इसमे पूर्ववर्ती 
परिस्थिति कारण और अनुवर्ती तथ्य कार्य होता है। मिल के अनुसार कारण काय 
का नियत निरुपाधिक पूव॑वर्ती है । 

अन्वय विधि में विभिन्‍न दुृष्टान्तो की तुलना करके यह देखा जाता है कि 
वे किस बात में समान है । यह देखने के लिए विभिन्‍न उदाहरणों में तथ्य की किसी 
एक परिस्थिति से समानता और अन्य परिस्थितियो से भेद दिखलाई पडता है। 
दूसरे शब्दों मे, अन्चय विधि के द्वारा कायें कारण सम्बन्ध रथापित करने के लिये 
यह आवश्यक है कि केवल एक वात में अन्चबय दिखलाई पडे । इसलिए मैलोन और 
काफी ने अन्चय विधि को एकान्तिक अन्वय विधि (४८४०० ० ऋणथेए्रशए० 
587०6७ग०या) कहा है। 


अन्वय विधि निरीक्षण की विधि 


आधुनिक तक्कंशास्त्रियों के अनुसार अन्वय विधि को प्रयोगिक विधियों में 
नही गिना जाना चाहिये क्योकि यह मुख्य रूप से निरीक्षण की विधि हे। दूसरे 
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शब्दों में, प्रायोगिक विधियों से गिने जाते हुये भी अन्चय विधि मुख्य रूप से प्रयोग 
की नहीं वल्कि निरीक्षण विधि है। वास्तव में अन्बय विधि को अधिकतर 
उन दृष्टान्तो में प्रयोग किया जाता है जिनमे खोज के विपय पर अधिक नियन्त्रण 
सम्भव नही होता। दूसरे शब्दों में, जिन परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा 
सकता उनमे अन्बय ।वधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करने 
के लिए किसी विशिष्ट और निश्चित प्रकार के उदाहरणो का होना अनिवार्य नही 
है । इसके लिए कोई भी ऐसे उदाहरण काम दे सकते हैं जिनमे खोज का तथ्य 
पाया जाता हो | इस प्रकार के उदाहरण निरीक्षण से प्राप्त हो जाते है इसीलिये 
अन्वय विधि को मुख्य रूप से निरीक्षण की विधि माना गया है। किन्तु इसका अर्थ 
यह नही है कि यह प्रायोगिक विधि नही है क्‍योंकि प्रयोग और निरीक्षण में केवल 
नियन्त्रण के अण का अन्तर है। प्रयोग नियन्त्रित निरीक्षण है। 

अन्वय विधि लाभ 

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अन्वय विधि विशेष रूप से निरीक्षण की 
विधि है। अस्तु, इसके लाभ भी विशेष रूप से निरीक्षण के क्षेत्र मे है। सक्षेप मे, 
इस विधि के मुख्य लाभ निम्नलिखित है--- ; 

(१) प्रयोग का विस्तृत क्षेत्र--चूँकि निरीक्षण का क्षेत्र प्रयोग से बडा 
होता है और अन्वय विधि विशेष रूप से निरीक्षण की विधि है इसलिये अन्चय विधि 
के प्रयोग का क्षेत्र अन्य विधियों की तुलना में कही अधिक विस्तृत है । ज॑ंसा कि 
पहले बतलाया जा चुका है, इस विधि को लागू करने के लिये किसी विशेष प्रकार 
के उदाहरणो की आवब्यकता नहीं होती बल्कि यह उन सभी उदाहरणो में प्रयोग की 
जा सकती है जिनमे गवेपणीय तथ्य पाया जाता है । 

(२) कारण से कार्य और कार्य से कारण का अनुमान--अन्बय विधि की 
एक विशेषता यह है कि इससे न केवल कारण से कार्य बल्कि कार्य से कारण का 
का भी अनुमान लगाया जा सकता है । इस दृष्टि से यह अन्य प्रायोगिक विधियों से 
श्रेष्ठ है। पीछे जो अन्बवय विधि के उदाहरण दिये गये है उनमे यह दिखलाया गया 
है कि इससे कार्य से कारण भौर कारण से कार्य दोनों का अनुमाव लगाया जा 
सकता है । अन्य प्रायोगिक विधियों मे कारण से कार्य की ओर जाना तो सरल है 
किन्तु कार्य से कारण की ओर जाना सरल नही है । 
अन्बय विधि के दोप 

जहाँ अन्य प्रायोगिक विधियो की तुलना मे अन्बय विधि में कुछ विशेपताये 
वहाँ उनकी तुलना में उसमें कुछ कमियाँ भी हैं। ये कमियाँ ही उसकी सीमा 
दिखलाती है। संक्षेप मे, अन्चय विधि की ये कमिर्या-या सीमाये निम्नलिखित है--- 

(१) सहअस्तित्व और कारणता में पहचान की कठिनाई--अन्वय विधि 
के आधार पर सहअस्तित्व और कारणता में भेद नहीं किया जा सकता जब कि 
मूल रूप से ये दोनों भिन्‍न है। कारणता में अनुक्रम होता है अर्थात्‌ एक तथ्य और 
दूसरे तथ्य मे अनुगामी और पूर्वंगामी का सम्बन्ध होता है। सहअस्तित्व (20७दं5- 
(2००) का तात्पर्य दो तथ्यों का साथ-साथ पाया जाना है। सहअस्तित्व का अर्थ 
कारणता (४४४४५) नहीं हे । उदाहरण के लिए सोने में पीला रग और 
लचीलापन का ग्रुण साथ-साथ पाये जाते है भर्थात्‌ इनमे सहअस्तित्व है किन्तु इससे 
यह नहीं कहा जा सकता कि इनमे से एक दूसरे का कारण है। इसी प्रकार समुद्र 
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और आकाश मे सह अस्तित्व हे क्योकि जहाँ-जहाँ आकाश है वहाँ-वहाँ समुद्र भी 
पाया जाता है किन्तु न तो समुद्र आकाश का और न आकाश समुद्र का कारण है। 
चूंकि अन्वय॒ विधि के आधार पर यह निरचय नही किया जाता कि किन्ही दो 
तथ्यों मे सम्बन्ध सहअस्तित्व का सम्बन्ध है अथवा कारणता का सम्बन्ध है अस्तु, 
उसके आधार पर कार्य कारण सम्बन्ध का अनुमान सही होना अनिवार्य नही है । 

(२) एक ही कारण के दो कार्यों में कार्य कारण सम्बन्ध मान लेने की 
सम्भावना---चूंकि अन्वय विधि मे सहअस्तित्व और कारणता में पहचान नहीं की 
जा सकती इसलिए इनमे कभी-कभी दो कार्यो को भी परस्पर कार्यकारण मान 
लेने की सम्भावना की जाती है। उदाहरण-के लिए रात और दिन दोनो मे पूर्व॑वर्ती 
और अनुवर्ती का नियत और निरुपाधिक सम्श्नन्ध है । इसलिए अन्वय विधि के आधार 
पर रात को दिन का अथवा दिन को रात का कारण माना जा सकता है। इस 
प्रकार अन्वय विधि मे किसी एक कारण के दो कार्यो को परस्पर कार्यकारण मानने 
की सम्भावना हो जाती है । 


(३) एक से अधिक कारण होने पर अनुपयुक्त--अन्वय विधि का सबसे 
बडा दोप यह है कि एक से अधिक कारण होने की स्थिति मे इसके आधार पर 
कार्य कारण सम्बन्ध का अनुमान नही लगाया जा सकता । कभी-कभी एक ही कार्य- 
भिन्न-भिन्न स्थितियों मे भिन्‍न-भिन्‍न कारण से होता है । उदाहरण के लिए मृत्यु के 
अनेक कारण है। कोई रोग से मरता है तो कोई जहर खाने से तो कोई दुर्घटना 
के कारण मर जाता है। इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की दवाओ से भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्तियों मे एक ही प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते है । अस्तु, केवल समान कार्य 
होने से कारण को समान मान बैठना अनुचित है। किन्तु अन्बय विधि की यह 
383 दूर की जा सकती है। इसके लिये तकंशास्त्रियों ने निम्नलिखित दो उपाय 
बतलाये है-- 


(क) उदाहरणो की वृद्धि--यदि किसी अनुसधान में इतने अधिक उदाहरण 
लिये जाये कि उनमे किसी समान तथ्य का मौजूद होना आकस्मिक न हो सकता 
हो तो उनके आधार पर जो निष्कप॑ निकाला जायेगा उसके सत्य होने की मारी 
सम्भावना हो जाती है। विज्ञान के क्षेत्र मे इस प्रकार से अनेक कार्यकारण सम्बन्ध 
निकाले जाते है। किन्तु स्मरण रहे कि उदाहरणो की सख्या कितनी भी अधिक 
होने पर भी अच्वय विधि के आधार पर निष्कपं अनिवाय रूप से सत्य नही हो 
सकता । दूसरे शब्दों मे, उदाहरणों की संख्या बढ़ाकर अन्वय विधि का उपरोक्त 
दोप किसी सीमा तक तो दूर किया जा सकता है किन्तु पूरी तरह से दूर नही किया 
जा 3] इसी लिये मिल ने उपरोक्त दोप को अन्वय विधि की लाक्षणिक अपूर्णता 
मानता है । 


(ख) सुक्त विधि का प्रयोग--अन्वय विधि के उपरोक्त दोप को दूर करने 
के लिए तकंशा स्त्रियों द्वारा प्रस्तावित एक अन्य उपाय संयुक्त विधि का इस्तेमाल 
है। सयुकत विधि में भावात्मक दृष्टान्तो के समान अभावात्मक उदाहरणो पर भी 
विचार किया जाता है। जहाँ भावात्मक उदाहरण यह दिखलाते हे कि गवेपणीय 
तथ्य के उपस्थित होने पर कोई अन्य तथ्य भी उपस्थित रहता है, वहाँ अभावात्मक 
उदाहरण यह दिखलाते है कि गवेषणीय तथ्य के अनुपस्थित होने पर वह विशेष 
परिस्थिति भी अनुपस्थित रहती है। इस प्रकार भाव और अभाव दोनो स्थितियों 
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में साथ-साथ होने के कारण गवेषणीय तथ्य और समान रूप से पाई जाने बाली 
परिस्थिति में का्यंकारण सम्बन्ध माना जा सकता है । संयुक्त विधि का प्रयोग करने 
के लिये इतने अधिक अभावात्मक उदाहरण एफ़त्रित किये जाते है कि भावात्मक 
उदाहरणों मे समान रूप से उपस्थिति रहने वाली परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य भव 
परिस्थितियाँ उनमे आ जाती है | इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि इन सब 
परिस्थितियों के उपस्थित होने के बावजूद भी कार्य उपस्थित नहीं था। इसमे यह 
सिद्ध होता हे कि ये परिस्थितियाँ कारण नही हो सकती । अस्तु, भावात्मक उदा- 
हरणों मे समान रूप से उपस्थित परिस्थिति का कारण होना सिद्ध हो जाता है। 
सयुक्त विधि को पृथक विधि माना जाने के कारण इससे अन्वय विधि की बाठिनाई 
दूर नहीं होती । 

(४) पुर्वेदर्तों और अनुवर्ती का भेद स्पष्ट न होने पर असफलता--अन्वय 
विधि का प्रयोग करने के लिये यह आवश्यक हे कि दिये गये उदाहरणों में पूर्बवर्ती 
और बनुवर्ती का भेद स्पष्ट हो किन्तु कभी-कभी यह भेद स्पप्ट नहीं होता जिसके 
कारण इस विषि मे सहअस्तित्व को ही कारणता मान लिया जाता है। घटनाओं 
में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अवस्थाओं बग भेद स्पष्ट नही होता जैसे स्विच का दवाना 
विजली का प्रकाश होने की नियत पृव॑वर्ती घटना हैं जबकि यह बिजली के प्रकाश 
का पर्याप्त कारण नही है । 

(५) पेचीदा घटनाओ में कठिनाई--अन्वय विधि के उपरोक्त दोप के 
विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ पर किसी घटना की पूर्ववर्ती उपाधियों मे अनेक पूर्व- 
वर्ती उलझे हुये हो वहाँ यह विधि काम नहीं दे सकती । दूसरे जब्दों में, कार्य 
सकरता में अन्वय विधि का प्रयोग नही फिया जा सकता । इस विधि का प्रयोग 
करने के लिये यह आवश्यक है कि विशेप घटना के साथ सभी उदाहरणों में एक 
ही स्थिति विद्यमान हो | दूसरी ओर जटिल घटना में जटिल घटना के साथ अनेक 
कारण उपस्थित होते हैं और जटिल घटना में भी अनेक कार्य उलत्ने हुए होते हैं । 
अस्तु, यह निर्चित करना सम्भव नहीं होता कि किस कार्य का कौन सा 
कारण है । 

(६) अनिरीक्षण फी सम्भावना--अन्वय विधि से एक व्यावहारिक दोप यह 
बतलाया जाता है कि इसमें यह विश्वास करना असम्मव है कि हम सभी पृर्ववर्तियो 
को जान गये है । इससे सर्देव अनिरीक्षण की सम्भावना बनी रहती हे क्योंकि सभी 
घटनाओं और स्थितियों का निरीक्षण व्यक्ति के हाथ मे नहीं होता। प्रकृति में 
अनेक उदाहरण परस्पर उलझे हुये होते है, अनेक घटनाये बाहर से समान होने पर 
भी वास्तव में समान नही होती । अनेक घटनायें पेचीदा होती है और उनमे अनेक 
अनेक उदाहरण परस्पर उलझे हुये होते है, अनेक घटनाये बाहर से समान होने पर 
भी वास्तव में समान नही होती । अनेक घटनायें पेचीदा होती है और उनमे अनेक 
कार्य उलझे हुये होते है । चूँकि अवन्य विधि मे प्रयोग की सम्भावना बहुत ही कम 
होती है और यह मुख्य रूप से निरीक्षण की विधि है इसलिये इसके द्वारा सभी 
उदाहरणों मे सभी वातों का पता लगाना सम्भव नहीं होता। अनिरीक्षण की 
58 बढ जाने से इस विधि का प्रयोग करने में भूल की सम्भावना वढ़ 
जे || 


अन्वय विधि के उपरोक्त गुण दोपो की विवेचना से यह निष्कर्प निकलता 
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है कि यह विधि कारण सम्बन्ध का सुझाव मात्र देती है। इससे कारण सम्बन्ध सिद्ध 
नही होता । वैज्ञात्तिक विधि में अन्वय को प्रथम सोपान माना जा सकेता है किन्तु 
अन्तिम सोपान नही कहा जा सकता । सच तो यह है कि वैज्ञानिक विधि के रूप में 
इसका अधिक महत्व नही है । कॉफी के शब्दों में, “इसका मुख्य उपयोग इस बात 
में है कि यह सत्यापन के लिये एक परिकल्पना के रूप मे कारण सम्बन्ध का सुझ्नाव 
देती है ।!! इसीलिये इस विधि को उपपत्ति (2००7) की विधि न मानकर खोज 
की विधि माना गया है | अन्वय विधि में परिस्थितियों मे परिवर्तत का बहुत मूल्य 
है | इसके प्रयोग के लिये घटना के अधिक से अधिक उदाहरण मिलने चाहिये ताकि 
अप्रासंगिक और अनावश्यक उपाधियो का अधिक से अधिक निराकरण किया जा 
सके । उदाहरणो की सख्या अधिक होने पर कार्यकारण सम्बन्ध पता लगाने की 
सम्भावना बढ़ जाती हैं । उदाहरणो की संख्या वढने से और परिस्थितियों के 
परिवर्तन से अन्चय विधि के पीछे बताये गए दोपो मे से अनेक दोप दूर किये जा 
सकते है । 
अन्चय विधि और साधारण गणनात्मक आगमन 


अन्वय विधि में दो तथ्यों मे कारण सम्बन्ध खोजा जाता है। उदाहरण के 
लिये मलेरिया बुखार के उदाहरणो मे प्रत्येक दृष्टान्त मे मच्छेश का काटना, बुखार 
का पूर्ववर्ती है जिससे अन्वय विधि के द्वारा मच्छर के काटने को मलेरिया का 
कारण माना जाता है । साधारण गणनात्मक आगमन [76प८वणा 97 जआप्रए6 
झशण्णाधाधाणा) के अनुभव के आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाला जाता है। 
जब कभी दो तथ्य सर्देव साथ-साथ देखे जाते है और उनके अलग होने का कोई 
दृष्टान्त नही मिलता तो यह निष्कपं निकाला जाता हैं कि ये तथ्य परस्पर 
सम्बन्धित है । उदाहरण के लिये कौवे का रग सर्देव काला देखा जाता है इसलिये 
यह निप्कपं निकाला जाता है कि सव कौवे काले होते है। किन्तु अन्बय विधि 
ओर आशिक गणनात्मक आगमन में भावात्मक उदाहरणो की समाचता होते हुए 
भी महत्वपूर्ण अन्तर है, आशिक गणनात्मक आगमन में निरास करने का प्रयत्न 
+ नही किया जाता जबकि प्रायोगिक विधि के रूप में अन्वय विधि अप्रासगिक तथ्यों 
का निरास करने पर निर्भर है। दूसरे, जबकि आँशिक गणनात्मक आगमन मे 
उदाहरणो का चुनाव नही होता, अन्चय विधि में उदाहरणो का चुनाव होता है 
वजानिक दृष्टि से अन्बय विधि साधारण गणनात्मक आगमन से अधिक वैज्ञानिक 
मात्ती जाती है । 


अन्चय और व्यतिरेक फी संयुक्त विधि 


अन्वय और व्यतिरेक की सथुक्त विधि की व्याख्या करते हुए मिल ने लिखा 

है, “यदि किसी तथ्य के होने के दो या अधिक उदाहरणो में केवल एक 
परिस्थिति समान है जबकि उसके न होने के दो या 

संयुक्त विधि की अधिक उदाहरणो मे उस परिस्थिति के अभाव के अति- 
व्याख्या रिक्त कोई भी वात समान नही है तो जिस परिस्थिति का 
उदाहरणो के दोनों समूहों मे अन्तर है बह दिये हुये 


4. 5 दक्मार्श पावर ॥65 77 वाह शिएण परीक्षा 50826508 8 एच्चाइ४ 00746०-0॥ 
35 8 ॥9फञ685 07 एशावीप्वाणा,!! --(णीं०ए 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


२६८ तकंशास्त्र 


तथ्थ का कारण या कार्य या कारण का अनिवाय॑ अंश है ।!! अन्वदय और व्यतिरेक 
की संयुक्त विधि को उभयान्वय विधि (00796 #876०7०॥: (४७४00) भी 
कहा गया है क्योकि इनमे अन्वय विधि को दो बार प्रयोग किया जाता है एक 
तो उपस्थिति में अन्वय और दूसरे अनुपस्थिति मे अन्वय | जैसाकि उपरोक्त व्याख्या 
से स्पष्ट है, अन्बय विधि के प्रयोग मे ऐसे उदाहरणो का निरीक्षण किया जाता है 
जिनमे केवल एक परिस्थिति सामान्य रूप से मौजूद है। यह अन्चय विधि का भावा- 
त्मक रूप है| अमभावात्मक रूप से इस विधि में ऐसे उदाहरणो का निरीक्षण किया 
किया जाता है जिनमे दिया हुआ तथ्य मौजूद नहीं है। मिल ने इस विधि को 
अन्वय विधि का ही विस्तार और सुधार माना है और इसे उपपत्ति की कोई स्व- 
तन्‍्त्र विधि नही माना । 


भन्वय और व्यतिरेक की सयुकत विधि को समझाने के लिये. मिल ने एक 

उदाहरण दिया है । हम देखते है कि जो चीजे गर्मी को श्ीघ्रतापूर्वक अपने बाहर 

निकाल देती है उन्हीं पर ओस गिरती हैं जबकि दूसरी 

सिल द्वारा उदाहरण भोर उन चीजो पर ओस नहीं गिरती जो गर्मी को शीक्र 

अपने अन्दर से नही निकालती अर्थात्‌ जिनमे गर्मी श्षीघ्रता 

से नही फैलती । इन अभावात्मक और भावात्मक उदाहरणों के निरीक्षण से यह 

निष्कर्य निकलता है कि भोस पड़ने का कारण गर्मी का शीघ्रता से बाहर निकलना 

या फैलना है । 

फाउलर ने इस विधि को समझाने के लिये उदाहरण दिया है। यदि 

मुझे यह मालूम हो कि एक विशज्ञेष प्रकार का भोजन करने पर मुझे नियत रूप से 

एक विशेष प्रकार की पीड़ा होती है जबकि उस भोजन 

फाउलर द्वारा को छोड़ देने पर मेरी वह पीड़ा भी दूर हो जाती है, तो 

उदाहरण मेरा यह विश्वास कि वह भोजन ही मेरी पीड़ा का कारण 

है, दूना हो जाता है। वैल्टन और मोनाहन ने इस विधि 

का उदाहरण देते हुये लिखा है कि मान लीजिये कि एक मचुष्य को नींद न आने 

का रोग है और वह उसका कारण पता लगाने का प्रयास करता है। रोग के कारण 

किसी हद तक किसी अनिश्चित प्रकार के है और अन्वेषण 

चल्टन और मोनाहन का क्षेत्र विस्तृत है । अब वह जिन रात्रियों मे उसे नींद 

द्वारा उदाहरण. नही आई उत्तकी तुलना उन रात्रियों के साथ करना 

प्रारम्भ करेगा जिनमे उसने सतोपप्रद आराम का अनुभव 

किया है। मान लीजिये कि उसे यह ज्ञात है कि नींद न आने की पूर्ववर्ती अवस्थाओ 

में जैसे कि रात को अधिक देर तक जागते रहना, देर तक अध्ययन करना, विभिन्न 

प्रकार के पेय और भोज्य पदार्थ और चिन्ता आदि सभी बाते केवल तेज कहवा पीने 

को छोडकर साधारणतया अच्छी नीद आने वाली रात्रियो मे भी मौजूद थी तो 

इससे उसे यह सकेत हो जाता है कि यह पीछे की बात ही उसकी वह अड़ियल 
आदत है जिसको तोड़ना अनिद्रा रोग को दूर करने के लिये जरूरी है। 
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प्रायोगिक अथवा आगमनात्मक विषियाँ २६९ 


अन्वय और व्यतिरेक की सयुकत विधि को मिल व्यतिरेक की परोक्ष विधि 

(70762 ०६०० ० 7०८०) भी कहता है क्योकि इसमे प्रयोग से 
अभावात्मक उदाहरण प्राप्त नही होते बल्कि परोक्ष रूप से यह दिखाकर उदाहरण 
प्राप्त किये जाते है कि यदि प्रयोग किये जा सकते तो क्या परिणाम होता । इस 
प्रकार चूँकि इस ब्रिधि में भावात्मक और अभावात्मक दोनो ही प्रकार के उदाहरणों 
पर विचार किया जाता है इसलिये यह ॒व्यतिरेक की विधि कही जाती है किन्तु 
वास्तव से इस विधि को यह नाम देना उपयुक्त नही है क्योकि इसमे मुख्य प्रक्रिया 
अन्वय की ही है। दूसरी ओर इसे अन्वय की दोहरी विधि (20796 (८०० 
् /8०शाशा) या उभयान्वत्र विधि (९८६०6 06 00796 #&ष60शाशा)) 
कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इसमे उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनो का 
दोहरा अन्बय होता है ।_ 
अन्वय विधि के साथ तुलना 

अन्त्रय विधि के साथ तुलना करने पर उभयान्वय विधि में निम्नलिखित 
विशेपताये देखी जाती है--- 


(१) अधिक विश्वसनीयता--उभयान्वय विधि अन्वय विधि की अपेक्षा अधिक 
विश्वसनीय है क्योकि इसमे उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनो प्रकार के उदाहरणो में 
अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है। चूँकि अन्वय विधि के समान यह भी मुख्य 
रूप से निरीक्षण की विधि है और प्रयोग की विधि नही है इसलिए इसके द्वारा 
लगाये गये अनुमान भी सम्भावना मात्र होते है, पूरी तरह से विश्वसनीय नही होते 
इसका एक कारण यह भी है कि व्यावहारिक जीवन में पूरी तरह से भावात्मक 
अभावात्मक उदाहरणों को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । फिर भी इस विधि के 
द्वारा लगाये गये अनुमान अन्वय विधि पर आधारित अनुमानों की तुलना में अधिक 
विश्वसनीय होते हे क्योकि इसमे निष्कर्ष की दोहरी पुष्टि हो जात्ती है, एक तो 
भावात्मक उदाहरणो से और दूसरे अभावात्मक उदाहरणो से । 

(२) कारण बहुत्व को दूर करने का प्रयास--अन्चय विधि की तुलना में 
सयुक्त विधि का एक अन्य लाभ यह है कि इसमे कारण बहुत्व की सम्भावना को 
दूर करने का प्रयास किया जाता है। अन्चय विधि में कारण बहुत्व की स्थिति में 
सही निष्कर्प॑ नही निकाले जा सकते । यह कठिनाई संयुक्त विधि से दूर की जा 
सकती है क्योकि इसमे कारण की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों प्रकार के उदा- 
हरणो पर विचार किया जाता है। यदि अभावात्मक उदाहरण क्रमश” बढाये जाये 
और सभी सम्भव अभावात्मक उदाहरणों का निरीक्षण किया जाये तो कारण बहुत्व 
की सम्भावना का पूर्ण निराकरण किया जा सकता है । किन्तु व्यावहारिक कठिनाई 
यह है कि सभी अभावात्मक उदाहरणों को एकन्नित करना सम्भव नहीं होता । अस्तु, 
यद्ययि सयुक्त विधि से कारण वहुत्व की सम्भावना कम हो जाती है परन्तु वह पूरी 
तरह से दूर नही होती । 
व्यतिरेक विधि 

व्यतिरेक विधि की व्याख्या करते हुए तककंश्ास्त्री मिल ने लिखा है, “यदि 
एक उदाहरण जिसमे दिया हुआ तथ्य हो और एक उदाहरण जिसमे दिया हुआ 
तथ्य न हो, ऐसे हो कि उस परिस्थिति को छोडकर जो कि केवल पहले दुष्टान्त में 
मौजूद है शेप सब परिस्थितियाँ दोनों दृष्टान्तो मे बिल्कुल समान हो तो जिस 
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२७० तर्केशास्त्र 


परिस्थिति का दोनो में अन्तर है वह दिये हुये तथ्य का कार्य या कारण या कारण 
का आवश्यक अश है ।!” मैलोन ने व्यतिरेक विधि की परिभाषा करते हुए लिखा 
है, “जब किसी कारक को जोडने से कोई नई बात प्रकट होती है या उसे घटाने से 
कोई बात लुप्त हो जाती है और शेष परिस्थितियाँ वैसी ही रहत्ती है तब वह कारक 
उस बात से कारण भम्बन्ध रखता है ।”* 


उपरोक्त व्याख्याओ से स्पष्ट है कि व्यतिरेक विधि के दो रूप होते है या तो 
हम पूर्ववर्तियो दे साथ कोई कारक जोड देते है जिसके परिणामस्वरूप अनुवतियों में 
कोई नई बात उत्पन्न हो जाती है अथवा हम पूर्ववत्तियों से कोई कारक निकाल देते 
है जिससे अनुवर्तियों में कोई बात घट जाती है । इस प्रकार व्यतिरेक विधि में दो 
दृष्टान्त लिये जाते है। प्रत्येक उदाहरण मे पूर्ववर्ती समुह रहता हैं । दोनों उदाहरणों 
मे एक ही परिश्थिति का अनुभव होता है जो कि पहले उदाहरण में उपस्थित रहती 
है और दूसरे उदाहरण में अनुपस्थिति रहती है। इससे यह निष्कर्प॑ निकाल लिया 
जाता है कि अनुवर्तियों के समृहो का अन्तर पूर्ववर्तियों के समुहों के अन्तर के कारण 
है । सक्षेप मे, व्यतिरिक की विधि इस नियम पर आधारित है कि जिस वस्तु को 
गवेपणीय तथ्य में अन्तर उत्पन्त किए बिना नही छोडा जा सकता उसका उस तथ्य 
से कारण सम्बन्ध होता चाहिए । दूसरे शब्दों में, यदि किसी परिस्थिति को निकाल 
देने से गवेषणीय तथ्य भी नही रहता तो अन्य बाते वही रहने पर इस परिस्थिति 
और गवेपणीय तथ्य में कारण सम्बन्ध होना चाहिये । जंसाकि इस विधि के नाम 
से मालूम पडता है, इसमे दो ऐसे उदाहरणों की तुलना की जाती है जिनमे केवल 
एक ही बात का अन्तर होता है। इसीलिये कॉफी और मैलोन ने इस विधि को 
एकान्त व्यतिरेक की विधि कहा है । यहाँ अन्वय की विधि मे अनेक दष्टान्तों में 
किसी एक बात में अन्तर होता है । 


व्यतिरेक की विधि को समझाने के लिये निम्नलिखित कुछ उदाहरणों से 
सहायता मिलेगी--- 

(१) यदि हवा से भरे हुए एक बर्तन में घण्टी बजाई जाए तो घण्टी की 
आवाज सुनाई पडती है | अब यदि उस बतंन में से हवा निकाल ली जाए तो घण्टी 
बजाने से कोई आवाज सुनाई नही देती । अतः स्पष्ट है कि आवाज सुनाई देने का 
कारण हवा की उपस्थिति है । 

(२) यदि कोई व्यक्ति सप॑ के काट लेने से मर जाता है और सर्प काटने के 
पहले वह जीवित था तो यह निष्कपं निकाला जाता है कि सर्प॑ के काटने के कारण 
ही उसकी मृत्यु हुई है । 

(३) पानी पीने से पूर्व हमे तीन्र प्यास लगी होती है, पानी पीने के बाद 


4. "बा शाडइब्रिए6 ॥ जाला पाल ग्रीशाणालाणा एव प्राएदआाइकाणा 00८पा5, 
घाव था गाइक्ाग00 या जांणी तप 6065 70 ठएटफ 48ए९ ९ए९ए दाएपाशयर्शशाएश वा 
एएण््रााणा 58४०९ 076, विदा; 006 ०एट2प्रगह़ णोए व ताढ काल, पी6 लाएपार४द्ाए8& वा 
जाला बा076 6 ० वंक्ष्राक्षा०55 ताला ॥5 ताल लींढट, ०० पा6 टक्बप३७ 07 का प्रपीं5- 
ए8०॥520]6 एथा ० ॥6 ए875९, 07 (6 [॥0070॥8 *! हे मु ४ ६ ॥ 

2, “जाला 6 ब्रतताएा 00 था बशशा। 7$ 007ए०0 959 ॥6 2फए०वाक्षाए2, 07 
5 इपणतबढणा 79 6 तांइबफएध्ड्ब्याएए, 0 8 एशापपा) एशशा, जीश' लाएप्गाईक्व०९०३ 


॥शाक्षाप्गाह (॥6 इक्माआ९, 6 48९०॥६ 5 टघा5]79 207760606 शायर ता6 ९एशा। 
--४९)]।076 
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हमारी प्पास बुझ जाती है । इससे हम यह यह निष्कर्ष निकालते है कि पानी पीने से 
प्यास वुझती है । 

(४) सूर्य उदय होने से रोगनी और गर्मी उत्पन्न होती है, सूर्यास्त हो जाने 
पर अन्चकार हो जाता है और गर्मी भी कम होती है । इससे यह निष्कप॑ निकाला 
जाता है कि सूर्य प्रकाश और ताप का कारण है। 

(४) एक पानी से भरे गिलास का रग ब्वेत है। अब यदि इसमे शीशी से 
रग डाल दिया जाता है तो वह लाल हो जाता है । इससे यह निष्कपं निकाला जाता 
कि शीक्षी मे रखे पदार्थ ने गिलास के पानी का रग लाल कर दिया । 
व्यतिरेक विधि के गुण 

सक्षेप मे व्यतिरेक विधि के मुख्य गुण निम्नलिखित है--- 

(१) कार्यकारण सम्बन्ध सिद्ध करने की क्षमता--जैसा कि पीछे बतलाया 
जा चुका है, अन्वय विधि की तुलना में व्यतिरेक विधि से कार्य-कारण सम्बन्ध अधिक 
निश्चित रूप से मालूम पडता है क्योंकि इसमें भावात्मक और अभावात्मक दोनो 
प्रकार के उदाहरणों को लिया जाता हैं । इसीलिए यह विधि मौलिक वैज्ञानिक विधि 
मानी जाती है । 

(२) उपकल्पनाओं की परीक्षा करने की क्षमता--व्यतिरेक विधि के द्वारा 
उपकल्पना की पूरी तरह परीक्षा की जा सकती है क्योकि इसमे भावात्मक और 
अभावात्मक दोनो प्रकार के उदाहरणों की जाच की जाती है। जब कि अन्वय 
विधि के द्वारा जाच करने से उपकल्पना के सत्य या असत्य होने की सम्भावना 
मात्र होती है, व्यतिरिक विधि से जाच करने पर उपकल्पना का सत्यासत्य सिद्ध 
होता है । 

(३) कारणबहुत्व की स्थिति सें भी भूल की सम्भावना ने होना-- 
जबकि अन्वय विधि के प्रयोग में कारण बहुत्व की स्थिति में अप्रासगरिक स्थिति 
को कारण मान लेने की सम्भावना होती है, व्यतिरिक विधि में यह सम्भावना नहीं 
होती किन्तु शर्ते यह है कि इस विधि का ठीक-ठीक प्रयोग किया जाना चाहिये । 
इस प्रकार कारण वहुत्व की स्थिति में भी व्यतिरेक विधि में भूल की सम्भावना 
कम है । 

(४) केवल दो उदाहरणों की आवश्यकता--जबकि अन्वय विधि में जितने 
ही अधिक उदाहरण होते है, निष्कर्प के सत्य होने की सम्भावना उतनी ही अधिक 
बढ जाती है व्यतिरेक विधि मे केवल दो ही उदाहरण पर्याप्त होते है किन्तु इन 
उदाहरणो का विशेष प्रकार का होना आवश्यक है। अर्थात्‌ दोनों भे अन्य वाले 
समान होते हुए एक ही कारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति होनी चाहिये । 
व्यतिरेक विधि के दोष 

वैज्ञानिक विधि के रूप में व्यतिरेक विधि में मुख्य दोप या त्रूटियाँ अग्न- 
लिखित हें-- 

(१) कारण के किसी बश को कारण सान लेना--व्यतिरिक विधि में कारण 
के क्रिसी अश को कारण मान लेने की भूल हो जाती है। उदाहरण के तथिय्रे यदि 
कुल्हाडी से किसी पेड की डाल पर आघात क्रिया जाये और वह डाल भूमि पर 
गिर पडे तो इसमे व्यतिरेक विधि से यह निकाला जायेगा कि कुल्हाडी का 
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२७२ तकंभास्त्र 
आधात डाल के पेड से गिरने का कारण है क्योकि उससे पहले डाल पेड पर लगी 
हुई थी और उसके बाद डाल पेड से गिर पडी | क्िन्दु यदि ध्यान से देखा जाये तो 
कुल्हाडी का आधात डाल के पेड़ से गिरने का पूरा कारण नही है बल्कि कारण का 
भश मात्र है क्योंकि पेड़ से डाल के भ्रुमि पर गिरने का मुख्य कारण प्रृथ्वी का 
गुरुत्वाकर्पण है । 

(२) फारण को सुक्त फरने वाली उपाधि को कारण सान लेना--व्यतिरेक 
विधि में कारण और उपाधि में भेद नहीं किया जाता जबकि इनमे स्पष्ट भेद है । 
उदाहरण के लिये यदि खाने की वस्तु स्वादिप्ट नहीं हैं और थोड़ा सा नमक 
डालने से वह स्वादिष्ट हो जाती है तो यहाँ पर यह निष्कर्प निकालना अनुचित 
होगा कि वस्तु का स्वादिष्ट होना नमक के ही कारण है क्योकि नमक तो केवल 
एक उपाधि है । इसी तरह बिजली का बटन दवाने से कमरे में रोबनी हो जाती 
है और बटन दवाने से पहले कमरे में अन्धकार था । इससे व्यतिरेक विधि के द्वारा 
यह निप्कर्य निकाला जाग्रेगा कि विजली का बटन दवाना कमरे में रोशनी का कारण 
है जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नही है । वास्तव में कमरे मे रोशनी का कारण विद्युत 
धारा का अवरोध हट जाना है। वटन दवाना इस अवरोध के हटने की एक उपाधि 
सात्र है । इसीलिये तो विद्युत घारा न होने पर केवल वटन दवाने मात्र से कमरे में 
रोगनी नही होती । 

(३) कारण बहुत्व की सम्भावना का निराकरण नही होता--जैसा कि उप१- 
रोक्त दोनो त्रटियों से स्पष्ट होता है व्यतिरिक विधि मे अनुवर्नी गौर पूवववर्ती का 
तो पता चल सकता है किन्तु कारण वहुत्व की सम्भावना का निराकरण नही 
होता । इसके आधार पर यह नही कहा जा सकता कि अमुक कारण अमुक कार्य 
का एकमात्र कारण भी हो सकते है । हो सकता है कि भावात्मक और अभावात्मक 
उदाहरणों मे जो परिस्थिति समान रूप से मौजूद हो वह आकस्मिक परिस्थिति मात्र 
हो और अलग-अलग उदाहरणो मे अलग-अलग कारण दिखलाई दे | दो उदाहरणो 
में अन्य वातें समान होने पर और किसी एक ही बात का अन्तर होने पर जो अन्तर 
दिखलाई पड़ता है वह तो उस वात के कारण माना जा सकता है किन्तु इससे यह 
सिद्ध नही होता कि अन्य उदाहरणों में भी ऐसा ही होना आवश्यक है । सच तो यह 
है कि व्यतिरिक विधि से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि दिये हुए उदाहरण में 
एक विश्येप पूर्ववर्ती कारण है । उससे यह सिद्ध नहीं होता कि अन्य उदाहरणों में भी 
वही कारण होना चाहिये | स्पष्ट है कि व्यतिरेक विधि कारण वहुत्व की सम्भावना 
का निराकरण नही करती । 


(४) कार्य से कारण की ओर जाने में कठिनाई--प्रायोगिक विधि होने के 
कारण व्यततिरेक विधि मे कारण से कार्य की ओर त्तो जा सकते है किन्तु कार्य से 
कारण की ओर जाना सम्भव नही है क्योंकि कार्य पर हमारा नियन्त्रण नहीं होता । 
इस बात को स्पष्ट करते हुए मैलोन ने लिखा हे कि व्यतिरेक विधि का प्रयोग कारण 
पक्ष मे कुछ जोड़कर या घटाकर उसके कार्य का पता नगाने में किया जा सकता है 
किन्तु कार्य से कारण का पता लगाने में नही किया जा सकता । 


(५) प्रयोग का संकुचित क्षेत्र--व्यतिरिक विधि की उपरोक्त त्रटियों से 
स्पप्ट है कि इसके प्रयोग का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। अनेक घटनाओं में नेतिक 
या सामाजिक दुष्टि से प्रयोग करना उचित नही माना जाता। उदाहरण के लिये 
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प्रायोगिक अथवा आगमनात्मक चिधियाँ २७३ 


बालकों के व्यक्तित्व पर माता-पिता की अनुपस्थिति का प्रभाव देखने के लिये उन्हें 
अनाथ नही बनाया जा सकता । दूसरी ओर समाज विज्ञानों में अनेक घटनाये ऐसी 
होती है जिन पर प्रयोग करना अप्तम्भव होता है क्योंकि इस घटनाओ में नियन्त्रण 
नही किया जा सकता । समाजशआास्त्र के क्षेत्र में इसके अनेक उदाहरण पाये जा सकते 
है | अम्तु, प्रयोग विधि का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है और इसी लिये व्यत्तिरिक विधि का 
मेत्र भी अत्यन्त सीमित है । 

(६) काकतालीय दोष की सम्भावना--प्तामान्य निरीक्षण में ब्यतिरेक 
विधि का प्रयोग करने से काकतालीय दोप (265 झठ6 8० ?०्कराशः ०2) 
उत्पन्न होने की सम्भावना होती है। उद्सहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति के घर 
से निकल जाने पर चोरी की घटनाये नहीं होती तो केवल इसी से यह॒निष्कर्प 
नही निकाला जाता कि वही व्यक्ति चोरी की घटनाओ का कारण था । यदि 
आकाजञ मे किसी पुच्छुल तारे के उदय होने के बाद देश मे अकान पड जाता है तो 
उससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि पुच्छल तारा ही अकाल का कारण है 
यद्यपि व्यतिरेक विधि से उसे कारण कहा जा सकता है क्योंकि उसक्री अनुपस्थिति 
मे अकाल नही था और उसकी उपस्थिति में अकाल था | काकतालीय दोप वहाँ 
होता है जहाँ किसी आकस्मिक पूृव॑वर्ती घटना को केवल पूर्ववर्ती होने के कारण 
ही अनुवर्ती घटना का कारण मान लिया जाता है। जैसाकि इसके नाम से स्पप्ट 
है यह दोष ताली बजाने से काक अथवा कौवे के उड जाने को सम्बन्बित करता 
है । यदि हमारे ताली बजाते ही कौआ उड जाता है तो इससे यह नही कहा जा 
सकता है कि उसके उड जाने का कारण ताली का बजाना है। इस अनुमान में काक- 
तालीय दीप है । 


खव्यतिरेक विधि में आवश्यक वातें 


उपरोक्त दोफो के बावजूद भी व्यतिरेक विधि मूल रूप में प्रायोगिक विधि है 
और वैज्ञानिक विधियों मे उसका बडा ऊँचा स्थान है। व्यतिरेक विधि से लाभ 
उठाना वहुत कुछ इस बात पर निर्मेर करता है कि उसे ठीक प्रकार से प्रयोग किया 
जाये । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित वातों को याद रखना आवश्यक है-- 

(१) एक काल में एक ही स्थिति में अन्तर करना--व्यतिरेक विधि का 
प्रयोग करने मे एक काल में एक ही अन्तर किया जाना चाहिये अर्थात्‌ एक ही 
(स्थिति जीड़नी या घटानी चाहिये । उदाहरण के लिये यदि कोई रोगी रोग 
करने के लिये एक साथ ही कई प्रकार की औपधियाँ लेता है, पथ्य का सेवन करता 
है और आराम करता है तो यह निम्चय नही किया जा सकता कि उसका रोग किस 
दवा से दूर हुआ है अथवा उसमें आराम या पथ्य के सेवन का कितना महत्व है । 
रोग दूर होने और दवा देने में कार्य कारण सम्बन्ध तभी माना जाम्कता हे 

जबकि एक ही औपधि दी जाये । 

(२) कारण को मुक्त करने वाली उपाधि का नि*चय--5प्रतिरेक विधि का 
प्रयोग करने में यह ध्यान रखना चाहिये कि दो उदाहरणों मे समान रूप से उपस्थित 
या अनुपस्थित परिस्थिति कहीं कारण को मुक्त करने वाली परिस्थिति तो नही है 
जिससे कि इस परिस्थिति को कारण मान लिया जाये । 


(३) काल क्रम पर ध्यान--व्यतिरेक विधि से काम लेने में काल क्रम का 
ध्यान रखता आवश्यक है । इसमे कारण और कार्य के उदाहरण मे समय का अन्तर 
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२३४ तकेशाग्व 


इतना कम होना चाहिये कि उसके व्यवधान में कोई अन्य घटना नेहों जाग्रे । तभी 
कारण का पता लगाया जा सकता है । उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति को कोई 
रोग हो जाने पर कोई भौपधि दी जाये और उसके कार्ट माह बाद वह अच्छा हो जाये 
या उसकी मृत्यु हो जाये तो इससे रोग के दूर होने या रोगी की पृन्यु हो जाने का 
सम्बन्ध औपधि से नही जोडा जा सकता क्योकि औपधि के सेवन के पछ्चातू्‌ कई 
माह के व्यवधान से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाने था विगाटने की ने जाने क्रितनी 
वारतें हुई होगी । 
व्यतिरिक विधि और अन्वय की तुलना 

व्यत्तिरिक विधि के गुण दोपो की पीछे दी गई व्याख्या से अन्बय विधि की 
तुलना में उमके गुण दोप स्पष्ट होते है । सक्षेप में इन दोनों विधियों में निम्नलिखित 
अन्तर के कारण व्यतिरेक विधि को अन्चय विधि से अधिक उपयोगी माना जा 
सकता है-- 

(१) कार्य कारण सम्यन्ध सिद्ध करने की क्षमता--व्यतिरेक विधि में अन्चय 
विधि से कार्य कारण मम्बन्ध सिद्ध करने की क्षमत्ता अधिक होती है । 

(२) उपकल्यनाओं की परीक्षा करने की क्षमता--अन्वय विधि की तुलना 
में व्यतिरिक विधि में उपकल्पनाओ की-परीक्षा करने की क्षमता अधिक है 

(३) कारण बहुत्व की स्थिति में मी भूल की कम सम्भावना---जबवकि कारण 
वहुत्व की स्थिति में अन्चय विधि का प्रयोग दूपित होता है व्यतिरेक विधि में भूल 
की सम्भावना कम होती है यद्यपि इसमे कारण बहुत्व की सम्मावना का पूर्ण निरा- 
करण नही होता । 

(४) केवल दो उदाहरणों की आवश्यकता--जत्रकि अन्चय विधि के प्रयोग 
में जितने ही अधिक उदाहरण हों उतना ही अच्छा समझा जाता है, व्यतिरेक की 
विधि के प्रयोग के लिये केवल दो उदाहरण होना पर्याप्त होता है। इनमें से एक 
उदाहरण भावात्मक और दूसरा अभावात्मक होता है । 

(५) प्रयोगात्मक विधि--जब कि अन्वय विधि मुख्य रूप से निरीक्षण की 
विधि है व्यत्तिरिक विधि मूल रूप से प्रायोगिक विधि है । इसमे मुख्य रूप में परीक्षण 
किया जाता हैं । 

व्यतिरिक विधि ओर उभयान्वय विधि 

व्यतिरेक विधि और उभयान्वय विधि में समानता होने के कारण कभी-कमी 
दोनो मे अन्तर करना कठिन होता है । इन दोनो विधियों भे उदाहरणों का एक 
समृह भावात्मक और निषेबात्मक होता है। दोनों ही विधियों मे सामुहिक रूप से 
एक ही बात के अन्तर पर ध्यान दिया जाता है | किन्तु फिर भी इन दोनों विधियों 
में निम्नलिखित स्पष्ट अन्तर है-- 

(१) जब कि व्यतिरेक विधि में एक अभावात्मक और एक भावात्मक दो ही 
उदाहरण पर्याप्त होते है उभयान्वय विधि में कम से कम चार उदाहरण होते है 
अर्थात्‌ दो मावात्मक और दो निषेधघात्मक उदाहरण होने आ।वच्यक है। 

(२) जब कि व्यतिरेक विधि भें उदाहरणो में अन्वय सम्बन्ध नहीं होता, 
उभयानन्‍्वय विधि में दो बार अन्वय सम्बन्ध देखा जाता है | 

(३) जब कि व्यतिरेक विधि परीक्षण की विधि है, उभयान्वय विधि 
निरीक्षण की विधि है । 
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प्रायोगिक अथवा आगमनात्मक विधियों २७५ 


(४) उभयान्वय विधि की तुलना में व्यतिरेक विधि की शर्तों को पूरा करता 
अति कठिन है और यह काय॑ परीक्षण मे ही सम्मव होता है । 

(५) शर्ते पूरी होने पर व्यतिरेक विधि उभयानवय विधि से कही अधिक 
विश्वसनीय सिद्ध होती हैं। उपरोक्त पाँचो अन्तरो से स्पष्ट है कि वाह्य रूप से 
समानता होने के बावजूद व्यतिरेक विधि और उभयान्वय विधि मे पर्याप्त अन्तर है। 


सहचारी परिवर्तंत की विधि 


सहचारी परिवर्तन विधि प्रायोगिक विधिग्रों मे से एक मुख्य विधि है । 

इसकी परिभाषा करते हुए मिल ने लिखा है, “जब भी कोई तथ्य किसी विशेष 

प्रकार से परिवर्तित हांता है तब जो तथ्य उसके साथ उसी 

परिभाषा प्रकार से परिवर्तित हाता है, वह पहले तथ्य का कार्य या 

कारण है या किसी अन्य प्रकार से उसके साथ कारण 

सम्बन्ध रखता है ।!! मिल की इस परिभाषा से सहचारी परिवर्तत विधि मे निम्न- 
लिखित विश्ञेषताये स्पष्ट होती है-- 


(१) सहचारी वृद्धि--इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कि 
पूर्व॑वर्ती घटना की वृद्धि के साथ-साथ उसकी अनुवर्ती घटना में भी नियत रूप से 
वृद्धि हो । दूसरे शब्दों मे, इसमे अनुलोम परिवर्तेन होता है अर्थात्‌ पूवव॑वर्ती और 
अनुवर्ती एक ही दिशा में परिवर्तित होते है । 


(२) सहचारी न्यूनता--यह नियम वहाँ काम करता है जहाँ पूर्ववर्ती घटना 
मे किसी प्रकार की न्‍्यूनता आने के साथ अनुवर्ती घटना मे भी किसी विशेष प्रकार 
की न्यूनता देखी जाती है । यह भी पूव॑वर्ती भौर अनुवर्ती के अचुलोम परिवर्तन का 
एक उदाहरण है। इस प्रकार पूवंवर्ती और अनुवर्ती मे साथ-साथ बृद्धि अथवा 
न्यूनता देखें जाते है । 

(३) वृद्धि के साथ न्यूनता--सहचारी परिवर्तनो की विधि का प्रयोग उन 
दशाओ मे भी होता है जिनमे पूवब॑वर्ती घटना मे किसी प्रकार की वृद्धि होने के साथ 
साथ उसकी अनुवर्ती घटना में भी उसी के अनुपात मे न्‍्यूनता देखी जाती है। यह 

» विलोम परिवतंन का उदाहरण है अर्थात्‌ इसमे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती विरुद्ध दशाओ 
में परिवर्तित होते है । 

(४) न्यूनता के साथ वृद्धि--यदि किसी पूर्ववर्ती घटना मे किसी प्रकार की 
स्यूनता आने पर अनुवर्ती घटना मे उसी के अनुपात से नियत रूप से वृद्धि देखी जाए 
तो यह सहचारी परिवर्तंत का एक रूप माना जाता है। यह भी विलोम परिवर्तन 
का एक उदाहरण है । इस प्रकार सहचारी परिवर्तन में पूव॑वर्ती की वृद्धि के साथ 
अनुवर्ती में न्यूनता अथवा पू्व॑वर्ती की न्‍्यूनता के साथ अनुवर्ती मे वृद्धि होती है । 

मिल द्वारा दी गयी परिभाषा की उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि सहचारी 
परिवतंन के हारा उन पूर्ववर्ती अथवा अनुवर्ती घटनाओ मे सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता है जिनमे अनुलोम अथवा विलोम सहचारी परिवतंन दिखलाई पडता है। 


., “ए४)॥४(९ए९/ [ञीशाण्राशाणा एड्घा885 गा थाए ग्राध्ारः शीशारए8/ 2067 
ए)शाणराशाणा ५छा68 वी ५506 छऊद्लारफेक्' गाक्ााारा', 75 शाह 8 एथघ5९, ता था "हिट 
०ी धार शीलाणाशाणा, 0 5$ ९णाह€टाटव जा ॥ धाः0ए08 इतर ० घिए ट्यपइध00॥ 

--+ ३]] 
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यह विधि अन्वय विधि का ही एक झुपान्तर प्रतीत होती है क्योकि इसमें पूर्ववर्ती 
में परिवर्तन होने के साथ-साथ उसी दिशा में अनुवर्ती में भी परिवर्तन होता है। 
दूसरी ओर यह व्यतिरेक विधि का भी उदाहरण प्रतीत होंती हे क्योंकि इसमे जब 
कि पूर्व वर्ती मे एक दिशा में परिवर्तन होता है अनुवर्ती मे उसके विपरीत दिशा से 
परिवतंन होता हे । 

सहचारी परिवर्तन विधि को समझने के लिये निम्नलिखित उदाहरणों से 
काम लिया जा सकता है--- 


(१) पास्कल का उदाहरणग--सहचारी परिवर्तत विधि का पास्कल ने 

वरोमीटर में पारे की ऊँचाई से वायु-मण्डल का भार निश्चित करने में प्रयोग क्रिया 

वह एक पहाड़ पर चढा और ज्यों-ज्यों बह ऊपर चढता 

उदाहरण गया त्यों-त्यो उसने देखा कि वायु-मण्डल का भार घटता 

जाता है और पारे की ऊँचाई भी घटती हैं। इस सहचारी 

परिवर्तन से पास्कल से निष्कर्य निकाला कि वायु-मण्डल का भार पारे की ऊँचाई 

का कारण हैं । 

" (२) अल्वर्ट का उदाहरुण--अल्यर्ट ने इस विधि के द्वारा चन्द्रमा और 

ज्वार भाटे के बीच कारण सम्बन्ध स्थापित किया | अल्बर्ट ने यह देखा कि चन्द्रमा 

का आकार परिवर्तित होने के साथ-साथ ज्वार भाटे में भी परिवर्तत होता हे । इससे 
उसने यह निष्कप निकाला कि इन दोनों मे कारण सम्बन्ध है। 

(३) समाजशास्त्र के क्षेत्र सें उदाहरण--विभिन्‍त सामाजिक विज्ञानों में 
सामान्य सिद्धान्त निकालने के लिये सहचारी परिवर्तन विधि का प्रयोग करने के 
उदाहरण देखे जा सकते है । यहाँ पर समाजशास्थ से दो चार उदाहरण पर्थाप्त 
होगे । अपराषशा स्त्रियों ने यह देखा कि आवागमन बढने से किशोरापराव की दरें 
भी बढती है और आवागमन घटने से कियोरापराध की दरो मे भी कमी आती है 
इसलिये उन्होने यह निष्कर्ष निकाला कि आवागमन अथवा गतिकश्षीलता कियोरापराध 
का एक कारण है। इसी प्रकार यह देखा गया कि अनाज के भाव बढने के साथ-साथ 
सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की दरे भी वढ़ती हे और अनाज के भाव गिरने के साथ- 
साथ ये दरे भी गिरती है। अंस्तु, अनाज के भाव का सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध की 
दरों से सम्बन्ध माव लिया गया। इसी प्रकार व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक 
जा तथा अन्य क्षेत्रो मे सहचारी परिवर्तेत के आधार पर कारणों का पता लगाया 
गया है । के 

(४) मनौविज्ञान से उदाहरण--मनोविज्ञान के क्षेत्र मे संहचारी परिवतंन 
विधि से वहुत से सामान्य सिद्धान्त निकाले गये है। उदाहरण के लिये देखा गया 
है कि हताशा (ए77४४४४०॥) बढने से हिसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है और हताशा कम 
होने से हिसात्मक प्रवृत्ति कम होती हे । इससे यह निष्कर्प निकाला गया कि हताशा 
और हिसात्मकता में कारण काय॑ सम्बन्ध है । इसी प्रकार यह देखा गया कि मान- 
सिक संघर्ष बढ़ने से स्तायविक रोग बंढते हैं और मानसिक संघर्ष कम होने से उनकी 
दरे घटती हैं। अस्तु, मानसिक संघर्ष को स्नायविक रोग का एक कारण मान 
लिया गया ! ! 

द उपरोक्त उदाहरणों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इतिहास, मानवश्ञास्त्र, चिकित्सा 
शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगोल आदि सभी विज्ञानो मे इस विधि के प्रयोग 'के उदा- 
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हरण देखे जा सकते है । अर्थशास्त्र मे माँग और पूर्ति का नियम इसी विधि के 
आधार पर निकाला गया है । 


सहचारी परिवर्तन विधि की विशेषताये 


. अब प्रशन यह उठता है कि सहचारी परिवर्तंत विधि का किन पृरिस्थितियो 
में प्रयोग किया जा सकता है अथवा उसकी क्या विशेपताये है। इस सम्बन्ध मे 
निम्नलिखित विशेपताये उल्लेखनीय है-- 


(१) पूर्ण निरास न होने पर भी उपयुक्त--सहज्नारी परिवतंनत विधि का 
प्रयोग ऐसी परिस्थितियों मे भी किया जा सकता है जहाँ पर विभिन्‍न कारको का 
पूर्ण निरास सम्भव नहीं होता क्योकि निरास न होने पर भी सहचारी परिवतंन 
देखा जाता है। स्मरण रहे कि इस प्रकार की परिस्थिति मे व्यतिरेक विधि का 
प्रयोग नही किया जा सकता । 


(२) कार्यकारण से पारिसाणिक सम्बन्ध का निशरु्चय--सहचारी परिवत्तंन 
विधि की एक अन्य विशेषता यह है कि उसके द्वारा कार्य और कारण मे पारिमा- 
णिक सम्बन्ध निब्चित किया जा सकता है। यह विद्येषता किसी भी अन्य प्रायोगिक 
विधि में नहीं पायी जाती । अन्य विधियाँ केवल यह बतलायी है कि किस कार्य का 
क्या कारण अथवा किस कारण का क्‍या कार्य है, वे यह नहीं बतलाती कि कितने 
कारण से कितना कायय होगा । दूसरी ओर, सहचारी परिवतंन विधि से यह पता 
चलता है कि कार्य कारण में पारिमाणिक सम्बन्ध क्‍या है। उदाहरण के लिये 
चिकित्सा शास्त्र मे जहाँ किसी रोग को दूर करने के लिये किसी विशेष औपचि की 
व्यवस्था होती है वहाँ यह भी निश्चित किया जाता है कि उस रोग को दूर करने के 
लिये वह औपधि कितनी मात्रा में दी जानी चाहिये। इसके विना और्पाष की 
सहायता से रोग को दूर नही किया ज़ा सकता । 


उपरोक्त विशेपताये सहचारी परिवर्तत विधि के गुण दिखलाती हैँ जिनसे 
अन्य विधियों की तुलना में उसका महत्व स्पष्ट होता है किन्तु फिर सहचारी 
परिवतंन विधि में कुछ ऐसी तन्रुटियाँ भी है जिनसे अन्य प्रायोगिक विधियाँ उसकी 
तुलना मे बेहतर ठहरती है। सक्षेप में, सहचारी परिवर्तत विधि की मुख्य चुटियाँ 
निम्नलिखित है-- 


(१) केवल अनुभव की सीसा से लाग होना--सहचारी परिवर्तत विधि 
केवल उन्ही तथ्यों के विपय मे लागू की जा सकती हैं कि जो अनभव का विपय 
हो | देखी हुई सीमाओं के बाहर इसको लागू नही किया जा सकता और यदि 
अनुभन्न की सीमा के बाहर इससे कुछ निष्कर्ष निकाले भी जाते है तो उनके सत्य 
होने के गारण्टी नहीं दी जा सकती | उदाहरण के लिये कुछ घटनाओ में यह देखा 
जाता है कि ताप की तीकब्रता बढ़ने के साथ-साथ पानी का आयत्‌न बढ़ता है और 
ताप की मात्रा घटने के साथ-साथ पानी का आयतन घटता है । इससे यह निष्कर्प 
निकाज्ञा जा सकता है कि ताप की मात्रा अर पानी के आयतन में कारण कार्य 
सम्बन्ध है किन्तु यह परिवत्ेन इसी प्रकार नहीं चलता क्योकि ३६० फारेवहाईट 
पर पहुँचकर ताप घटने के साथ-साथ पानी का आयतन घटने की बजाये बढ़ने 
लगता है | इसी प्रकार अनेक अन्य ब्रस्तुओ के विपय मे यह देखा जा सकता है कि 
किसी क़ारण के उपस्थित होते से एक सीसा तक तो उनमे एक ही प्रकार के 
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परिवर्तन होते है किन्तु उस सीमा से आगे बदढ्कर परिव्तंनों का स्वरूप बदल जाता 
है । अत: सहचारी परिवर्तत विधि के आधार पर निकाले गये निष्कर्प जहाँ तक 
अनुभव है केवल वही तक ही सही माने जा सकते है । उनसे आगे उनका सही होना 
आवश्यक नहीं है । 

(२) गुणात्मक अथवा प्रकारात्मक परिवतंनो में अनुपयुक्त--जव कि परिवर्तन 
विधि कार्य कारण में परिमाणिक सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता रखती है वह 
ग्रुणात्मक अथवा प्रकारात्मक परिवर्तनों में लागू नहीं की जा सकती क्योकि इन 
परिवतंनों के परिणामस्वरूप सर्वथा नई वस्तु बन जाती है। सहचारी परिवर्तन विधि 
का प्रयोग केवल मात्रा मे परिवर्तन होने की स्थिति मे होता हे क्योकि इसमें वस्तुओं 
के स्वरूप मे परिवर्तन नही होता ।, 

(३) कार्यों सें कार्यकारण सम्बन्ध सानने को संम्भावना--कभ्ी-कमी 
सहचारी परिवर्तत विधि से सहभरितत्व ((0०५४०॥०७) रखने वाले दो कार्यो में 
ही कारण कार्य सम्बन्ध मान लेने की भूल हो जाती है। उदाहरण के लिये अनु- 
शासित जीवन बिताने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दूसरे लोग भी सम्मान 
करते है । यहाँ पर स्वास्थ्य का अच्छा होना भौर सम्मान ये दोनों ही अनुशासित 
जीवन के कार्य है इन दोनो में अनुशासित जीवन के साथ-साथ सहचारी परिवर्तन 
होता है अर्थात्‌ जैसे-जैसे जीवन अनुशासित बनता जाता है वैसे-वसे स्वास्थ्य भी 
बढता है और सम्मान भी और जैसे-जैसे अनुशासन कम होता है उसके साथ-साथ 
उन दोनो मे भी न्यूनता आती है । यहाँ पर यदि कोई स्वास्थ्य और सम्मान में 
सहचारी परिवर्तत देखकर उनमे कार्य कारण सम्बन्ध मान ले तो यह अनुचित 
होगा क्योकि ये दोनों ही एक कारण के कार्य है। इसी प्रकार के सैकड़ो उदा- 
हरण जीवन मे देखे जा सकते है जबकि किसी एक कारण के अनेक प्रभाव दिस- 
लाई पडते है जिनमे सहचारी परिवर्तत होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की 
बात है कि यदि सहअस्तित्व और कार्य कारण सम्बन्ध के अन्तर को ध्यान में रखा 
जाए तो यह भूल नही होगी । दूसरे शब्दी मे, यह भूल सहचारी परिवर्तन विधि 
के असावधानी से प्रयोग के कारण होती है अन्यथा इसका होना आवश्यक 
नही है । 

अवशेषों की विधि 

प्रायोगिक विधियों मे अव्पों की विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। इसकी 

व्याख्या करते हुये मिल ने लिखा है, “किसी भी घटना से (उस घटना का) ऐसा 

भाग घटा दीजिये जिसका कि कुछ विद्योप परृतरवर्ती बातों 

परिभाषा का कार्य होना पूर्व आगमन से ज्ञात हो, तो घटना का जेप 

भाग अवशिष्ट पूर्ववर्ती बातो का कार्य है ।!? उदाहरण के 

लिये यदि अ ब स पृव॑वर्ती का परिणाम क ख ग है और इसमे अ ब, क ख का कारण 

है तो पूर्ववर्ती का अवशेष 'स' अनुवर्ती के अवशेप गा! का कारण माना जा 
सकता है । इस बात को कुछ ठोस उदाहरणो से भी समझा जा सकता है । 

]. ४ डाएशबए वा थाए शरला जीलाण्राणाणा आती एवा 88 ॥5 एताएए। 09 
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जैवोन्स ने इस विधि को समझाने के लिये उदाहरण देते हुए लिखा है, 
रासायनिक विश्लेषण मे एक साथ सयुक्त पदार्थों का आनुपातिक भार ज्ञात करने के 
लिये इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी के तत्वों का पता इस प्रकार 
लगाया जाता हे कि ताम्बा मिले हुए आवसीजन के एक ज्ञात भार के ऊपर एक 
गर्म नलिका से हाइड्रोजन डाला जाता है और फिर गन्धक के एसिड की नलिका में 
उस तैयार किये हुए पानी को जमाया जाता है जब हम जमाने वाली नलिका के 
अन्तिम भार मे से उसके प्रारम्भिक भार को घटाते है तो हमे यह पता चलता है कि 
कितना पानी बना है | ताँवा लिये हुये आक्सी जन के अन्तिम भार मे से उस प्रारम्भिक 
भार को घटा देने से आक्सीजन की मात्रा ज्ञात होती है। यदि पानी के भार मे से 
आक्सीजन का भार घटा दिया जाए तो हाइड्रोजन का भार मालूम हो जायेगा । 
बहुत सावधानी से प्रयोग करने पर हमे पता चलता है कि €८ ८६ भाग आक्सीजन 
और १११ भाग हाइड्रोजन मिलाने से १०० भाग पानी बनता है। साधारण 
जीवन में अवशपो की विधि का प्रयोग किसी भी वस्तु का वजन निकालने के लिये 
किया जाता है । यदि किसी खाली वतन का वजन ज्ञात है और उस वर्तन में कोई 
वस्तु भरी हुई है तो वस्तु से भरे बतंन को तोलकर और उसके वजन मे से खाली 
वर्तत का वजन घटाकर वस्तु का वजन जान लिया जाता है क्योकि मूल वजन का 
अवशेष वस्तु के' वजन के बराबर होता है। गणित में इस प्रकार के बहुत से प्रश्न 
हल किए जाते है । उदाहरण के लिये यदि किसी व्तंत का खाली वजन ५ सेर है 
और घी भरने पर 'उसका वजन २४ सेर हो जाता है तो घी का वजन वबतलाइये । 
यदि किसी गाडी को खाली तौलने पर उसका वजन ४० मन निकलता है और 
सामान भरकर तौलने पर वह १०० मन वजन की ठहरती है तो गाडी मे भरे 
सामान का वजन क्या है ”? कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का एक चौथाई धामिक 
संस्था को, दूसरा एक चौथाई बड़े लडके को और तीसरा एक चौथाई अपनी पुत्री 
को दे देता है तो स्वयं उसके पास उसकी सम्पत्ति का कॉनसा भाग बच्ता है । 
इन सब प्रह्नो को अबशेपों की विधि से हल कर लिया जाता है। इस विधि का 
प्रयोग विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रो मे अनुसंधान के लिये किया जाता है जहाँ पर प्रत्यक्ष 
अनुमव से कुछ वातो का पता नही लगाया जा सकता | उदाहरण के लिए नक्षत्र 
विद्या में इस विधि का महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है। एडम्स और ली० वैरियर 
नामक नक्षत्र विद्या विशारदो ने यूरेनस नामक ग्रह मे कुछ मार्ग का व्यतिन्षम देखा । 
यह ग्रह उनके गणित के द्वारा निश्चित ठीक मार्ग पर नहीं चलता था और ऐसा 
प्रतीत होता था कि ज्ञात नक्षत्रों के अतिरिक्त कोई अन्य नक्षत्र ऐसा है जिसकी 
उपस्थिति से उसके मार्ग मे व्यतिक्रम होता है। एडम्स और ली वैरियर ने यूरेनस 
ग्रह के व्यतिक्रम के परिणाम और प्रकार का निश्चय करके उसमे व्यक्तिक्रम उत्पन्न 
करने वाले ग्रह के ठीक स्थान का हिसाब लगाया। अब जब उन्होने दूर्बीन से उस स्थान 
का निरीक्षण किया तो वहाँ उन्हे नेप्चून नामक ग्रह मिल गया । 


अवद्येपो की विधि की विश्वेषताये 


उपरोक्त उदाहरणों से अवशेपों की विधि की विज्ञेपताये स्पष्ट होती है । 
इस सम्बन्ध से निम्नलिखित बाते उल्लेखनीय है -- 


(१). आधारभूत, नियम--इस विधि का आधारभूत नियम यह है कि जो 
एक वस्तु का कारण है वह दूसरी वस्तु को कारण नहीं हो सकता। यदि हमारे 
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२८० तकंभासँत्र 


रामने तथ्यों का कई जंटिर्ल रॉमृह उपस्थित है और हम यह जानते हैँ कि कुछ 
कार्यो के कुछ कारण है तो बचे हुये कारण के समूह के अण को अवधिप्ट कार्य समूह 
के अश का कारण माना जा सकता है । कार्वेशर रीड के अनुसार इस नियम में दिया 
हुआ तथ्य कार्य हैं। कभी-कभी इस विधि को कुछ भिन्‍न रूप में प्रयोग किया जाता 
है जिसके लिये मंलोन ने लिखा है, “जब किसी जटिल तथ्य के किसी भाग की 
व्याख्या नात कारणों से नही हो पाती तव उसका कोई अन्य कारण हू ढना चाहिये ।!7 
इसमें उपस्थित तथ्य में अन्नांत तथ्य की उपस्थिति के कारण अज्ञात फारण ढू टने 
की चेण्टा की जाती है जैसा कि पीछे नेप्चुन ग्रह की सोज के उदाहरणों मे वततलाया 
गया है । 

(२) खोज की विधि--अवशेपो की थिथि खोज की विधि है, उपपति की 
विधि नही है । यह विधि अस्वेपण कार्य के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है ।॥ इस 
विधि के द्वारा अन्वेषण के उदाहरण पीछे दिये जा चुके है । यद्दि पूर्ववर्ती और अचु- 
वर्ती घटनाओ के दो समूहों में हमे कुछ घटनाओं में कार्य कारण सम्बन्ध ज्ञात होते 
हैं तो अवशद्ञेपो की विधि की सहायता से अन्य अज्ञात अनुवर्तियों के कारण नात 
किये जा सकते है। मंलोन के शब्दों मे, यह विधि “अव्यास्यात बातो की ओर 
इंशारो करने वाली” (8 जिहश 00४. 40 4॥2 एा०%.थ॥7००) विधि है । खोज 
की विधि होने के कारण इसके द्वारा उपकल्पनायें बनायी जा सकती है किन्तु यह 
उनको जाचने अथवा सत्यापन करने का सावन नही हो सकती १ 

(१) फारणों के ज्ञान में कुछ प्रगति होने पर प्रयोग होनौ--अव्ेपो की 
विधि को तभी प्रयोग किया जाता हैं जब कि घटनाओं में कारणों के विपय में कुछ 
प्रगति हो चुकी हो | कुछ भी कारणो का पता न होने पर इस विधि का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता । जब मे पू्ंबर्तियों और अनुवर्तियों के समूहों मे यह ज्ञात हो 
जाता है कि पृूवववर्तियों के कोई अश्रण अनुवतियों के कुछ भाग के कारण हैं तो हम 
अवशणंपो की विधि की सहायता से शेप अश का कारण पता लगा लेते है । 

(४) निगमन प्रधान विधि--इस प्रकार अवशेपों की विधि 'निगमन श्रधान' 
विधि है। इसमें निगमन का 'तत्व रहता है । जब हम किसी बनुवर्ती घटना के समूह 
को किसी पृव॑वर्ती घटना समूह का कार्य मानते है और अनुवर्तियों मे कुछ भागों के 
कारणों का हमे पता होता है तो हम इससे निगमन के द्वारा यह निर्णिय निकालते हैं 
कि पूर्ववर्ती समूह का दीप अज अनुवर्ती के शेप अभण का कारण होगा । इस प्रकार 
अवशेष विधि वास्तव मे आगमन विधि नही हे । इस विंधि का प्रयोग 'तभी हो सकता 
है जबकि पूर्व आगमन द्वारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती घटना समुह्ठों मे कारण कार्य सम्वेन्च 
स्थापित किया जा चुका हो । इस प्रकार यह विधि ओआगमनात्मक विंधियो पर 'निर्मर 
हैं । इसी कारण इसे आगमनात्मक विंधियों मे गिना जाता है | 

(५) व्य्तिरेक विधि का विश्विंष्ट रूप--अवशेपो की विधि व्यतिरेक विधि 
का विशिष्ट रूप है। इन दोनो ही विधियों में यह 'निर्येम काम करंता है कि यदि 
दो उदाहरण ऐसे है जिनमे केवल एक ही परिस्थिति का अन्तर है जो कि 'एक 
उदाहरण में उपस्थित है और दूसरे मे अनुपस्थित है तो पूर्वर्वतियों के दो समृहो में 
जिस परिस्थिति का अन्तर है वह अनुर्वातियों के समृहो मे अन्तर वाली परिस्थिति 
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। प्रायोगिक अथवा औग॑मनात्मक विधियाँ २८१ 


का कारण है। फिर भी व्यतिरेक विधि और अवशेषों की विधि मे पर्याप्त 
अन्तर है । रवि 
अवशेषों की विधि और व्यतिरेक विधि 

पीछें बतलाया जा चुका है कि अवशेष विधि और व्यतिरेक विधि में बहत 
कुंछ समानता है परन्तु इस समानता के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि अवशेष विधि व्यतिरेक विधि का विशेप रूप है । दोनो ही विधियों के केवल 
दो ही उदाहरणो की आवश्यकता होती है | दोनो ही विधियों मे ये दोनो उदाहरण 
किसी एके बात को छोड़कर अन्य बातो में समान होते हैं। दोनो विधियों का 
भाधारंभूत सिद्धास्त एक ही है | दोनो ही विधियों मे निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने 
की क्षमंता है । 

फिर भी अवशेष विधि और व्यतिरेक विधि मे निम्नलिखित अन्तर है--- 

(१) अवशंष विधि परतन्त्र और व्यतिरेक विधि स्वतन्त्र है--अवशेष विधि 
का प्रयोंगे करने के लिये किसी घटना के एक भाग के कारण को पर्व आगमन द्वारा 
पहले ही ज्ञात होना चाहिये। इस प्रकार यह विधि परतन्त्र है। दूसरी ओर, 
व्यतिरिक विधि इंस प्रकार से आगमन की अन्य विधियों के पूरब प्रयेग पर आशित 
नही है, इसलिये व्यतिरेक विधि स्वतन्त्र है । 

(२) अंवज्षेष विधि में तिगमत है, व्यतिरिक विधि आगमनात्मक है--जैसा 
कि पीछे वतलाया जा चुका है, आगमनात्मक विधियों मे गिने जाने के बावजूद भी 
अवदोेप विधि में मुख्य रूप से निगमन की क्रिया होती है । दूसरी ओर व्यतिरेक 
विधि विशुद्ध रूप से आगमनात्मक विधि है, उसमे निगमन विधि का कोई अक्ष 


नही है। 
आरयोगिक विधियों का परस्पर सम्बन्ध 

मिले के द/रा बतलाई गई उपरोक्त प्रायोगिक विधियों मे परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । इनमें केवल अन्वय और ध्यतिरेक की विधियाँ मौलिक हैं। सयुक्त 
विधि, जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, अन्वय विधि का ही विशिष्ट रूप है । 
सहचारी परिवतेनो की विधि या तो अच्चय विधि या व्यतिरेक विधि का विशिष्ट 
रूप है | अवशेपो की विधि, जैसा कि मिल ने स्वय लिखा है, “वास्तव मे व्यतिरेक 
विधि का एक विदधिप्ट रूप है । कार्वथ रीड के अनुसार अन्वय विधि व्यतिरेक 
विधि के अन्तगंत आती है क्यीकि अन्य सब परिस्थितियों को एक के वाद एक 
उदाहरण में छोडने पर ही अन्वय विधि का वल निर्भर है और यह ॒निरास व्यतिरेक 
विधि का कार्य है। इस श्रकार कार्वथ रीड के अनुसार प्रायोगिक विधियों मे व्यत्तिरेक 
विधि सबसे अधिक मौलिंक है। मिल ने भी व्यतिरेक थिधि को अधिक मौलिक 
माना है क्योंकि अन्वय की विधि कारण सम्बन्ध 'क्रा सुझाव मात्र देती है जब कि 
व्यत्तिरिक की विधि उसे सिद्ध करती है ॥ कार्वेथ रीड और मिल के मत के विरुद्ध 
कुछ तर्कशास्त्री व्यतिरेंक विधि को अन्वय विधि के अन्तर्गत मानते हैं क्रयोकि उसके 
लिये आवश्यक उदाहरणों मे केकक्‍्ल एक बात को छोड़कर अन्य बातो में समानता 
आवश्यक है | वास्तव में अस्घव और व्यतिरेक विधि मे कौन सी मौलिक हैं इस 
विपय मे विवाद व्यर्थ है । जैसा कि पहले कहा जा चका है, अन्वय और व्यतिरेक 
दोनो ही समान रूप से मौलिक है और परस्पर प्ररक है । 

प्रायोगिक विधियों में से कुछ विधियया विशेष तप से निरीक्षण मे,ही प्रयोग 
'क्ी जाती है । उदाहरण के लिये अन्वय विधि आवश्यक् रूप से निरीक्षण की विद्नि 
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१८२ तकंगास्त्र 


। इसी प्रकार संयुक्त विधि भी मिरीक्षण को विधि हैं। दूसरी ओर व्यतिरेक 
की विधि और अवशेपषों की विधि विशेष रूप से प्रयोग की विधियाँ है। सहचारी 
परिवतंनों की विधि का प्रयोग निरीक्षण अथवी प्रयोग दोनों मे ही होता है । फिर 
भी उपरोक्त पाँचो प्रायोगिक विधियों में निरीक्षण अथवा प्रयोग विधियों का 
विभाजन सम्मव नही है। इसी प्रकार प्रायोगिक विधियों को अनुसधान की विधि 
अथवा उपपत्ति की विधियों में नही बाँटा जा सकता यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न विधियाँ 
अनुसधान अथवा उपपत्ति के लिये विंशेष रूप से उपयुक्त है। उदाहरण के लिये 
अन्वय विधि के कारण सम्बन्ध का सुझाव मिलने के कारण यह विशेष रूप से 
अनुसधान की विधि है। इसी प्रकार सहचारी परिवर्तनों की विधि और अवशेपो 
की विधियाँ विशेष रूप से अनुसधान में सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरी ओर 
व्यतिरिक विधि कारण सम्बन्ध सिद्ध करने के कारण उपपत्ति की विधि है। इसी 
प्रकार सयुकत विधि अनुसधान से अधिक उपपत्ति की विधि है । स्पप्ट है कि मिल 
का यह कहना उचित नही था कि प्रायोगिक विधियाँ अनुसधान की नहीं बल्कि 
उपपत्ति की विधियाँ हैं। जैसा कि पीछे बतलाया गया हैं प्रायोगिक विधियों मे से 
अनेक उपपत्ति की नहीं वल्कि अनुसवान की विधियाँ है। इसलिये अनेक ' प्रायोगिक 
विधियों का विभिन्‍न विज्ञानों मे अनुमधान के लिये व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता 
है | इनमें अन्चय की विधि, सहचारी परिवर्तन विधि और अवशंप विधि विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । वैज्ञानिक ब्नुसवाीनों मे इनके उपयोग का विवरण पीछे इनके 
प्रसग में दिया जा चुका है । 

प्रायोगिक विधियों की आलोचना 
मिल के अनुसार प्रायोगिक विधियाँ, “प्रायोगिक खोज की, निगमन से भिन्‍न 
सीधे आगमन की एकमात्र सम्भव विधियाँ ,है | ? अन्य स्थान परु मिल ने लिखा 
“आगमन शजास्त्र का कार्य ऐसे और नमूने उपस्थित करना है कि यदि आग- 
मनात्मक युक्‍क्तियाँ उनके अनुरूप हो तो वे असदिग्ब होती है अन्यथा नही । प्रायोगिक 
विधियाँ ऐसा ही होने का दावा करती है ।” इस प्रकार मिल ते प्रायोगिक विधियों 
से बडी ऊंची आशाये दिलाई है. कित्तु भ्रन्‍्य तकंजास्त्री मिल्- के विचार से सहमत 
नही है| सक्षेप में प्रायोगिक विधियों के-सम्बन्ध मे मिल के विचार के विरुद्ध निम्न- 
लिखित आशक्षेप उपस्थित किये गये है -- 

(१) जटिल प्राकृतिक तथ्यों को सरल सूत्रों में रखने" का प्रयास--मिल की 
प्रायोगिक विधियों की आलोचना करते हुए व्हेवेल ने लिखा है, “ये उसी बात को 
जिसका कि पता लगाना सबसे कठिन है अर्थात युक्ति के उन सूत्रों के रूप मे न्‍्यूनी- 
करण को जो कि हमारे सन्मुख उपस्थित किये जाते है पहले से ही मान लेती हैं 
आप कहते हैं कि जब हम & छऐ (को & 9 ० के साथ-और & 8 7) को & 2 6 के 
साथ पाते है तो हम अपना अनुमान कर सकते है | ठीक है, परन्तु ऐसे सयोग हमे 
कब और कहाँ प्राप्त होगे ।” इस प्रकार व्हेवेल को यह शिकायत है कि ये विधियाँ 
प्रकृति के जटिल तथ्यो को एक सूत्र में रखने की सम्भावना मान लेती है । 


च् 


. गण जाए ए05॥96 ग्रा०व९8 0 ९एथबागओशाशलिं थावजाए णी तारएं वीतवाए- 
0॥ ..38 वाइग्रा््ठरणाहमारव #07 एंतंप्रलाणा वा 
2. तु छप्रशा655 0ी वतारएएएट [0श0 758 600 970ए906 पप्तेट थार्व ग00965 [0 
जाला व गरतपलारर ाएपफलाड सा ठित), ॥056 बहपालशाहड शेर एग्राटापडशए2०, शार्त 
ग्र00 णलाफाइ०,.. रग्नाइ /5 शी ॥९ , घिएा[005 90०2९४५ ६0 950 -+ थ।! 
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उपरोक्त आक्षेप को स्वीकार करते हुए मिल ने यह माना है कि आगमन के 
आधार वाक्यो को सरल रूप-मे- रखना अति कठिन है । इसके पहले यह जानना 
आवश्यक है कि वे रूप क्या होगे, जिनमे इन तथ्यों को रकखा जायेगा किन्तु दूसरी 
ओर मिल यह कहता है कि प्रायोगिक विधियो का लक्ष्य आगमन के आधार वाक्य 
प्रदान करना नहीं वल्कि ऐसे नियम देना है जिनका पालन करके आगमनात्मक 
युक्तियों द्वारा निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । ः 

(२) कारणो की अनेकता की 'सम्भावना से विफलता-+कारणों की अनेकता 
के सिद्धान्त के अनुसार अलग-अलग अवसरो पर एक ही कार्य के भिन्‍न-भिन्‍न कारण 
होते है। अस्तु, अच्बय विधि के द्वारा सही कारण का पता नही लगाया जा सकता 
यद्यपि उदाहरणो को.-वढाकर'ः अन्वय)विधि के विफल होने की सम्भावना को कम 
किया जा सकता है । दूसरी ओर व्यतिरेक विधि से भी केवल:यही सिद्ध होता है 
कि दिये हुये उदाहरण मे, एक विशेष परिस्थिति कारण है, उससे यह सिद्ध नही 
होता कि यह परिस्थिति सभी उदाहरुणो मे कारण है। अब चूंकि सभी अन्य 
प्रायोगिक विधियाँ अन्वय अथवा व्यतिरेक विधि के रूपान्तर हैं इसलिये कारण 
बहुत्व की सम्भावना के कारण वे भी-सही कारण का पता लगाने मे विफल 
होती है । 

(३) कार्यो के मिश्रण की सम्भावना से घिफलता--कार्यो के मिश्रण के 
सिद्धान्त के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न कारणुो के कार्य सदैव अलग-अलग नही रहते और 
वहुधा कोई अकेला कार्य अनेक कारणों का परिणाम होता है। अस्तु, यह निरचय 
करना असम्भव है कि मिश्रित कार्यो मे से कौन सा किस पूव्व॑वर्ती के कारण है । 
अस्तु, कार्यो के मिश्रण की घटनाओ मे प्रायोगिक विधियों से काये कारण सम्बन्ध 
निश्चित नही किया जा सकता प्रायोगिक विधियों की इस कठिनाई को दूर करने 
के लिये निगमनात्मक विधि का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है । 


(४) प्रायोगिक दिधियाँ निगमनात्मक है--मिल प्रायोगिक विधियो को 
आगमन की विधियाँ मानता है किन्तु कुछ 'तकंशास्त्रियों के अनुसार ये विधियाँ 
वास्तव भे आगमनात्मक विधियाँ न होकर निगमनात्मक है। बेन के शब्दों में 
“इनको नम्नतावश ही आगमनात्मक विधिर्या कहा गया हैं जब कि वास्तव मे ये 
निगमनात्मक विधियाँ है जो आगमनात्मक अनुसधान मे सहायक होती है ।४ मिल 
की विभिन्‍न प्रायोगिक विधियो की विवेचना”'करके उपरोक्त कथन की सच्चाई की 
जाँच की जा सकती है। उदाहरण के लिये अन्वय विधि मे यह मूल नियम है कि 
जो भी वस्तु कार्य मे अन्वय उत्पत्त किये बिना छोडी जा सकती है वह कारण का 
अश नही हो सकती । यह नियम कारण के नियम से नियमन के द्वारा निकाला गया 
है | यही बात व्यतिरिक विधि के साथ मे भी कही जा सकती है। इसमे भी कारण 
के नियम से निगमन के द्वारा आधार वाक्य निकाला जाता है। सहचारी परिवतंनों 
की विधि मे इस नियम से निगमन किया जाता है-कि वह पूर्ववर्ती और एक अनुवर्ती 
जिनकी मात्राये साथ-साथ घटती बढती है, कारण और कायें है। क्योंकि सयुकत 
विधि अन्वय विंधि का ही रूपान्तर है इसलिये वंहु भी निगमनात्मक है | अवशेषों 
की विधि मे तो मिल ने स्वयं ही निगमन का अश्य स्वीकार किया है। उपरोक्त: 


. फल था एथीटत 07 ००प्रा(28ए त्रातपप्रढाए8 ९१०7५, (॥९ए दा 7706 , 
छा0एलाए 06त00९८७ए९९ ९०665, ४एशॉ06९ पा प्रतपटाएट प्राएथ्जीहथाणा5 ? --छद्ा, 
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श्पा८ तकंझास्त्र 


विवेचन से स्पप्ट है कि मिल की विधियाँ शुद्ध आगमनात्मक विधियाँ नही है । इस 
प्रसग से कार्वेथ रीड के दव्दो मे, यह निष्कर्प निकालना उचित होगा कि, “आगमन 
शास्त्र को बुद्ध निगमनात्मक स्वभाव का माना जा सकता है क्योंकि इसमे १. कारण 
और कार्य के नियम का कथन है, २ इस नियम में कुछ अव्यवहित अनुमान निकाल 
कर उन्हे सूत्रों के रूप में रक्त दिया जाता है, इन सूत्रों को न्याय का ढ़ीघ॑ वाक्य 
मान कर और ऐसे वाक्यो को हृस्व वाक्य मानकर जो यह दिखाते है कि कुछ उदा- 
हरण इन सूत्रों की माँग को पूरा करते है, कारण कार्य सम्बन्ध को व्यक्त करने वाले 
विशज्येप वाक्य निगमित किये जाते है |” 


सारांश 

प्रायोगिक विधियाँ वया है--प्रायोगिक विधियाँ वे विधियों है जो कि 
वैज्ञानिक प्रयोग या निरीक्षण में काम में लायी जाती हैँ । ये प्रायोगिक छानवीच की 
विधियाँ, आगमनात्मक सूत्र, प्रत्यक्ष आगसन के सूत्र, निरास की विधियाँ तथा 
निरीक्षण की विधियाँ भी कहलाती है। इनके द्वारा आकस्म्रिक तथ्यीं का निरास 
करके ऐसे तथ्य चुने जाते हैं जिनके द्वारा कार्यकारण सम्बन्ध सिद्ध होता है । ये पॉच 
प्रकार की मानी गयी है। इनमें से प्रत्येक के सल में निरास का नियस्र काम 
करता है । 

१. अन्वयविधि--यदि गवेषणीय तथ्य के दो या अधिक दुष्ठान्तों में केचल 
एक परिस्थिति समान है तो केवल वह परिस्थिति जिसमें सब दृष्दान्तों मे समानत्ता 
है दिये हुपे तथ्य का कारण या कार्य है । अन्वय विधि सुख्य रूप से निरीक्षण की 
विधि है । इसके मुख्य लाभ हैं--१ प्रयोग का विस्तृत क्षेत्र, २. कारण से कार्य और 
कार्य से कारण का अनुमान । इसके मुख्य दोष है---१. सहअस्तित्व और कारणता में 
पहचान को कठिनाई, २. एक ही कारण के दो कार्यों में कार्य कारण सम्बन्ध मान 
लेने की सम्भावना, ३. एक से अधिक कारण होने पर अनुपयुकत्‌, ४. पुर्ववर्ती और 
अनुवर्ती का भेद स्पष्ठ न होने पर असफलता, ४५. पेचीदा घटनाओं में कठिनाई, 
६. अनभिरीक्षण की सम्भावना । अन्वय विधि साधारण गणनात्मक आगमन के समान 
होते हुए भी उससे अधिक वेज्ञानिक है। 

2 अन्चय ओर व्यतिरेक की संयुक्त विधि--यदि किसी तथ्य के होने 
के दो या अधिक उदाहरणों में केवल एक परिस्थिति समान है जबकि उसके तन्न होने 
के दो या अधिक उदाहरणो में उस परिस्थिति के अभाव के अतिरिक्त कोई भी बात 
समान नहीं है तो जिस परिस्थिति का उदाहरणी के दोनो समूहीं में अच्तर है वह 
'दिये हुए तथ्य का कारण या कार्य या कारण 'का अनिवार्य अंश है। अच्चय विधि की 
तुलना में इस विधि की विशेषतायें है---१. अधिक विश्वसनीयता, २. कारण बहुत्व 
'की दूर करने का प्रयास । ह 

58. व्यतिरिक विधि--यंदि एक उदाहरण जिसमें दिया हुआ तथ्य हो और 
'एक उदाहरण जिसमें दिया हुआ तथ्य न हो, ऐसे हैं कि एक परिस्थिति को छोड़कर 

4, “[रातप्रटए९ [0श९० हट 96 ००आह्मतेक्र्त 85 वश्णाह़ 3 एपा2ए गिपाड। 
प्ाभाबटाक, व 20प्रञश्भआ5 () ॥0 3 इ्वाल्याला 0 6 ]99छ ती ए&ए5९ काएं, थीं (2) 
नढशांय्ा] वर्ाटताबाल प्राशिलाएटइपीणा पा5 489, लफऊुबाव९6त 7॥0 (6 टशा05, (3) ता 
6 इशा0ड्ठाआञार ब्शज़ाटका005 वी ही टब707570 इए०छब्य >९ताएा075 ,07 एशाएश्रा0णा 


[99 ग्राध्था5 छत वात +27९०7]565, 8॥0श78 विधा लावा) ॥80005 58099 6 
५0870॥5 ?? -काएट0 ९०० 
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प्रीयोंगिक अंथवी आगमर्नात्मक विधियाँ श्८५ 


जों कि केवल दृष्टान्त में सीजूद है शेष सब परिस्थितियों दोनों दृष्टान्तों में विल्कुल 
समान हैं तो जिस परिस्थिति का दोनो सें श्रन्तर है वह दिये हुये तथ्य का कार्य या 
कारण या कारण का आवश्यक अंश है। व्यत्तिरेक विधि के सुझष गुण हैं-- 
१. कार्यकारण सम्बन्ध सिद्ध करने की क्षमता, २. उपकल्पनाओ की परीक्षा करने 
की क्षमता, ३. कारणबहुत्व की स्थिति में भी भूल की सम्भावना न होना, ४. केवल 
दो उदाहरणों की आवश्यकता । व्यतिरेक विंधि से मुख्य दोष हैं--१. कारण के 
किसी अंश को कारण सान लेना, २. कारण को सुक्त करने बाली उपाधि को 
कारण सान लेना, ३. कारण बहुत्व की सम्भावना का निराकरण न फरना, 
४ कार्य से कारण की ओर जाने में कठिनाई, ५ प्रयोग का संकुचित क्षेत्र, 
६. काकतालीप दोष की सम्भावना | व्यतिरेक विधि के प्रयोग में इन बातों को 
ध्यान में रखना आवश्यक है --१ एक काल में एक ही स्थिति में अन्तर करता, 
२. कारण को सुकत करने वाली उपाधि का नि३च॑य, ३. काल क्रम पर ध्यान । 
अन्वय विधि की तुलना में व्यतिरेक विधि के घुरुष गुण है--१. कार्यकारण सम्बन्ध 
सिद्ध करने की क्षमता, २. उपक्तत्पनाओं की परीक्षा करने की क्षमता, ३ कारण 
बहुत्व की स्थिति में भी भुल की कम्त सम्भावना, ४ केवल दो उदाहरणों की आव- 
श्यकता, ५ प्रयोगात्मक विधि । व्यतिरेक विधि और उम्तयान्वय विधि में अनेक 
समानतायें होते हुए भी महत्वपूर्ण अंन्तर है 


४. सहचारी परिव॑र्तनों की विधि--जब॑ भी कोई तथ्य किसी विशेष 
प्रकार से परिवर्तित होता है तब जो तथ्य उसके साथ उसी प्रकार से परिवर्तित होता 
है वह पहले तथ्य का कार्य या कारण है यो किसी अंन्य प्रकार से उसके साथ कारण 
सम्बन्ध रखता है। सहचारी परिवर्तेन विधि में मुख्य विशेषतायें है---१ सहचारी 
वृद्धि, २. सहचारी च्यूनता, ३. चद्धि के साथ न्यूनता, ४. न्यूनता के साथ वृद्धि । 
इस विधि के भुर्य गुण है---१. पूर्णनिरास न होने पर भी उपपुक्त, २. कार्य कारण 
में पारिमाणिक सम्बन्ध का निगचय । इस विधि की मुझ्य सीमायें हैं“-१ केवल 
अनुभव की सीमा में लागू होना, २. गुणात्मक अथवा प्रकारात्मक परिवर्तनों में 
अनुपयुक्‍त, ३. कार्यो में कार्य कारण सम्बन्ध मानने की सम्भावना । 


५. अवशेषों की विधि--किसी भी घदना से ऐसा भाग घटा दीजिये 
जिसका कि कुछ विशेष पूर्ववर्ती बातों का कार्य होना पुवर्गिमन से ज्ञात हो तो घटना 
का होष भागे अवशिष्ट पूर्ववर्ती बातो का कार्य है। अवज्ञेषों की विधि की मुख्य 
विशेषतायें हैं--१. इसका आधारभूत नियम यह है कि जो एक वस्तु का कारण 
है वह दूसरी चस्तु का कारण नहीं हो सकता, २. यह उपपत्ति की नहीं बल्कि खोज 
की विधि है. ३ कारणों के ज्ञान में कुछ प्रगति होने पर इसका प्रधोग होता है, 
४. यह निगमन प्रधान विधि है, ५. यह व्यतिरेक विधि का विशिष्ट रूप है। फिर 
भी इसमें व्यतिरेक विधि से दो मुख्य अन्तर है--१ अवशेष विधि परतन्त्र और 
व्यतिरेक विधि स्वतन्त्र है, २ अवशेष विधि में निगरमन है, व्यत्तरिक विधि आगम- 
नत्सिक है । 

प्राथोगिक विधियों का परस्पर सम्बन्ध--उपरोक्त पॉचो विधियों में 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमे से कुछ विधियों विशेष रूप से निरीक्षण से और 
कुछ अयोग सें इस्तेमाल की जाती है । इनमें से कुछ उपपत्ति की और छुछ अनुसंधान 
की विंधियों है ॥ 
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२८६ तर्वशास्त्र 
प्रायोगिक विधियों की आलोचना--१. जटिल प्राकृतिक तथ्यों को 
सरल सूत्रों में रखने का प्रयास, २. कारणों फी अनेकता की सम्भावना से घिफलता 
३. कार्पों के सिश्वण की सम्भावना से विफलता, ४. प्रायोगिक विधियाँ निम- 
नात्मक है । 

अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रश्न १. मिल की पाँच आगमन की विधियों में से किन को आप आधारभूत समझते हैं भौर 


घयो ? (१६६६) 
प्रश्व २. प्रायोगिक विधियों से आपका क्‍या अभिप्राय है ? अन्वय विधि में कौन सी कमिर्यी 
हैं ? वे किस प्रकार दूर की जा सकती हैं ? (१६६१) 
प्रश्त ३. व्यतिरेक विधि पर पूर्ण प्रकाश डालकर यह सिद्ध कीजिये कि वह विधि अच्बय 
विधि से अधिक उपयोगी है । (१६६०) 
प्रश्न ४, आगमन में व्यतिरिफ विधि का रूप बतलाइये और ममझाइये कि सत्य की खोज में 
यह्‌ विधि अन्वय विधि से क्यों अधिक उपयोगी है । (१६५६) 


प्रश्व ५, वैज्ञानिक जाँच वया है ? उसकी विशेषतायें बतलाइये ।. (चुन्देलखण्ड १६७८) 
प्रशत ६ मिल की अवशेष प्रणाली को समझाइये । क्या इस दावे का आधार है कि यह 
णाली आगमनात्मक न होकर निगमनात्मक है ? (मेरठ १६७८) 


प्रघणत ७ मिल का दावा है कि उसकी विधियाँ खोज की विधियां हैं और साथ ही उपपत्ति 
का प्रमाणीफरण की विधियाँ हैं । उसके दावे की व्याख्या तथा परीक्षा कीजिये। (गोरखपुर १६७७) 


प्रश्न ८५ मिल की अन्वय विधि की व्याख्या तथा परीक्षा कीजिये। (प्रयाग १६७५) 

प्रश्न ९. मिल ने पाँच नहीं केवल एक ही प्रयोगात्मक विधि बनाई है। विवेचन कीजिये । 

विधियों के परस्पर सम्बन्धों का उल्लेख कीजिये । (गोरखपुर १६७६) 
प्रश्य १०, मिल की सहपरिवतेन प्रणाली को समझाइये और आगमनात्मक अनुमान में इसके 

महत्व का विवेचन की जेये । (प्रयाग १६७४) 
प्रश्न १९ मिल की अन्वय और व्यतिरेक की सथुक्त प्रणाली की व्याज्या और समीक्षा 
पीजिये। (प्रयाग १६७३) 
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3 . 9६ 
सादश्य से तर्क 


(रफारएार(ऋ प्रर0एाश 8४५४.,0०७४ ) 


ट् 


तर्कशास्त्रियों ने उचित ओगमन को तीन भागों में विभाजित किया है-- 
वैज्ञानिक आगमन, आशिक गणनात्मक_ आगमन और सादृश्यानुमान । इस प्रकार 
सादृश्यानुमान उचित आगमन का एक प्रकार है । बा 
सादृदयानुमान की. रूप से हम बहुधा दो थ्रा अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, परि- 
परिभाषा स्थितियो इत्यादि मे सादृश्य देखकर ज्ञात सादृब्य के आधार 
पर अज्ञात सादृश्य का अनुमान कर लिया करते है । यदि 
कोई व्यक्ति हम से क्ररता का व्यवहार करता है तो उससे सादृश्य रखने वाले व्यक्ति 
के विपय मे हम यह अनुमान लगा लेते है कि वह भी कर होगा । इससे अनुमान की 
प्रक्रिया इस प्रकार चलती है कि अमुक विशेष रूप का व्यक्ति क्रर था, इम व्यक्ति का 
रूप भी उसी प्रकार का है, अस्तु यह भी क्रर होगा। मनुष्य अपने चारो ओर की 
वस्तुओ में से किसी एक का अनुभव करके सादृश्यानुमान के आधार पर .उस जाति 
की अन्य सभी वस्तुओ के विषय मे अनुमान लगा लेता है। उदाहरण के लिये हम 
किमी पेड का एक आम खाकर देखते है और वह हमे मीठा लगता है तो हम 
सादुब्यानुमान के आधार पर तुरन्त यह निष्कर्प निकाल लेते है कि इस पेड के 
आम मीठे है या पेड का दूसरा आम भी मीठा होगा । जिन मौगोलिक परिस्थितियों 
और जलवायु मे किसी विशेष प्रकार की वनस्पति अथवा जीव जस्तु पाये जाते है 
उनके सदृश्य भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु वाले देश के विषय मे आसानी 
से यह अनुमान लगा लिया जाता है कि वहाँ भी उसी प्रकार की वनस्पति और 
जीव जन्तु पाये जाते होगे । हम यह कीसे जानते है कि राम दुखी है और मोहन 
सुखी है " यह हम उनके चेहरों से देखकर जान लेते है। क्योकि राम के समान 
हरा तब पाया जाता है जबकि मनुष्य को दुख होता है यह हमारे अनुभव की 
बात है । इस प्रकार अपने अनुभव के आधार पर सादष्यानुमान की सहायता से 
व्यक्ति की समात शारीरिक घटनायें, हाव भाव और प्रतिक्रियाये देखकर उसकी 
मानसिक स्थिति का अनुमान लगा लिया जाता है।ये सब्र सादब्यानुमान के 
उदाहरण है । 


सादब्यानुमान अथवा सादृश्य के अग्रेजी पर्याय शब्द को अनेक अर्थों में 
प्रयोग किया गया है। यह शब्द यूनानी शब्द #शा्शाण्टा3 से निकला है | इस 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/८॥099५80॥9॥.00॥7 


एप्प तर्कश्ञास्त्र 


यूनानी दाब्द को अरस्तू ने अनुपात की समता के अर्थ में प्रयोग किया था। अरस्तू 
के अनुसार सादृश्य से अनुमान वह है जो कि सम्बन्ध के सादृश्य पर आधारित हो । 

प्रचलित अर्थ में सादुश्यानुमान के लिये केवल दो पद ही 
अरस्तु की धारणा पर्याप्त माने जाते हैँ परन्तु अरग्तू के सादृध्यानुमान मे चार 

पदों की भावश्यकता थी | किसी भी सम्बन्ध की स्थापना 
के लिये कम से कम दी पदों का होना आवश्यक है। इन दो सम्बन्धों से सादइय 
दिखलाने के लिये कम से कम चार पद होने चाहियें। गणित के अनुपात में अरस्तु 
के अनुसार सादृश्यानुमान का रवरूप निभ्नलिखित है १: २:: २: ४१ 


इस सूत्र मे एक का दो से जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध दो का चार से है। 
अरस्तू के अनुसार सादुश्यानुमान के स्वरूप को एक अन्य उदाहरण से इस प्रकार 
समझाया जाता है। एक उपनिवेश और मातृ-भूमि में वही सम्बन्ध है जो एक वालक 
और उसकी माता में है । माता सर्देव अपने बालक के हित का ध्यान स्खती है । 
अतः मातृ-भूमि भी अपने उपनिवेणों का ध्यान रखती है। प्रतीकात्मक रूप में 
अरस्त्‌ बट सादृष्यानुमान की धारणा को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा 
सकता है--- 


अ का व के साथ वही सग्बन्ध है जो कि स का द के साथ है ॥ 

अ व ब के सम्बन्ध के साथ क की बात की जाती है ॥ 

अतः स द के सम्बन्ध के साथ भी क की बात जाती है । 

अरस्तू ने सादृश्यानुमान को अत्यन्त सकुचित आर्थ में लिया है । आजकल 
अधिकाश तकंशास्त्री उसे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग करते है जिनमे सभी प्रकार 

के सादृश्यो के क्षाधघार पर अनुमान सम्मिलित है| बेन 
आधुनिक घारणा के अनुसार सादुश्यानुमान अनुमान का वह्‌ स्पष्ट रूप है 
जो कि इस कल्पना प्रर आधारित है कि कुछ बातो मे 

सादृश्य रखने वाली दो वस्तुथें किसी अन्य बात मे भी सदृश्य हो सकती हैं जो 
कि सादृश्य की बातो के साथ कारण अथवा साहचय॑ के त्ियम के द्वारा सम्बन्धित न 
हो) सादृश्यानुमान मे मूल वात यह हैं कि थोडी सी समानता देखकर अज्ञात 
समानता का अनुपान लगा लिया जाता है । वेल्टन के अनुसार साद्ध्यानुमान विषय 
के अपण्ण तादात्म्य के आधार पर उसके अतिरिक्त भन्‍्य तादातय का अनुमान है। 
तकंशास्त्र मे सादृश्यातुमान केवल सम्बन्धी का सादृश्य नही है वल्कि उसमे अन्य 
'सादृश्य भी सम्मिलित है । इस बात को स्पष्ट करते हुये मिल्न ने लिखा है, “कुल 
मिलाकर अधिकतर मतो को देखते हुये सम्बन्धी के सादुश्य का प्रथक चिन्तन करके 
हम सादृष्यानुमान नाम मे किसी भी त्तरह की सादृश्यमूलक युक्ति को सम्मिलित 
कर सकते है, शर्त यह है कि युक्‍्ति वैज्ञानिक आगमन न हो॥' सादृश्यानुमान 
के इस वर्तमान अर्थ को अरस्तू ने उदाहरण से युूक्ति कहा है और उसे समझाते हुए 
यह उदाहरण दिया है, पहलवानों का चुनाव चिट्ठी डालकर नहीं होता, अतः 


] न 75 0 (6 एञ0९ 06 प्रडप्पं ६0 लॉलापें (6 गध्6 एी शाएाठह्ाए8| 
'९एर्तेल्वघाएह0 40 धाहपाएशा5 ॥णा। जाए 80 0 76इ०ााँ)तार०ए, ०0०ण06त [6५ पं० ॥06 
घागणा। 40 8 ०0777]006 ॥#रएाछा, जातिए0व फत्लाता।ए ता्रावराश्प्राशगीड़ 725टागा क्ाए९ 
४0 छोबाता ?! --४॥॥, 
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सादृश्य से तके 5 श्८& 


राजनीतिज्ञों का चुनाव भी इस प्रकार नही होना चाहिये । 

सादृष्यानुमान को कुछ मुख्य परिभाषायें निम्नलिखित है-- हु 

(१) मिल हारा परिभाषा--“'दो वस्तुयें एक या एक से अधिक बातो 
मे सादृश्य रखती है, एक वाक्य उनमे से जिस वस्तु पर लागू होता है, वह दूसरी 

वस्तु पर भी लागू होता है ॥7 
परिभाषा (२) बेन द्वारा परिभाषा--'सादृश्यानुमान अनुमान का 
एक स्वतन्त्र रूप है जिसके अनुसार यदि दो वस्तुये अनेक 
बातो में सादृश्य रखती है तो वे किसी ऐसी वात में भी सादृश्य रखती है जिनका 
उन अनेक सदृश्य बातो से कार्यकारण सम्बन्ध या सहभस्तित्व का सम्बन्ध रहना 
ज्ञात नही है ।”* 

(३) कार्वेथ रीड द्वारा परिभाषा--“सादृश्य तुलना के प्रदत्त और हमारे 
अनुमान के विषय के बीच अपूर्ण समानता पर आधारित एक प्रकार का सम्भावित 
प्रमाण है । * 

(४) बेल्टन का सत--“वस्तुओ की आशिक एकता से अन्य बातो में एकता 
का अनुमान साद्श्यानुमान कहलाता है ।/”* 


उपरोक्त परिभाषाओ से स्पष्ट है कि सादृश्यानुमान में अपूर्ण अथवा आशिक 
समानता के आधार पर किसी सम्भावित समानता का अनुमान लगाया जाता है। 
उदाहरण के लिये मगल और पृथ्वी दोनो ग्रहों मे वायु-मण्डल, भूमि, समुद्र, भुव 
प्रदेश, ताप इत्यादि सदृश्य है और दोनो सूर्य की परिक्रमा करते है तथा उससे प्रकाश 
लेते है इत्यादि । 
पृथ्वी मे एक गुण आबाद होना है । 
*. मगल भी आबाद हे । 
सादृश्यानुमान के प्रकार 
तर्क की दृष्टि से सादृश्यानुमान कभी उचित होता हैं और कभी अनुचित 
सादृश्यानुमान के धलाबल की दृष्टि से उसे निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया 
जाता है। 
(अ) उत्तम सादृश्यानुसान 
(७००० #&॥20९7९) 
सादृश्यानुमान के इस प्रकार में दो वस्तुओं मे अथवा व्यक्तियों या परिस्थि- 
तियो मे आधारभूत सदृश्यता अधिक और महत्वपूर्ण पाई जाती है और विदृश्यता 
[ “कुछ ्राहु5 7९5९8 ९8९० ०च्नौीण 9 00७ 0 78070 705996९0, 9 0८४४ 
एछ/000श0॥ ॥$ हप णी ध8& ०९, ॥९0707 8 घर ०एी ०6 0०" -्थी।। 
2. ४ 879]089 8५ 3 ताशाएाण (0एगा णी ॥लि९ा०९, 509005९5 पौधा (ए० धागाह5 
व00 705९॥णए॥गाह जा 8 ग्रधाएऐश'ः 6 छााड धावए 725ल्‍ ९ ता इणार ताल 9णा॥, 
ज्ांणा ताल 907 5 व तखातज़ा 00 50 ८णाधाल्एॉट्त रंग वाल बटाल्याए 9णा(5 0५ 
2 ]89७ 0॥ €व्वपश्याएणा 07 06९0-९४ शाए2 ?? न-3िद्या) 
3, ४ ॥ रात ती 940० ा0०ण छ7856९0 गा ग्राएलल्ट बाग़ातविा।9, >लफ्ल्टा 
चाह त्ा8 0 ९००ग्राफशांइजा शाते ॥6 इप0]6९० णी 0प7 पराटिशाए८ >प्शरएला ९४० 


व. ४4 वरशालशाएह विता ज़ापायों वर्तलावरए तीरणाशा (00 उतेशाा।ए 
(०8०५) ९५। १ पी +-क९।७॥ 
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२६९० तकंगास्त्र 


बहुत थोड़ी और महत्वहीन होती है । उदाहरण के लिये थदि दो विद्यार्थियों मे 
चरित्र, व्यक्तित्व, बुद्धि और मानसिक सामर्थ्यों तथा परिस्थितियों मे बहुत कुछ 
सादृश्य हो तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे परीक्षा मे एक ही श्रेणी 
में उत्तीर्ण होगे । यदि उनमे से एक प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण होता है तो इस सूचना 
के आधार पर साद्ब्यानुमान की सहायता से यह कहा जा सकता है कि दूसरा भी 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ होगा । इस उदाहरण से स्पष्ट है कि उत्तम सादब्या- 
नुमान का वल निम्नलिखित बातो पर निर्मर होता है | 


(१) सादृश्य का आन्तरिक एवं आवदह्यक होना--मिल के शब्दों में सादब्या- 
नुमान का सुल्य / निर्धारित-समानता के विस्तार की पहले निर्धारित असमानता के 
परिणाम के साथ तुलना और भअनिर्धारित गुणो के जिस क्षेत्र की छानबीन नहीं हुई 
है उसके विस्तार के साथ की तुलना पर निर्भर होता है |? दूसरे छाब्दों में, यदि 
तुलनात्मक दृष्टि से समानता असमानता से अधिक मूल्य रखती है तो उसके आधार 
पर अन्य समानता का अनुमान किया जा सकता है। बेन के शब्दों मे, “सादृश्य के 
निष्कर्ष की सम्मावना को मानने के लिये समान वातों के महत्व और सख्या से 
तुलना की जाती है और ज्ञात गरुणो की तुलना मे भज्ञात गुणों के विस्तार का भी 
अनुमान लगाया जाता है ।”* कुझ सादृश्य केवल बाहरी होते हैं और उनका कोई 
विद्येष महत्व नही होता जैसे वेष-भूपा का सादृश्य या चाल ढाल का सादृश्य इत्यादि 
दूसरी ओर आदर्शों, मूल्यों, चरित्र और व्यक्तित्व के ग्रुणो का सादृश्य आवश्यक 
और आंतरिक होता है । 


(२) सादृश्य की पर्याप्त सात्रा--प्तादृश्य आवश्यक और आतरिक होने के 
साथ-साथ सादृध्यानुमान का बल सादृइय की मात्रा के पर्याप्त होने पर भी निर्भर 
है । थोडी बहुत समानता से सादुश्यानुमान लगाना उपयुक्त नही है। उदाहरण के 
लिये पृथ्वी और चन्द्रमा मे बहुत कम बाते समान है। अस्तु, केवल इसी आधार 
पर कि वे दोनो ही सूर्य से प्रकाश लेते है, यह नही कहा जा सकता है कि चन्द्रमा भी 
प्रथ्वी के समान आबाद है। दूसरी ओर मगलग्रह मे प्रथ्वी की बहुत सी सादुश्यता है 
जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मगल्ग्रह प्रथ्वी के समान आबाद है। 


(३) भेद का अनावश्यक और कम होना--समानता पर दृष्टि रखने के साथ 
साथ साद्ब्यानुमान के उत्तम होने के लिये यह भी आवश्यक है कि भेद का भी 
मृल्याकन किया जाये । सादृध्यानुमान तभी सम्भव है जबकि भेद बहुत कम हो और 
जो ही भी वह आवश्यक हो । उदाहरण के लिये प्रथ्वी और चन्द्रमा मे बहुत भेद है 
और आवश्यक भेद है। जबकि पृथ्वी मे वायु-मण्डल है, चन्द्रमा में कोई वायु-मण्डल 
नही है। अस्तु, सादृब्यानुमान प्रथ्वी और चन्द्रमा के सम्बन्ध मे सम्भव नही है। 
दूसरी ओर मगलग्रह और पृथ्वी मे भेद बहुत कम है और जो है भी वह अनावश्यक 
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सादृश्य से तक २€१ 


है । अस्तु, इसके सम्बन्ध में सादृश्यानुमान सम्भव है यदि दो विद्याथियों मे बुद्धि और 
व्यक्तित्व के गुणों मे अन्तर है तो उनमे बाहरी वेष-भूषा, गारीरिक आकार प्रकार 
परिस्थितियाँ इत्यादि अन्य बाते कितनी भी समान क्यो न हो, सावृश्यानुमान नहीं हो 
सकता क्योकि बुद्धि और व्यक्तित्व का अत्यधिक महत्व होता है । दूसरी ओर यदि 
वुद्धि और व्यक्तित्व के ग्रुण समान है तो वेश भूपा, शारीरिक आकार प्रकार आदि 
मे भेद होते हुए भी समान परीक्षा फल का अनुमान किया जा सकता है। 


(४) समानता का पर्याप्त ज्ञान--उत्तम सादश्यानमान के लिये यह भी 
आवश्यक है कि हमे दो वस्तुओ की समानता के विषय मे पर्याप्त ज्ञान हो । उदाहरण 
के लिये अभी मनुष्य मगलग्रह से पृथ्वी की समानता के विषय में इतना अधिक नही 
जानता कि वह निव्चित रूप से यह अनुमान कर सकता कि मगलग्रह मे किस 
प्रकार की आवादी होनी चाहिये । भविष्य मे जब मनुष्य मग्रलग्रह पर पहुँच जायेगा 
और वहाँ के विषय मे अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा तो इस सम्बन्ध में निश्चयपुर्वंक 
अनुमान लगाया जा सकता है। अपर्याप्त ज्ञान के आधार पर किया हुआ प्रत्येक 
सादृध्यानुमान निर्बल होता है । 


(ब) सादृह्याभास 
(45९ &॥9029) 


सादृश्यानुमान किस स्थिति मे अयथार्थ होता है, इसको जानने के लिये 
सादश्याभास का विवेचन करना आवश्यक है । इसमे, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट 
है, केवल बाह्य रूप से सादृश्य दिखलाई पड़ता है और यथार्थ सादव्य नही होता । 
यह निक्ृष्ट अथवा मिथ्या सादृश्यानुमान है । उदाहरण के लिये दो विद्यार्थी एक 
ही नगर मे एक ही मोहल्ले मे रहते है, एक ही कालिज में पढते है, एक से कपडे 
पहनते है और शारीरिक आकार प्रकार मे भी बहुत कुछ मिलते जुलते है तो इन सब 
समानताओ के आधार पर यह नही कहा जा सकता कि यदि उनमे से एक प्रथम 
श्रेणी मे उत्तीर्ण हुआ है तो दूसरा भी प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण हुआ होगा । इसका 
कारण यह है कि इन दोनों विद्याथियो मे बहुत कम समानता है और जो समानता 
है भी वह आवश्यक समानता नही है । वास्तव में समानता का मुल्याकत करते समय 
उसकी सख्या पर कम और उसके महत्व पर विशेष बल दिया जाना चाहिये । 
बोसान्केट के शब्दों मे, “हमे समान बातो को तौलना चाहिये, गिनना नही 
चाहिये |? इसी बात को भिन्न छाब्दो मे रखते हुये वैल्टन ने लिखा है, “किसी 
सादृश्यमूलक युक्ति का बल एकता के स्वष्तप पर निर्मर होता है, समानता की 
मात्रा परे नहीं |! 

अस्तु, सादुश्या भास के आधार पर किया गया सादुश्यानुमान मिथ्या अथवा 
निक्ृष्ट सादृश्यानुमान होता है । इसमे ऊपरी समानताओ के आधार पर अनुमान 
किया जाता है। फाऊलर के जब्दों मे, “सादश्याभास उन सादृश्यमुलक युक्तियो 
को कहा जाता है जिनमे निष्कषं का कोई भी आधार नहीं होता।!” उदाहरण के 
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२५६२ तर्कभास्त्र 


लिये मनुष्यों के समान पेड पौधों में भी जन्म, विकास, वृद्धि और छास तथा मृत्यु 
पायी जाती है । 

मनुष्यों मे विवेक होता है। 

अत: पेड़ पीधों में भी विवेक होता है । 

समाज भोर जीवित द्वरीर में बहुत कुछ समानताये देखकर के कुछ समाज 
शास्त्रियों ने इसी प्रकार समाज की तुलना जीवित द्वारीर से की है। वे यह भूल 
जाते है कि मनुष्य का समाज से जो सम्बन्ध है, वह जीवित कोप का जीवित शरीर से 
नही हैं । विभिन्‍न विज्ञानों मे कुछ सादृश्याभास के आधार पर मिथ्या सादश्यानुमान 
के बहुत से उदाहरण मिलते है । निम्न श्रेणियों के जीव जन्तुओ में शिकार करना 
भोजन एकत्रित करना, घर बनाना, सतानोत्पति करना और उसका पालन-पोपण 
करना, सहयोग से काम करना और संघपं इत्यादि बहुत सी ऐसी वारतें दिखलाई 
पड़ती है जो मनुष्य में होती है। इस आधार पर कुछ व्यक्ति यह अनुमान लगा 
लेते हैं कि इनमे भी मनुष्य के समान बुद्धि होती है। यह सादृश्याभास है क्योकि 
मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखलाया है निम्न श्रेणी के जीवों में थे सब क्रियायें मूल 
प्रवृत्तियों के कारण हैँ जब कि मनुष्य में ये बुद्धि से की जाती है। और चूंकि मूल 
प्रवृत्ति तथा बुद्धि के लक्षणों में बुनियादी अन्तर है इसलिये इन वाह्य क्रियाओं की 
समानता के आधार पर सादण्यानुमान उपयुक्त नहीं है। बहुधा मिथ्या युक्तियो का 
कारण रूपको का अनुचित प्रयोग भी होता है । समाज और शरीर की तुलना करते 
हुये कुछ विचारको ने आवागमन के साधनों की नाडियो से, हृदय की राजथानी से 
ओऔर इसी प्रकार शरीर के अन्य अवयवो की देश के विभिन्‍त क्षेत्रों से तुलना की हे । 
यह रूपक सरासर अनुचित है और इसके आधार पर किया गया प्रत्येक अनुमान 
गलत ही होगा । एक अग्रेज ग्रथकार स्मोलिट ने लन्दन के विषय में जो लिखा है 
वह भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है, “यह राजघानी एक दीर्घाकार दैत्य हो 
गयी है जो कि एक जलोदर से ग्रस्त सिर की तरह है जो कालान्तर में शरीर और 
हाथ पैरो को खुराक और सहारा देने मे अम्ममर्थ हो जाता है। इसमे क्‍या बाश्चर्य 
है कि हमारे गावों की आबादी घट गयी है और हमारे सेतों मे श्रमिकों का अभाव 
है ।” व्यक्ति और समाज में सम्बन्ध को बतलाते हुए ह॒वंर्ट स्पेन्सर ने लिखा हैं, 
“सामाजिक ढांचे की तुलना एक पशु के शरीर से की जा सकती है जिसकी पाचन 
व्यवस्था के अनुरूप समाज में औद्योगिक और क्रपि की व्यवस्थाये है । हृदय, नाडियो 
ओर धमनियो के साथ रक्त प्रवाह की व्यवस्था, एक राष्ट्र के यातायात और सन्देश- 
वहन की व्यवस्थाओं के समान है, नाड़ी सध्थान सरकार के समान है और इसी 
प्रकार अन्य भी हैं ।” इसी प्रकार हेगेल ने लिखा है, “राज्य के रूप में अभिव्यक्त 
समाज पूर्ण का या ऐतिहासिक विश्व प्रक्रिया की एक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व 
करने वाला एक स्वाभाविक सावयव है । व्यक्ति नही वल्कि राज्य ही वास्तविक 
पुरुष है । व्यक्ति उसी सीमा तक यथार्थ है जहाँ तक वह राज्य का सदस्य है ।”” 


| सादृब्याभास के उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि निम्नलिखित स्थितियों 
में सादृश्यानुमान अयथार्थ सिद्ध होता है-- 


(१) सादृइ्यानुमान का अनावदयक और वाह्य समानताओं पर आधारित 
होना--जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, केवल निवास स्थान, वेज भूपा, एक 


हि 


ही विद्यालय और कक्षा आदि की अनावव्यक और बाह्य समानताओ के आधार पर 
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सादृश्य से तर्क २६३ 


किसी एक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम को देखकर दूसरे के परीक्षा फल के विपय मे 
अनुमान नही लगाया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो अनुमान यथार्थ 
नही होता । उदाहरण के लिये निम्नलिखित युक्‍्तियाँ देखिये-- 


(अ) इन खपच्चियों ने राम की टूटी हुई टठाग ठीक कर दी थी अतः इनके 
प्रयोग से तुम्हारा टूटा हुआ दिल भी ठीक हो जाएगा । 

(ब) सक्ष धर्म ईइवर की ओर-ले जाते है, वया सब मार्ग रोम की ओर नहीं 
ले जाते । ५. ४६ ० 

(स) जीवन केवल एक प्रकार का प्रकाश हैं और दोपको का जगमगाता 
प्रकाश बहुधा हवा के झोको द्वारा बुझा दिया जाता है। अतः किसी नवयुवक की 
मृत्यु हो जाने मे कोई आश्चर्य की बात नही । 


उपरोक्त तीनो उदाहरणो में"मिथ्या सादृश्य के आधार पर अनुचित अनुमान 
लगा लिया गया है'जोःकि' यथार्थ नही है । 

(२) सादृश्य की न्यून सात्रा--जब तक पर्याप्त मात्रा मे सादृश्य न हो तब 
तक उसके आधार पर अनुमान उपयुक्त नही होता। न्‍यून मात्रा मे सादृश्य होने 
पर सादृश्यानुमान अयथार्थ होता है । उदाहरण के लिये प्लेटो ने अपने ग्रन्थ ॥॥6 
]२69ए०॥० में सुकरात;से; कहलवाया है.कि यदि) सम्पत्ति की सुरक्षा में ही न्याय 
है तो न्याय प्रिय व्यक्तियो को;एक -प्रकार,से चोर८.होना चाहिये क्योकि सम्पत्ति को 
सुरक्षित रखने के लिये जिस प्रकार की कुशलता का व्यक्ति मे होना आवश्यक है 
उससे वह चोरी भी कर सकता है । यहाँ पर केवल सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की 
कुशलता की समानता के आधार पर झ्ेह और न्यायश्रिय व्यक्ति को समान कह 
दिया गया है । 0, को 

(३) आवश्यक भेद :होना--उपरोक्‍्त उदाहरण में चोर और न्यायप्रिय 
रा आवश्यक भेद है । भस्तु, थोडी सी समानता के आधार पर अनुभव सम्भव 
नही है। 

(४) अपर्याप्त ज्ञान--सादृश्यानुमान के निम्नलिखित उदाहरण मे अपर्याप्त 
ज्ञान के आधार पर अयथार्थ अनुमान किया गया है । 

मगल ग्रह मे भी पृथ्वी के जैसा ही वायु मण्डल, जल और मध्य परिमाण 
का तापक्रम है । अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि मगल ग्रह में भी मनुष्य 
निवास करते होगे । रु 

उपरोक्त उदाहरण से वायु मण्डल, जल और मध्य प्रिमाण के तापक्रम के 
आधार पर मनुष्य के निवास का अनुमान लगा लिया गया है। वास्तव में अभी 
मंगल ग्रह के विपय मे पृथ्वी से उसकी समानता के बारे मे इतना पर्याप्त ज्ञान नही 
है कि वहाँ मनुष्यो के रहने का अनुमान किया जा सकता हो । अपर्याप्त ज्ञान पर 
आधारित होने के कारण यहा पर सादृश्यानुमान अयथार्थ है । 

सादुश्यानुमान का बलाबल 

उत्तम और निक्ृष्ट साद्श्यानुमान के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता 
है कि सतादृश्यानुमान का बलाबल किन बातो पर आधारित होता है। सक्षेप में ये 
बाते अग्नलिखित है-- 


(१) समान वातो की सख्या और महत्व । 
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२६४ तकभास्प्र 


(२) असमान वाती की संस्या और महत्व । 

(३) ज्ञात बातों की तुलना में क्षत्षात बातों की समया और महत्व । 

(४) तुलना की हुई वस्तुओं का परग्मप्ति ज्ञान । 

यदि समान बातों की संस्या और मदृत्व असमान बातों की संस्या ओर 
महत्व से अधिक है और अज्ञात बातों की सम्या और महत्व से ज्ञात बातों की संम््या 
और महत्व अधिक है तथा तुलना की हुई बस्सुओं के विपय में पर्याप्त ज्ञान 8 तो 
सादृष्यानुमान में बल होगा । इसके विशद्ध यदि समान बातों की समस्या और महत्व 
की तुलना में असगान बातों की संख्या और महत्व अधिक ह भर ज्ञात वातों की 
सख्या और महत्व से अज्ञात बातों की सरवा और महत्व अधिक है तथा तुलना की 
गई वस्तुओं के विपय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो सादृश्यानुमान का बल कम होगा । 
इस प्रकार के सादृश्यानुमान का वलाइल सादुृश्य की मात्रा और महत्व, विसादुष्य 
की मात्रा और महत्व और तुलना की हुई वस्तुओं के स्वरूप के ज्ञान पर निर्मर है। 
गणितशास्त की भिन्‍न का रूप देकर इस बात को निम्नलिखित सूत्र से स्पप्ट किया 
जा सकता है । 

सादृध्य + जातगुण 
विसादइश्य + अज्ञात गुण 
यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक हैं कि गणित का यह सूत्र पूर्णतया 
ठीक नही कहा जा सकता । इसका प्रयोजन कैवल इतना ही है कि हमे यह याद 
रहे कि सादृध्यानुमान का मुल्याकन करते समय क्रित किन बाली का ध्यान रक्‍्खा 
जाना चाहिये। 
सादृव्यानुमान की परीक्षा 

साद्ष्यानुमान के बलावल के उपरोक्त विवेचन से स्पप्ट है कि उसकी परीक्षा 
के लिये कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवम्यक है । इस सम्बन्ध में मुख्य बाते 
निम्नलिखित है--- 

(१) अनुमित सादृष्य का पता लगाना--सादृथ्यानुमान की परीक्षा में उन 
व्यक्तियों पर दृष्टि डालनी चाहिये जिनकी तुलना की गई है और अनुमित सादृध्य 
का पता लगाना चाहिये । 

(२) ज्ञात सादृष्य फी परीक्षा--इसके बाद ज्ञात सादृष्य की परीक्षा 
कीजिये । इसके आधार पर जज्ञात सादृब्य का अनुमान किया जात्ता है । ज्ञात 
सादृश्य मे यह पता लगाइये कि वह कितना और कंसा है और अनुमित सादृच्य की 
दृष्टि से आवश्यक और महत्वपूर्ण है या नहीं ? यह भी परीक्षा कीजिये कि दिया 
हुआ सादृश्य केवल वाह्मय; अनावश्यक और अपर्याप्त तो नही है । 

(३) भेद की परीक्षा--अब सादृश्यानुमान में दिये गये च्यक्तियों या वस्तुओं 
में भेद की मात्रा ओर प्रकार का पता लगाइये । बहुधा इनका भेद प्रइन में दिया 
हुआ नही रहता और विचारक को स्वयं उसका पता लगाना पड़ता है । 

(४) ज्ञान की मात्रा की परीक्षा--अब तुलनां की हुई वस्तुओ के विपय में 
अपने ज्ञान की परीक्षा करके यह पता लगाइये कि उसमे एक या दो दोनों के विपय 
में आपका ज्ञान सकीर्ण तो नही है । 

(५) तुलनात्मक विवेचना--अन्त मे उपरोक्त चारो परीक्षाओं के परिणामों 
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सादृण्य से तक २६५ 


की तुलनात्मक विवेचना करके यह पता लगाइये कि सादृश्य और विसादृब्य' में कहाँ 
तक वास्तविकता है और उनमे कहाँ तक आन्तरिक महत्व रखने वाली बाते उपस्थित 
है । सादश्यानुमाव कभी भी निश्चयात्मक नही होता, वह सम्भावना मात्र 'होता है 
तथा यह सम्भावना भी भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियो मे भिन्‍न-भिन्‍न मात्रा में होती है । 
जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, सादृष्यानुमान का वलाबल सादृश्य के आवश्यक 
और आन्तरिक होने, सादृश्य की पर्याप्त मात्रा, भेद का अनावश्यक और कम होना, 
तथा तुलना की हुई वस्तुओ के पर्याप्त ज्ञान पर आधारित है। इनके होने पर 
सादृश्यानुमान उपयुक्त है और उसके सही होने की अधिक सम्भावना है | दूसरी ओर 
उनके न होने पर सादृश्यानुमान निर्बेल होगा और उसके सही होने की सम्भावना 
बहुत कम हो जाएगी । 
सादृूव्यानुमान ओर साधारण गणना 

साधारण गणना (आगफए6 आाण्णाथ्ाक्वां०7) में एक प्रकार के कई दृष्टान्तो 
में किसी गुण को देख करके उसकी व्याप्ति के विपय में सामान्य नियम बना दिया 
जाता है । उदाहरण के लिये, चूंकि हमारे निरीक्षण मे आये हुये 'कौवो मे से प्रत्येक 
का रंग काला था इसलिये हम यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कौवा काला होता है। 
सादृश्य में दो विशेष वस्तुओं में कुछ बातो मे समानता के आधार पर यह अनुमान 
कर लिया जाता है कि वे अन्य बातो मे भी समान होगे । स्पष्ट है कि सादृश्यानुमान 
और साधारण गणना में अन्तर है । जवकि साधारण गणना में पदो के निर्देश का 
व्यवहार किया जाता है साद्ष्यानुमान मे पद के स्वभाव से तात्पयं होता है। पीछे 
दिये गये उदाहरण मे साधारण गणनात्मक आगमन कौवा पद मे निर्देश के वारे में 
हमारा ज्ञान बढाता है | दूसरी ओर सादृश्यानुमान के उदाहरण में मंगल पद के 
स्वभाव के विषय में हमारा ज्ञान बढता है । किन्तु इससे यह निष्कर्प नही निकाला 
जा सकता कि साधारण गणनात्मक आगमन और सादृण्यानुमान मे कोई सम्बन्ध 
ही नही है। वास्तव में निर्देश और स्वभाव घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते है । 
अस्तु, साधारण गणनात्मक अनुमान और सादृश्यानुमान मे भी घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
दोनो मे केवल यही अन्तर है कि पहले मे विशेष दृष्टान्तों से किसी सामान्य वाक्य 
पर पहुँचा जाता है और दूसरे मे एक विशेष दुष्ठान्त से दूसरे विशेष दृष्टान्त पर 
पहुँचा जाता है । 

सादृइयानुमान और वेज्ञानिक आगसन 

सादृश्यानुमान उचित आगमन का एक प्रकार है। वैज्ञानिक आगमन 
($ठगातप6 प्रातप्रदाणआ) भी उचित आगमन का एक प्रकार है। इन दोनो में 
ज्ञात से अज्ञात की ओर कुदान उपस्थित है। फिर भी वंज्ञानिक आगमन की 
तुलना में सादृश्यानुमान अपेक्षाकृत निर्वल भागमन है क्योकि यह अपूर्ण समानता पर 
आधारित होता है। सक्षेप मे वैज्ञानिक आगमन और सादृश्यानुमान मे निम्नलिखित 
अन्तर है-- 

(१) चैज्ञानिक आगमन में घिशेष से सामान्य की ओर और सादृश्यानुमान 
में विद्ेंप से विशेष की ओर जाते है--वैज्ञानिक आगमन में किसी विशेष प्रकार 
के दुष्टान्तो की एक सख्या का निरीक्षण करके एक सामान्य वाक्य की स्थापना की 
जाती है। उदाहरण के लिये हम बहुत से मनुष्यों की मृत्यु की जाँच करके इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मनुष्य मरणशील है । दूसरी ओर सादृश्यानुमान में एक 
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२६६ त्कंशास्त्र 
विशेष दृप्टान्त से दुसरे विश्येप दृष्टान्त पर पहुँचा जाता है जिसका निरीक्षण नहीं 
किया गया है । उदाहरण के लिये पृथ्वी और मंगल श्रह में वायु मण्डल, सूर्य की 
परिक्रमा, सूर्य का प्रकाश आदि कुछ बातो की समानता देखकर सादध्यानुमान के 
आधार पर हम यह विशेष निष्कपं निकाल लेते हैँ कि प्रथ्वी के समान मगल ग्रह में 
भी आवादी होगी । यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि 
सादृध्यानुमान में किसी प्रकार का सामान्य तत्व नही ठेखा जाता। वास्तव में शुणों 
की सादब्यता के आवार पर एक विशेष से दूसरे विशेष के वारे मे अनुमान करने मे 
अचेतन रूप से उन दोनो विश्ञेपों को कुछ विशेप ग्रुण रखने वाले एक सामान्य का 
प्रतिनिधि मान लिया जाता है और उस सामान्य के अन्तर्गत आने के कारण 
उनमे से जो एक मे देखा जाता है उसी का दूसरे में अनुमान कर लिया जाता है। 
अस्तु, जबकि वैज्ञानिक आगमन में निष्कर्ष में जान बूझकर सामान्य वाक्य प्रकट 
किया जाता है सादृश्यानुमान में सामान्य तत्व अचेतन रूप से अनुमान का आधार 
होता है । 

(२) कार्यकारण सम्बन्ध के ज्ञान के विषय में अन्तर--वैज्ञानिक आगमन 
में कार्यकारण सम्बन्ध का पता लगाया जाता है और वह इसी पर आधारित होता 
है | दूसरी ओर सादुश्यानुमान में कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता और 
उसके विपय के कोई ज्ञान नही रहता । उनमे तथ्यों को जोडने वाला कोई नियम 
नही निकाला जाता । उसमें केवल कुछ समानता के आधार पर किसी ऐसी समानता 
का अनुमान किया जाता है जिसको हम अनुभव से नही जानते । 


(३) चैज्ञानिक आगमन से निव्चिचत और सादृब्यतानुमान से सम्भावित 
निष्कर्ष मिलते हैं--वैज्ञानिक आगमन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते है वे 
न्यूनाधिक निश्चित होते है क्योकि वे कार्यकारण सम्बन्ध पर आधारित होते हैं। 
दूसरी ओर सादुष्यानुमान के निष्कर्प सदिग्व और अधिक से अधिक सम्भावित मात्र 
होते है क्योकि न तो उनमे कार्यकारण सम्बन्ध जैसा जोड़ने वाला कोई त्तत्व होता 
है और न वस्तुओं या व्यक्तियों के विपय मे पूर्णतया समानता का ज्ञान ही होता है । 

(४) विबलेषण की मात्रा--जव कि वैज्ञानिक आगमन में आवश्यक और 
अनावश्यक कार्य और कारण इत्यादि का विश्लेषण करना आवश्यक होता है, 
सादृब्यानुमान में यह विश्लेषण करना आवश्यक नहीं होता और इसलिये उसमे 
विव्लेषण बहुत कम होता है । 

(५) परीक्षण विधि--जब कि वेन्नानिक आगमन में आगमन की प्रामाणि- 
कता की परीक्षण विधि अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है, सादध्यानुमान में ऐसी 
कोई परीक्षण विधि नहीं होती । 

उपरोक्त अन्तर के बावजूद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उचित 
आगमन के दो प्रकार के कारण वैज्ञानिक आगमन ओर सादृव्यानुमान दोनों में 
उचित आगमन की विशेषतायें समान रूप से पाई जाती हैं। इसलिये उनमें निम्न- 
लिखित समानताये दिखलाई जा सकती हैं -- 

(१) ज्ञान से अज्ञान की ओर कुदान | 

(२) निरीक्षण पर आधारित होना । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सादृश्यानुमान वैज्ञानिक आगमन पर 
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सादृश्य से तक २६७ 


पहुँचने की सीढ़ी है । उसमे किसी प्रकार के कार्यकारण सम्बन्ध का ज्ञान नही होता 
बल्कि केवल घुघला सा विश्वास रहता है कि इस प्रकार का ज्ञान कालान्तर मे 
ज्ञात हो जायेगा | यवि यह सम्बन्ध ज्ञात हो जाये तो सादृश्यानुमान ' वैज्ञानिक जान 
बन जाये । इसलिये मिल ने कहा है कि सादुश्यानुमान, “उस दिशा की ओर सकेत 
करने वाला माना जाता है जिस दिश्षा मे अनुसंधान कार्य को उत्साह के साथ आगे 
बढ़ाना चाहिये ।”१ इस प्रकार सादृश्यानुमान उपकल्पना बनाने मे सहायक होता 
है । सादुष्य के आधार पर उपकल्पना बनाकर फिर उसकी परीक्षा के लिये निरीक्षण 
अथवा प्रयोग का सहारा लिया जा सकता है | यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि सादृश्यानुमान उपकल्पना तो दे सकता है परन्तु उसकी परीक्षा नहीं कर 


सकता है। यह परीक्षा वैज्ञानिक आगमन में ही की जा सकती है। 


अस्तु, भागमन मे सादृश्यानुमान का महत्वपूर्ण स्थान है भले ही वह उतना 
निश्चित और वैज्ञानिक ज्ञान न दे सके जितना कि वैज्ञानिक आगमन से मिलता है। 
किन्तु उपकल्पना बनाने मे सहायता करके वह आगमन में महत्वपूर्ण कायं करता 
है । उदाहरण के लिये किसी नये रोग के लक्षणों को देखकर चिकित्सक उससे मिलते 
जुलते लक्षणों वाले अन्य. रोगो के उपचार मे प्रयोग होने वाली औपधि को 
आजमाकर देख सकता है । सक्षेप मे, सादृश्यानूमान साधारण गणना और वैज्ञानिक 
आगमन के बीच की प्रक्रिया कहा जा सकता है । 


साराश 

सादश्यानुसान की परिभाषा--सादृश्यानूमान में अपूर्ण अथवा आशिक 
समानता के आधार पर किसो सम्भावित समानता का अनुमान लगाया जाता है। 

सादबयानुमान के प्रकार--१. उत्तम सादृब्यानुमान--इसमें चार बातों 
पर चिशेष बल दिया जाता है यथा सादुदय का आन्तरिक एवं आवदयक होना, 
सादुश्य की पर्याप्त मात्रा. भेद का अनावदयक और कस होना तथा समानता का 
पर्याप्त ज्ञान, २. सादृश्याभास---इससें केवल बाह्य सादुश्य दिखलाई पड़ता है और 
यथार्थ सादृदय नही होता । वस्तुत: यह मिथुया अथवा निदक्ृष्ठ सादुइ्यानुमान है । 
यह इन स्थितियों में होता है--(१) सादृश्यानुमान का अनावश्यक और बाह्य 
समानताओं पर आधारित होना, (२) सादृद्य की न्‍्यून मात्रा (३) अनिवार्य भेद 
होना, (४) अपर्याप्त ज्ञान । इससे स्पष्ट है कि सादृश्यानुमान का बलाबल समान 
बातों की संख्या और महत्व, असमान बातों की संख्या और महत्व, ज्ञान बातों की 
तुलना में अज्ञात वातों की संख्या और महत्व तथा तुलना की हुई वस्तुओं के पर्याप्त 
ज्ञान पर आधारित है। 


सादृश्यानुमान की परीक्षा--(१) अनुमित सादृदय का पता लगाना, 
(२) ज्ञात सादृइ्य की परीक्षा, (३) भेद की परीक्षा, (४) ज्ञात की मात्रा फी 
परीक्षा, (५) तुलनात्मक विवेचन । 

सादृबयानुमान और साधारण गणना में बहुत कुछ समानता होते हुए भी 
इनमें स्पष्ट अन्तर है। सादृश्यानुमान और वैज्ञानिक आगसन दोनों उचित आगमन 
का प्रकार है। फिर भी इनमें अनेक अन्तर है यथा (१) विशेष वैज्ञानिक आगमन सें 


, ढ“ 8 एपातंह छ08 एछणाधाडह 0पा वार्लाणा का जाए ॥राण6 छट़०णाड 
ग्राए९४84075 ४0प0 9७6 9705९८॥९0 *! -++ ४], 
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श्श्८ तकंभ्ास्त्र 


विश्येप से सामान्य की ओर तथा सादृदयानुमान में विशेष से विद्येष की ओर जाते है, 


(२) कार्यकारण सम्बन्ध के ज्ञान के विषय में अन्तर, (३) वैज्ञानिक आगमन 
से निश्चित और सादृदयानुमान से सम्भावित निष्कर्ष मिलते हैं, (४) विव्लेषण की 
मात्रा, (५) परीक्षण विधि । 


आगमन में सादृद्यानुमाव का महत्वपुर्ण स्थान है मले ही बह पूर्णतया 
वज्ञानिक न हो । वह साधारण गणना और वैज्ञानिक आगमन के बीच की प्रक्रिया 
है । 


अभ्यास के लिये प्रदत्त 


प्रएम १. सादश्यानमान के स्वरूप को समझावें । सदश्यानमान किस स्थिति में अयधथार्थ 

होता है ? (यू० पी० बोर्ड १६६८) 

प्रभ्य २. सादश्यानमान और साधारण गणना तथा वैज्ञानिक आगमन में अन्तर वतलाइये | 
सादश्यानमान की परिभाषा कीजिये । उत्तम सादश्यानमान औौर सादश्याभास में अन्तर कीजिये । 

| (वुन्देलयण्ड १९७८) 

प्रश्त ३. साम्यानुमान द्वारा युवित वया है ? इस सदर्भ में प्रासगिक तथा अप्रासग्रिक साम्यानु- 


मानो में 'मेंद दृष्टान्त देकर कीजिये। प्रासग्रिकता की वया कसौटी है ? (प्रयाग १६७४) 
प्रश्न ४. साम्यानुमान द्वारा युवित वक्‍या है? साम्यानुमानिक युवितयों के मूल्य निर्धारण के 
लिए क्या विभिन्‍न कसौटियाँ हैं ? उपयुक्त उदाहरण सहित उत्तर दीजिये । (प्रयाग १९७०) 
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२७9 
भारतीय तकंशास्त्र में ग्रन्वय और व्यतिरेक 


(&५५०७४४ 8४० ५ए० पारा & पार पर) 7,06८) 


जिस प्रकार पाइ्चात्य न्यायश्ञास्त्र मे मिल ने प्रायोगिक विधियों का विवेचन 
किया है इसी प्रकार भारतीय तर्कश्ास्त्र में न्याय दर्शन में प्रायोगिक विधियों का 
विश्लेपण किया गया है। भारतीय तकंशास्त्र मे निगमन-और आगमन दोनो विधियों 
पर विचार किया गया है किन्तु आगमनात्मक न्याय भारत मे उतना विकसित नही 
हुआ जितना कि पाइचात्य देशो में । इसका कारण पाश्चात्य देशो की तुलना में 
भारतवर्ष मे विज्ञान की अपेक्षाकृत कम उन्नति है | फिर भी, जैसा कि पीछे बतलाया 
जा चुका है, भारतीय तकंशास्त्रियों ने आगमन विधि की विवेचना की है। ये कारण 
का पता लगाने की विधियाँ है । 


भारतीय न्याय में कारण की खोज करने के लिये दो विधियाँ मानी गयी 

है--अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि । दूसरी ओर, - पाश्चात्य तकंशास्त्र मे मिल 

ने पाँच प्रायोगिक विधियाँ मानी है जिनमें पहली अन्चय 

मिल की विधियों से विधि, दूसरी व्यतिरेक विधि और तीसरी सयुक्त विधि है। 

ठुलना इनमे पहली और दूसरी विधि भारतीय अन्वय विधि और 

व्यतिरेक विधि से मिलती जुलती है, तीसरी विधि इन 

दोनो की संयुक्त विधि है। इस प्रकार मिल की तीन विधियाँ भारतीय तकंशास्त्र में 

देखी जा सकती है किन्तु इनके अतिरिक्त भी मिल ने अन्य प्रायोगिक विधियाँ मानी 

है--सहचारी परिवर्तत विधि और अवशेषो की विधि | ये दोनो विधियाँ भारतीय 

तकंशास्त्र में नही मिलती । अस्तु, स्पष्ट है कि मिल की प्रायोगिक विधियो का क्षेत्र 

भारतीय न्याय मे प्रायोगिक विधियों से कही अधिक विकसित है। उसका वर्गीकरण 
सीमित और सरल है। ' 

व्याप्ति स्थापना की विधियाँ 

न्‍्यायदर्शन मे व्याप्ति स्थापना और कारण की खोज दोनो के प्रसग मे 

अन्वय और व्यतिरेक विधियों -का विवेचन किया गया है। न्यायदर्शन मे व्याप्ति 

पर व्यापक रूप से विचार किया गया है क्योकि व्याप्ति सम्बन्ध ही अनुमान का 

आधार है । 

तक संग्रह नामक ग्रन्थ के अनुसार व्याप्ति का अर्थ दो वस्तुओं का साथ- 

साथ रहना है। उदाहरण के लिये धँआ और आग साथ-साथ दिखलाई पडते है । 

व्याप्ति की परिभाषा करते हुए न्याय मजरी मे लिखा गया है कि व्यापक और 

व्याप्य अथवा साध्य और लिंग के बिना किसी उपाधि या व्यभिचार के एक ही 
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३०० तर्कशास्त्र 


अधिकरण मे रहने को व्याप्ति कहा जाता है जैसे जहाँ-जहाँ धुूम्र हीता है वहाँ- 
वहाँ अग्नि होती है, इस सामान्य वाक्य में धृंएण और आग में व्याप्ति सम्बन्ध है 
क्योकि ये दोनो विना किसी उपाधि के प्रत्येक परिस्थिति मे सहचारी रहते है । 
यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस नियम का उल्टा अनिवार्य झूप से सत्य 
नही होता अर्थात्‌ यह नही कहा जा सकता है कि जहाँ-जहाँ आग होती है वहाँ घूँभा 
भी होता है क्योंकि आग के साथ धुंआ प्रत्येक परिस्थिति मे नही होता | उदाहरण 
के लिये यदि लकडी सूखी हो तो धुँए के बिना हीं आग' उत्पन्न हो सकती हैं। लकडी 
का गीला हाना धृंए का कारण है। इस बात ,क्वो स्पष्ट कद्े, हुए न्याय मंजरी 
में व्याप्ति की परिभाषा करते हुए उसे साधन और साध्य का स्वाभाविक अविना- 
भाव सम्बन्ध बतलाया गया हैं। स्वाभाविक सम्बन्ध वह है जो आकस्मिक या 
उपाधिजन्य न हो। अविनाभाव सम्बन्ध का अर्थ किसी वस्तु के किसी अन्य वस्तु 
के बिना न रहने से है। दूसरे शब्दों मे, यह संम्बन्ध वहाँ,पाया जाता है जहाँ कोई 
वस्तु अन्य वस्तु के होने पर हों और न होने पर न हो । उदाहरण के लिए घुँआ 
आग के होने पर होता है और आग के न होने पर नही होता, इसलिए घूए का आग 
से स्वाभाविक अविनाभाव सम्बन्ध है । इसलिये उसे अग्नि का लिंग या साधन माना 
जाता है और उसे देखकर आग की उपस्थिति का अनुमान लगा लिया जाता है। 
व्याप्ति सम्बन्ध के ज्ञान के विना किसी वस्तु को कर सकर अन्य वस्तु का अनुमान 
नही लगाया जा सकता । धूँए और आंग में व्याप्ति सम्बन्ध है इसलिए धूए को 
देखकर आग का अनुमान लगा लिया जाता है। भारतीय न्यायशज्ञास्त्र के अनुसार 
व्याप्ति स्थापना के साधन अन्वय और“ ध्यत्तिरेक थिंघियाँ हैं| नव्य न्याय में इनके 
आधार पर अनुमान के तीन भेद बतलाये गये है---केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी 
और अन्वय-व्यतिरेकी । इनकी चर्चा आगें की जायेगीं। 
अन्वेय, विधि. 

भारतीय न्यायश्ञास्त्र के अनुसाह़,किन्‍्हीं वृस्तुओ मे भाव साहचर्य के अनुभव 
को अन्वय सम्बन्ध कहते है। दूसरे द्ाव्दों मे, जब दो वस्तुये साथ-साथ पाई जाती 
है तो उनमे अन्वय सम्बन्ध माना जात्ता है।, ग्रह विधि मिल के द्वारा बतलाई गयी 
अन्वय विधि के समान है जिसमे दो वस्तुओों,को विभिन्न अवसरो और दशाओं मे 
साथ-साथ देखे जाने के कारण उनमे एक को, दूसरे का कारण अथवा कार्य मान 
लिया जाता है। उदाहरण के लिए धुआ भौर आग साथ-साथ देखे जाने के कारण 
धुएण को देखकर आग का अनुमान लगा लिया जाता है। भारतीय न्यायशास्त्र में 
केवल अन्वय के आधार पर अनुमान की स्थापना की गयी है । अनुमान का यह 
प्रकार केवलान्वयी कहलाता है । इसके अनुसार जहाँ साधन और साध्य सदा साथ 
पाए जाते है अर्थात्‌ जिसकी व्याप्ति केवल अन्वय के द्वारा स्थापित होती है और 
जिससे व्यतिरेक विल्कुल न हो वह केवेलान्वेयी अनुमान है । उदाहरण के लिये :--- 

सभो प्रमेय अभिधेय है | 
घट प्रमेय है । 

“« घट अभिधेय है। 
अथवा, जिसका ज्ञान हो सकता है उसका नाम भी होगा । 
घडे का ज्ञान हो सकता है । 

”. घडें का नाम भी अवश्य होगा । 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (8॥00॥9/॥09५80॥9/॥.00॥7 


भारतीय तक॑ जास्त्र मे अन्चय और व्यतिरेक ३०१ 


उपरोक्त अनुमान मे पहले वाक्य में उद्द इय ओर विधेय के वीच केवलान्वयी 
व्याप्ति सम्बन्ध है। किन्तु केवल अन्वय के आधार पर व्याप्ति सम्बन्ध स्थापित 
करना उपयुक्त नही है | भारतीय न्याय दाशनिक भी इस बात को जानते थे इसलिए 
उन्होने केवल अन्वय के आधार पर व्याप्ति स्थापना को उपयुक्त नहीं माना है फिर 
भी अन्चय सम्बन्ध कार्यकारण सम्बन्ध की ओर संकेत करता है | वास्तव में भारतीय 
न्यायजास्त्र मे केवलान्वगरी अनुमान या व्याप्ति से उसी दक्षा में काम लिया जाता 
था जिसमे कि व्यतिरेक व्याप्ति सम्भव न हो। ऊपर दिये गये उदाहरण में जो 
व्याप्ति सम्बन्ध है वह केवल अन्वय के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमे 
केवल ऐसे ही उदाहरण मिल सकते है जिनमे प्रमेयत्व और अभिधेयत्व अर्थात्‌ ज्ञान 
होना और नाम होना साथ-साथ उपस्थित हों । हमे ऐसे उदाहरण नहीं मिल सकते 
जिनमें ज्ञान न हो और नाम भी न हो क्योकि ज्ञान न होने पर किसी भी प्रकार का 
उदाहरण सम्मव नहीं है। उदाहरण के लिये धान के ज्ञान के लिये घान का ज्ञान और 
नाम आवश्यक होता है । 


व्यतिरिक विधि 

भारतीय न्यायगास्त्रियों के अनुसार दो वस्तुओ के अभाव में साहचर्य के अनुभव 
के आधार पर उनमे व्याप्ति स्थापित करने की प्रणाली व्यतिरेक विधि कहलाती 
है । यह विधि वास्तव मे मिल की व्यतिरेक विधि से नहीं बल्कि अन्वय विधि से 
ही मिलती जुलती है। कुछ न्यायश्ञास्त्रियों ने केवल व्यतिरेक के आधार पर भी 
व्याप्ति की स्थापना को सम्भव माना है | इसको केवल व्यतिरेकी नाम दिया जाता 
है। जहाँ साधन और साध्य की अन्वयमूलक व्याप्ति से नहीं बल्कि साध्य के अभाव 
के साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ज्ञान से अनुमान होता है वह व्यततिरेकी 
अनुमान कहलाता है । इस अनुमान का उदाहरण निम्नलिखित रूप में दिया जा 
सकता है--भन्य भूतो से जो भिन्न नही है उसमे गध नहीं है । 

पृथ्वी मे गनन्‍्ध है । 

अतः पृथ्वी अन्य भूतों से भिन्‍न है । 


उपरोक्त अनुमान में पहले वाक्य में साथ्य के अभाव के साथ साधन के 
अभाव की व्याप्ति दिखलाई गयी है । साधन गन्ध को पक्ष पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य 
कही देखना सम्मव नही है। इसलिये साधन और साध्य में अन्वय के भाधार पर 
व्याप्ति स्थापित नही हो सकती । इस प्रकार यहाँ अनुमान केवल व्यतिरेक के 
आधार पर व्याप्ति के द्वारा किया गया है। परन्तु यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि जिस प्रकार केवल व्यतिरेक के आधार पर व्याप्ति स्थापित करना भी उचित नही 
है उसी प्रकार केवल अन्वय के आधार पर ही व्याप्ति स्थापित करना भी उचित 
नही है । पीछे जो तकंसग्रह से उदाहरण दिया गया है वह ऐसी परिस्थिति का उदा- 
हरण है जिसमे अन्वय विधि सम्भव नही है। यहाँ पर अन्वय विधि मे व्याप्ति स्था- 
पित नहीं हो सकती । नव्य न्याय के अनुसार केवल व्यतिरेक विधि का प्रयोग ऐसी 
ही परिस्थितियों में होना चाहिये जिनमे अन्वय विधि का प्रयोग सम्भव न हो । 
स्पष्ट है कि साधारणतया न्यायदर्शन मे अन्वय और व्यतिरेक दोनों विधियों के द्वारा 
व्याप्ति स्थापना को उचित माना गया है। मीमासा और भअद्वत वेदात के अनुयायी 
केवल व्यतिरेकी अनुमान को नही मानते हैं क्योकि वस्तुओं के केवल अभाव के आधार 
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पर उनके भाव के साहचर्य के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । 


जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, व्यतिरेक विधि में एक वस्तु के अभाव 
के साथ दूसरी वस्तु का अभाव देखे जाने से व्याप्ति सम्बन्ध की स्थापना की जाती 
है । उदाहरण के लिये जहाँ आग नही है वहाँ धूँआ भी नही है इस व्याप्ति से 
आग के अभाव और धूँए के अभाव में साहचर्य सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया 
है । इस प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति किन्‍्ही वस्तुओं के अभाव मे साहचर्य की उपलब्धि 
पर आधारित होती है । उपरोक्त उदाहरण में जहाँ आग का अभाव होता है वहाँ 
धूँए का भी अभाव होता है अर्थात्‌ साध्य और साधन के अभाव में सहचारी 
सम्बन्ध है इसलिये अभाव साहचर्य के आधार पर व्यततिरेक व्याप्ति की स्थापना 
की गई है । 
अन्वय-व्यतिरेकी विधि 
जिस प्रकार मिल ने अन्वय और व्यतिरेक की सयुक्त विधि का प्रतिपादन 
किया है उसी प्रकार भारतीय न्यायशास्त्र मे भी अन्चय व्यतिरेकी ब्रिधि मिलती है। 
इस विधि मे, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्याप्ति की स्थापना करने के लिये 
अन्वय और व्यतिरेक दोनो ही विधियों का प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार यह 
मिल की उभयान्वय या सयुक्त विधि से मिलती जुलती है | तक सग्रह में इस प्रकार 
के अनुमान की परिभाषा करते हुये लिखा गया है, “अन्वयेन व्यतिरेकण व्याप्तिमद 
न्वयव्यतिरेकी ” अर्थात्‌ अन्वय व्यतिरेकी अनुमान वह है जो कि अन्चय ओर व्यतिरेक 
के द्वारा व्याप्ति से प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों मे, जहाँ साधन और साध्य का 
सम्बन्ध अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों के द्वारा स्थापित किया जाता है वहाँ अन्वय- 
व्यतिरेकी अनुमान होता है। इस प्रकार के अनुमान का उदाहरण निम्नलिखित युग्म 
अनुमान से दिया जा सकता है । 
जहाँ धुँआ है वहां आग है। 
पहाड़ मे धूआ है । 
इसलिये पहाड मे आग है । 
जहाँ आग नही है वहाँ धँआ नही हैं । 
पहाड में धुआ है । 
इसलिये पहाड़ में आग है । 
उपरोक्त उदाहरण में धुंआ हेतु है जिसके भाव साहचर्य अथवा अभाव 
साहचयं के आधार पर पहाड पर आग की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। 
इस अनुमान में माव साहचर्य और अभाव साहचरय्य दोनो प्रकार के उदाहरणो के 
द्वारा व्याप्ति सम्बन्ध की स्थापना की गईं है । पहले उदाहरण मे साध्य और साधन 
से भाव साहचर्य है अर्थात्‌ धँआ और आग साथ-माथ देखे जा सकते है| दूसरे उदा- 
हरण में साधथ्य और साधन में अभाव साहचर्य है अर्थात्‌ आग के न होने पर घुँआ 
भी नहीं देखा जा सकता । इस प्रकार आग और घूँए में अन्बय और व्यतिरेक दोनों 
के आधार पर व्याप्ति की स्थापना की गई है। 
केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी विधियो की तुलना मे कारण की खोज 
अथवा व्याप्ति स्थापना की अन्यव्यतिरिकी घिधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमे 
पिछली दोनो विधियों के दोपो का निराकरण हो जाता है । जैसा कि पीछे बतलाया 
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जा चुका है, केवल भावात्मक उदाहरणों के आधार पर व्याप्ति अथवा कारण 
सम्बन्ध का पूरी तरह तिब्चवय नहीं हो सकता। इससे केवल कारण सम्बन्ध का 
सकेत मात्र मिलता है । यह सकेत व्यतिरेक के उदाहरणो से पुप्ट होने पर निश्चित 
कारण सम्बन्ध मिलता है । अर्थात्‌ जब हम आग के साथ-साथ धुँए का होना देखते 
है तो हमे केवल यह सकेत मिलता है कि धूैँणप और आगय मे व्याप्ति सम्बन्ध है । 
अब जब हम यह देखते हैं कि जहाँ-जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुँआ भी नही होता 
तो हमे व्यतिरेिक विधि से अपने अनुमान की पुष्टि प्राप्त होती है । इस प्रकार अन्वय 
व्यतिरेकी विधि के द्वारा व्याप्ति स्थापना अथवा कारण की स्थापना अधिक निश्चित 
हो जाती है-। अस्तु, यह” विधि भारतीय प्रायोगिक विधियों मे सबसे अधिक 
विश्वसनीय है | मिल ने भी उभयान्वय विधि अथवा सयुक्त विधि को अधिक विश्व- 
सनीय माना है । 
जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, मिल की व्यतिरेक विधि भारतीय 
व्यतिरेक विधि से भिन्न है क्योकि जब कि मिल की विधि मे दो उदाहरणो मे से 
एक अनिवाय रूप से भावात्मक होता है भारतीय केवल 
पचकारणी विधि व्यतिरिकी विधि में सभी उदाहरण निपेधात्मक होते 
है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय दा्॑निक 
पादचात्य व्यतिरिक विधि को जानते नही थे। बौद्ध त्क॑शास्त्र में पचकारणी विधि 
का उल्लेख किया गया है जो कि मैलोन की व्यतिरेक विधि से बहुत कुछ समानता 
रखती है | बौद्ध दार्शनिको ने इसका प्रयोग वस्तुओ या घटनाओ मे कार्य कारण 
सम्बन्ध निश्चित करने के लिये किया है। इस विधि के अनुसार न तो कारण 
और न काये की उपलब्धि, कारण की उपलब्धि होने पर तुरन्त कार्य की उप- 
लव्वि, कारण के विधान का अनुभव होने पर तुरन्त ही कार्य के विधान का अनुमेय 
होता है । 
भारतीय अन्वयव्यतिरेक विधि और पाच्चात्य व्यतिरिक विधि मे भी बहुत 
कुछ अन्तर दिखलाई पडता है। यह अन्तर वही है जो मिल की उभयान्वय विधि 
और व्यतिरेक विधि में है। जब कि मिल की व्यतिरेक 
भारतीय अन्वयव्पतिरिक विधि परीक्षण की विधि हे भारतीय अन्वय--व्यतिरेक 
और पाद्चात्य. विधि परीक्षण की विधि है। जब कि मिल की व्यतिरेक 
व्यत्तरिक विधि विधि में केवल दो ही उदाहरण पर्याप्त होते हैं भारतीय 
अन्वयव्यतिरेक विधि में उदाहरणों के दो समृहो की आव- 
दइयकता होती है | तीसरे, जबकि मिल की व्यतिरेक विधि में दोनों उदाहरण केवल 
एक स्थिति और खोज की घटना को छोडकर अन्य सभी बातो में बिल्कुल एक 
दूसरे के समान होने चाहिये भारतीय अन्वय व्यतिरेक विधि मे इस शर्त का पालन 
करना आवश्यक नही है । 
कारण की खोज को विधियाँ 


पीछे अन्चय और व्यतिरेक की विधियों की चर्चा करते हुए उनके आधार 
पर व्याप्ति की स्थापना के उदाहरण दिये गये है किन्तु भारतीय न्यायश्ञास्त्रियो ने 
इन विधियों को कारण की खोज करने के लिग्रे भी प्रयोग किया है। इस प्रकार 
ये कारण की खोज की भारतीय विधयां है । मिल के समान भारतीय न्यायशारत्री 
कारण को कार्य का नियत पूर्ववर्ती मानते थे । इसलिये उसका पता लगाने के लिये 
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३०४ तर्कगास्त्र 


यह आवश्यक माना जाता था कि न केवल ऐसे उदाहरणों का अनुभव किया जाये 
जिनमे विशेष वस्तु या घटना किसी अन्य वस्तु या घटना के पूर्व नियत रूप से 
विद्यमान ही किन्तु साथ ही ऐसे उदाहरणो का अनुभव करना भी आवश्यक है जिनमे 
किसी वस्तु या घटना के अभाव में नियत रूप से दूसरी वस्तु या घटना का अभाव 
देखा जाये | पहले उदाहरण में अन्वय विधि के आधार पर नियत पूर्व गामी का 
नि०्चय किया जाता है । दूसरे उदाहरण मे व्यतिरेक विधि के द्वारा नियत पूर्ववर्ती 
की परीक्षा की जाती है । इनमे से किसी भी विधि का अकेले प्रयोग करने से कारण 
सम्बन्ध ज्ञात नही हो सकता । केवल अन्वय अथवा केवल व्यतिरेक विधि के द्वारा 
कारण सम्बन्ध की स्थापना होने से गलती होने की सम्भावना है। यह बात पीछे 
व्याप्ति स्थापना के प्रसंग में समझाई जा चुकी है। अस्तु, व्याप्ति की स्थापना के 
समान कारण की खोज में भी भारतीय न्यायशास्त्री अन्वयव्यतिरेक विधि का प्रयोग 
करना अधिक उपयुक्त मानते है क्योकि इसमें भाव साहचर्य के सकेत की अभाव 
साहचयं से पुष्टि हो जाती है । 
सारांश 
पाइचात्य न्यायद्यास्त्र के समान भारतीय न्यायश्ञास्त्र में भी अन्वय विधि, 
व्यतिरिक विधि और अन्चय-व्यतिरेक विधि का व्याप्ति की स्थापना और कारण की 
खोज में प्रयोग किया गया है। अन्वय विधि भाव साहचर्य और व्यतिरेक विधि 
अभाव साहचर्य के आधार पर साव्य और साधन में व्याप्ति अथवा कारण सम्बन्ध 
की स्थापना फरतो है । अन्वय-व्यतिरिक विधि इन दोनो से ही अधिक उपयुक्त है 
क्योंकि इसमें भाव-साहचर्य और अभाव साहचरयें दोनों के आधार पर व्याप्ति 
सम्बन्ध की स्थापना की जाती है। आरतीय न्यायशास्त्र सें मिल की सहचारी 
परिवर्तत विधि और अचहोषों की विधि नही मिलती, अन्य तीनों विधियाँ 
सिलती है । 
अभ्यास के लिये प्रदन , 
प्रण्त १ भात्तीय न्याय में प्रायोगिक विधियों को सक्षेप मे समझाइये तथा मिल की प्रायोगिक 


विधियो से उसकी तुलना कीजिये । (यू० पी० बोर्ड १६६६) 
प्रश्न २. भारतीय न्याय के अनुसार कारण के निश्चय करने की विभिन्‍त विधियो की विवेचना 
सक्षप मे लिखिये। (यू० पी० बोर्ड १६६४) 


प्रश्त ३. अन्वय तथा व्यतिरेक की सयक्त विधि की पूर्णतया से विवेचना कीजिये । 
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बश्८ 


ग्रनुसंधान की निगमनात्मक विधि 


(प्र छाएएटारए ्रराफ्09 07% 
हर५७७छ७77087707२) 


तकंशास्त्र मे ज्ञात से अज्ञात पर पहुँचने की दो विधियो की विवेचता की 

जाती है--निगमन और आगमन । निगमन विधि सामान्य सिद्धात से विशेष तथ्य 
पर पहुँचने का सिद्धान्त है । उदाहरण के लिये एनाफिलीस 

निगमन विधि क्‍या है ? मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। राम को मलेरिया 
हुआ है इसलिये राम को एनाफिलीस मच्छर ने काटा 

होगा यहाँ पर सामान्य सिद्धात से विशेष निष्कपं निकाला गया। देनिक जीवन 
में और विभिन्‍न विज्ञानों में कदम कदम पर निगमन की विधि से काम लेना पडता 
है । कोई भी चिकित्सक किसी भी रोगी के रोग के लिये औपधि का चुनाव करने 
में इस विधि से काम लेता है। इसमे वह चिकित्सा के सम्बन्ध में ज्ञात सामान्य 
सिद्धात के आधार पर विशेष रोग के रोगी के लिये उपयुक्त दवा का चुनाव करता 
है । उदाहरण के लिये अमुक इन्जक्शन देने से अमुक रोक दूर होता है। इस रोगी 
को अमुक् रोग है इसलिये इसे अमुक इन्जैक्शन दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न विज्ञानो का व्यावहारिक प्रयोग करने मे उनके सामान्य सिद्धातों का 
विद्येप परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने 


अपने क्षेत्रों में सामान्य सिद्धान्तो से निगमन के द्वारा विशेप तथ्यो के बारे में निष्कर्प 
निकालते है । 


तिगमन और आगमन ज्ञात से अज्ञात पर पहुँचने की दो परस्पर पूरक 
विधियाँ है । निगमन विधि का महत्व वही है जो आगमन विधि की सीमाये है। 
दूसरे शब्दों मे, जिन समस्याओ को सुलझाने के लिये अथवा जिस तथ्य का पता 
लगाने के लिये आगमन विधि उपयुक्त नहीं होती वहाँ पर निगमन विधि से काम 
लिया जाता है। प्रकृति मे जहाँ कारणो की अनेकता और कार्यो के मिश्रण पाए जाते 
है वहाँ पर प्रायोगिक विधियों से कार्य सिद्ध नहीं होता क्योकि इनके विभिन्‍न 
कारणो को अलग नहीं किया जा सकता। कार्यो का मिश्रण सजातीय अथवा 
विजातीय होता है । सजातीय मिश्रण में विभिन्‍न कार्य मिलकर एक जटिल कार्ये 
समूह बनाते है जिसमे भिन्‍त-भिन्‍न कार्य अलग-अलग कारणों से उत्पन्त होते है । 
विजातीय मिश्रण मे विभिन्‍न कार्यो को अलग नही किया जा सकता क्योंकि कार्य 
समूह मिलकर एक ऐसा रूपान्तरित आकार धारण कर लेता है जिसमे से मूल तत्वों 
फो नहीं निकाला जा सकता। इसका एक उदाहरण रासायनिक मिश्रण मे है 
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३०६ त्कभार्श्र 
जिसके ग्रुण मूल तत्वों से स्वंथा भिन्न होते है। सजातीय मिश्रण में ज्यों ज्यों 
जटिलता बढती जाती है त्यो-त्यों प्रायोगिक विधियों को लागू करना कठिन होता 
जाता है और वबिजातीय मिश्रण में तो उन्हें लागू भी नहीं किया जा सकता। 
इमीलिये मिल ने यह माना है कि निरीक्षण और प्रयोग की विधियाँ जटिल कार्यों 
गि छानबीन में लागू नहीं की जा सकती । मिल ने साथ ही साथ यह भी सकेत 
किया है कि जिन मामलों में प्रायोगिक विधियों को लागू नहीं किया जा सकता 
वहाँ निगमन विधि से काम लिया जाना चाहिये। अम्तु, जिन मामलों में 


निरीक्षण और प्रयोग विधियां काम नही देती उनमे निगभमन विधि की प्रयोग किया 
जाता है 


निगमन विधि का प्रयोग वहाँ भी आवश्यक है जहाँ आगमनात्मक विधि 
से निकाले गये सत्यों की जांच करनी होती हरण के लिये यदि कोई 
चिकित्मक अनेक रोगियों पर प्रयोग करके यह पता लगाता हैँ कि किसी रोग में 
कौन सी ओऔपधि देने से लाभ हो सकता है तो इस सामान्य नियम की पुष्टि उस 
रोग के विशिष्ट रोगी के मामले में उस ओऔपधि का प्रयोग करने से होती है । जिन 
सामान्य सिद्धान्तों से निगमन करके व्यावहारिक जगत में सही निष्कर्ष निकाले जा 
सकते सामान्य सिद्धान्त नियम मान लिये जाते है | विज्ञान के क्षेत्र में जब 
कभी कोई वैज्ञानिक अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग से कोई सामान्य सिद्धान्त निकरा- 
लता और उसे प्रकाशित कर देता हैं तो वैज्ञानिक उस सामान्य सिद्धान्त से निगमन 
करके देखते है कि वह कहाँ तक्र सही है । यदि निगमित सत्य तथ्यों के अनुरूप होते 
हैं तो सामान्य सिद्धान्त सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार तथ्य विपयक्े नियमों को 
साबित करने के लिये आगमन की विधि के साथ-साथ सिगमन विधि का प्रयोग 
करना 'भी आवश्यक है। इसलिये इन दोनो विधियों को पररपर पूरक माना 
जाता है | 

निगसन विधि के प्रकार 

निगमन विधि के निम्नलिखित तीन प्रकार माने जाते हैं--- 

(१) अनुलोम निगमन विधि या भौतिक विधि । 

[37९० 70607 ८7ए6 )/९६४४०० 0 ॥॥6 ॥#5८व्वा ४०॥०0) 

(२) बिलोम निगमन विधि या ऐतिहासिक विधि । 

[वारशइ९ 0०0 ७०९ श८ता0०0 07 ॥6 प्राश0ांट्व ॥/९६॥००) 

(३) अमूर्त निगमन विधि या ज्यामिति विधि । 

(#79गा3७ 9007२ 'शल्ता0०१ 0. .50०ालाएंटव! (९०१००) 


(१) अनुलोम निगसन विधि या भौतिक विधि 


अनुलोम निगमन विधि में निगमन की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन सोपान 
होते हैं 

(१) प्रत्यक्ष आगमन--प्रत्यक्ष आगमन मे, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है 
पिछले आगमनो के निप्कर्पों को स्थायी रूप से सही मानव लिया जाता है। उदाहरण 
के लिये यदि आप किप्ती नदी को नाव द्वारा पार करना चाहते हैं और ऐसा करने 
से पहले यह पता लगाना चाहते हैं कि इसमे कितना समय लगेगा तो इसका हिंसाव 
लगाने के लिये नदी की चौडाई और नाव की गति दोनों पता होनी चाहिये । अब 
यदि नदी की चौड़ाई पहले से ही पता है तो नाव की शत्ति का अनुमान लगाता रह 
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अनुसधाव की निगमनात्मक विधि ३०७ 


जाता है। नाव की गति, पानी की गति, पानी का बहाव, वायु की दिशा और वेग 
इत्यादि कारको पर निर्भर होती है। इसका निरीक्षण, परीक्षण अथवा विश्लेषण 
आदि प्रायोगिक विधियो में लगाया जाता है। इसीलिग्रे निगमन के इस सीपान को 
प्रत्यक्ष आगमन कहा गया है। यह आगमन वास्तव में उपकल्पना के रूप में होता 
है और सत्यापन करने से पहले निगमन के प्रथम सोपान मे इसको सही मान लिया 
जाता है $ 
(२) गणना का पूर्व विचार अथवा निगसमन [(रिध्रा॥क्‍0णा)७707)--आगमन 
के पण्चात्‌ अब गणना का पूर्व विचार से निगगन किया जाता है। इसमे अलग 
अलग कारणो के नियमों से यह गणना की जाती है कि उनके सयुक्त होने से 
क्या कार्य उत्पन्न होगा । इस प्रकार इसमे संयुक्त कार्य की गणना की जाती है 
चूँकि इस गणना में किसी भी आगमनात्मक विधि से काम नही लिया जाता इसलिये 
यह पुरी तरह निगमन की प्रक्रिया है। इसके पूवें और पश्चात की दोनों ही क्रियाये 
आगमनात्मक होती है। यह सोपान देखने मे सरल होते हुए भी वास्तव में 
उत्तना सरल नहीं होता क्योकि गणना में कोई भी वात छूट जाने से निष्कर्ष के 
गलत होने की सम्भावना होती है । इस कार्य मे दूसरी कठिनाई यह होती है कि 
सयुक्त कार्य अलग-अलग कार्यो का योगमात्र नही होता और कभी-कभी उसके कुछ 
विशेष नियम होते है जिनको जाने वर्गर गणना नहीं की जा सकती । पीछे बतलाये 
गये उदाहरण मे नाव की गति के सम्बन्ध मे गणना करने के लिए पानी के बहाव 
वायू की दिशा और वेग आदि विभिन्न कार्यो से संयुक्त परिणाम की गणना करनी 
होगी । इसमे गणना अपेक्षाकृत सरल है परन्तु फिर कुछ अन्य उदाहरणों में यह 
कार्य इतना अधिक सरल नही होता । उदाहरण के लिए मिल ने तोप के गोले की 
गति और उसके निशाने पर पहुँचने की गणना के सम्बन्ध मे यह बतलाया है कि 
किसी व्यक्ति को बारूद की शक्ति, तोप की नाल का कोण, वायु का घनत्व, हवा 
की शक्ति और दिज्या आदि विभिन्न कारणो का ज्ञान होने पर भी वह इन कारणों 
की सयुकत क्रिया से उत्पन्न होने वाले कार्य का तव तक ठीक ठीक पत्ता नही लगा 
सकता जब तक कि उसे इस सम्बन्ध मे गणित का पर्याप्त ज्ञान न हो। फिर भी 
निगमन में इस सोपान से गुजरना आवश्यक है। यह कहाँ तक सही या गलत हुआ 
है इसकी परीक्षा निगमन के तीसरे सोपान मे होती है । 


(३) सत्यापन (पछाट्थााणा) --निगमन से प्राप्त परिणामों की यथार्थ 
अनुभव से जाच किये बिना वह विश्वसनीय नही हो सकता हे । अस्तु, सत्यापन के 
बिना निगमन केवल अटकल मात्र रहता है। सत्यापन से यदि यह पता चलता है 
कि निगमन तथ्यों के अनुरूप नही है तो निगमन की प्रक्रिया की फिर से जाच की 
जाती है कि उसमे कहाँ पर भूल हुई है। तोप के गोले के उदाहरण मे यदि वह 
गणना के अनुसार निर्दिष्ट स्थान पर नही होता, पीछे रह जाता है या आगे चला 
जाता है तो इससे अवश्य यह निष्फर्ष निकलता है कि गणना करने मे कोई भूल 
हुई है। यह भूल या तो किसी प्रासगिक कारण के छूट जाने से होती है या 
विभिन्न कारणो के सयुकत रूप से कार्य करने के नियमों के विपय में अज्ञान से 
होती है । दोनो ही स्थित्तियो में आगमन गलत ठहरता है और तथ्यो के अनुरूप 
नही होता । अस्तु, सत्यापन आगमन की सफलता अथवा प्रामाणिकता की जाच 
करना है | 
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किसी भी अनुूलोम आगमन या भौतिक विधि में उपरोक्त तीनों सोपान 
आवधद्यक है । कार्वेथ रीड के शव्दो मे, “यदि कोई जटिल यान्त्रिक तथ्य दिया हुआ 
है तो अनुसन्धानकर्ता यह विचार करता है कि १. आगगन से पहले निर्धारित किन 
नियमों के यहाँ लागू होने की सम्भावना है, २. तब इन नियमों से ज्ञात परिस्थितियों 
में जो कार्य उत्पन्त होते हुए देखे गये है उनसे गणना करके वह सयुक्त कार्य मालूम 
करता है, ३. तथा वास्तविक तथ्यों से तुलना करके वह अपने निष्कर्ष का सत्यापन 
करता है ।!” तोप के गोले के उदाहरण मे सबसे पहले पूर्व आगमन से यह पता 
लगाया जाता है कि उसकी गति को तीन कारण निर्धारित करते है ग्रुरुत्वाकपंण, 
वायु की शक्ति और वायु का प्रतिरोध । इन तीनो कारको की संयुक्‍त क्रिया के 
आधार पर गणना करके यह निष्कर्प निकाला जाता है कि तोप का गोला निशाने 
पर किस तरह पहुँचेगा । अब यदि वह निश्ञाने पर पहुँच जाता है तो इससे गणना 
का सत्य होना सिद्ध हो जाता है और यवि ऐसा नही होता तो हम यह समझ लेते 
है कि गणना में कही न कही भूल अवश्य हुईं है । 

उपरोक्त विधि को अनुलोम विधि कहने का कारण यह है कि इसमें पहले 
निगमन और फिर आगमन का प्रयोग हुआ है। निगमन और आगमन दोनो का 
प्रयोग होने के कारण इस विधि को जेवोन्स ने सयुक्त विधि या मिश्र विधि भी कहा 
है। मिल इसको भौतिक विधि कहता है क्‍योंकि भौतिक विज्ञानों में इस विधि का 
व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है । 


(२) विलोस निगमन विधि 


पीछे बतलाया जा चुका है कि अनुलोम विधि में अन्तिम चरण आगमन 
है और उससे पहले निगमन होता है। विलोम विधि में इसका उल्टा है अर्थात्‌ इसमे 
पहले आगमन होता है और तब निगमन होता है। दूसरे, जब कि अनुलोम निगमने 
विधि में आगमन पहले के निगमन को सत्यापित करता है, विलोम निगमन' विधि 
में निगमन आगमन को सत्यापित करता है | तीसरे जबकि अनुलोम विधि में निगमन 
पहले और आगमन बाद में होता है विलोम विधि मे आगमन पहले और निगमन 
बाद में होता है । 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, विलोम विधि मे पहला सोपान आग- 
मन का है। इसमे निरीक्षण की सहायता से यह दिखलाने का प्रयास किया जाता 
है कि कोई जटिल घटना किन विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है | इस प्रकार 
इसमे किसी जटिल कार्य में उलझे हुये विभिन्न कार्यों के कारण नियमों का पता 
लगाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी राजनतिक क्रान्ति का कारण 
मालूम करना है तो राजनतिक कान्ति के अनेक उदाहरणो का निरीक्षण करके यह 
दिखलाया जाता कि जनता की गरीबी, सरकार का अत्याचार इत्यादि कुछ कारणों 
से क्रान्ति हुआ करती है। इसमे जनता की गरीबी, सरकार का अत्याचार भादि के 


[,  बरला धाए ०णराएछाक गर्लीगांतय 90070 ७ तातुपराश 2णाशपटा५ 
() जशाह। 895 प0807 2१एथछाप्रर्तं 97 0 घल्‍८९ाव0ा इतला सोत्टीए 40 गा॥99 0 7 
(ए ठ6विय। 0 ]40ए7 ]8ए95, ॥9]0०05०९5 द्वाट 509879009); ॥6 गीला (2) एणाएपॉ९5 
0 लीं०० धाक्ष ज्वी। 00ए9 ॥0॥ 658 ]89$8 ॥ सा०चा5छा065 शशि 0 86 ९85९ 
छठ ्रा॥; शाप (3) धर एलवक्‍िटि गा एजारलंफ्ाणा 09 ०णाएशााए ॥ एती ति6 8टपकों 
णा०थाणा९५॥१६, *! पु --( ९८ रि९४॑. 
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परिणामों को उन नियमों से निगमित किया जाता है जो इन्हे चलाते है। एक अन्य 
उदाहरण लीजिये । यदि आपको हडताल के कारण का पता लगाना है तो इसके 
लिये आप उन कई हडतालो पर ध्यान देते है जिनका आपने निरीक्षण किया है। 
इससे आप को निरीक्षण के द्वारा यह ज्ञात होता हैं कि जहाँ-जहा हडताल हुई है 
वहाँ उसके मूल में श्रमिको के अधिकारों का उललघन या पदाधिकारियों के अत्याचार 
है। अस्तु, इस आगमन से आप वर्तमान हडताल के सम्बन्ध मे यह निष्कप॑ निकाल 
लेते है कि यहाँ पर भी श्रमिको के अधिकारों के उललघन या अधिकारों के अत्याचार 
के कारण हडताल हुई होगी। यह एक निगमन की प्रक्रिया है। इसमे विभिन्‍न 
हड़तालो के कारण का पता लगाया जाता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार होती है -- 
आगमन से यह ज्ञात हुआ कि जहाँ कही हडताल होती है वहाँ श्रमिकों के अधिकां रो 
को छीना जाता है और उन पर अत्याचार किया जाता है। वतंमान स्थिति मे 
हडताल हुई है इसलिए इसके मूल में भी श्रमिको के अधिकारों का उललघन और 
पदाधिकारियो के अत्याचार होगे । 

विलोम निगमन विधि ऐतिहासिक विधि भी कहलाती है क्योकि इसका 
ऐतिहासिक विज्ञानो मे विशेष प्रयोग' किया जाता है। जैवोस इसे भी सयुकत या 
मिश्र विधि कहता है क्योकि इसमे भी आगमन और निग्रमन दोनो का प्रयोग 
किया जाता है। किन्तु ऐतिहासिक विधि कहने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना 
चाहिये कि इस विधि का प्रयोग अन्य स्थानों पर नहीं किया जा सकता । वास्तव 
में जिस प्रकार अनुलोम विधि अथवा भौतिक विधि का प्रयोग केवल भौतिक 
विज्ञानो मे ही सीमित नही है उसी प्रकार ऐतिहासिक विधि का प्रयोग केवल राज- 
नीति, समाजशास्त्र इत्यादि ऐतिहासिक विज्ञानों मे ही सीमित नही है। वास्तव मे 
इस विधि का प्रयोग वही किया जाता है जहाँ किसी जटिल कार्य के पीछे इतने 
बहुसर्यक अथवा निश्चित कारण होते है कि उनके सयुकत प्रभाव की पहले से गणना 
नही की जा सकती । 


(३) ज्यामितीय विधि 


निगमन की विभिन्‍न विधियों में ज्यामितीय विधि विशुद्ध निगमनात्मक विधि 
है क्योकि इसमे निरीक्षण अथवा प्रयोग आदि किसी भी आगमनात्मक क्रिया का 
प्रयोग नही किया जाता । यह विधि अमूर्त (4095780.) निगमन विधि भी कहलाती 
है। यह नाम देने से यह अचुलोम और विलोम निगमन विधियों से अलग पहचानी 
जाती है क्योकि अनुलोम और विलोम विधियाँ मूत॑ ((०ग्रण७०) निग्रमन विधियां 
कहलाती है । 

ज्यामितीय विधि का विशेषतया गणित में प्रयोग किया जाता है। चूँकि 
गणित का सम्बन्ध अमू्तं प्रत्ययों से है, मूर्त तथ्यों से नही है इसलिये उसमे अमूर्त 
निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति के प्रत्यय जैसे बिन्द्र, रेखा 
आदि वास्तविक बिन्दु अथवा रेखा नही है । बिन्दु की परिभाषा यह कहकर की 
जाती है कि उसकी स्थिति तो है परन्तु आकृति नही है। इसी प्रकार रेखा की 
परिभापा में यह कहा जाता है कि उसमे लम्बाई तो है परन्तु चौड़ाई नही है | स्पष्ट 
है कि इस प्रकार का बिन्दु अथवा रेखा वस्तु जगत मे नहीं होते क्योकि वस्तु 
जगत मे श्रत्येक रेखा की कुछ न कुछ मोटाई भी अवश्य होगी । दूसरे बब्दो मे, ऐसी 
रेखा खीचना सम्भव नहीं है जिसकी लम्बाई तो हो किन्तु मोटाई न हो । रेखाओ 
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३१० ह तकंयारत्र 


ओर बिन्द्रओं के मिलने से ही ज्यामिति की अन्य आकृतियां बनती हैं जँसे तीन 
रेखाओ से त्रिमुज बनता है। यह त्रिमुज भी वास्तव में अमूर्त प्रत्यय है । ज्यामिति 
के क्षेत्र म अम्त प्रत्यय होने के कारण निगमनात्मक तनिप्कर्षो की जाच की भी 
आवश्यकता नही होती भौर वे पहले से ही सही मान लिये जाते है । 


जैसा कि पीछे वतलाया जा चुका है ज्यामिति विधि का यथार्थ प्रयोग गणित 
के क्षेत्र में ही किया जा सकता है विन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना 
चाहिये कि इरा विधि का प्रयोग अन्य कही नहीं किया गया है । अन्य स्थानों पर भी इस 
विधि का प्रयोग किया गया है । उदाहरण के लिये आवुनिफ पाश्चात्य दर्णन के इतिहास 
शभे रेने देकातें और स्पिनोजा ने गणित की विधि का दर्शन में प्रयोग किया । रिपनोजा 
की नीति शास्त्र नामक पुस्तक में इंग्वर, जगत और कात्तमा इत्यादि दर्णन की 
विभिन्न समस्याओ के सम्बन्ध में ज्यामितीय निगमन विधि से निप्कयं उपस्थित किये 
गये है | दर्शन के क्षेत्र मे देकातें और स्पिनोजा द्वारा गणित की विधि के प्रयोग 
की पर्याप्त आलोचना की गई है क्योंकि वास्तव में दर्शन और ज्यामिति की 
विपय वस्तु मे इतना अन्तर हूं कि ज्याभितीय विधि का दर्शन के क्षेत्र में प्रयोग 

होना चाहिये। इसी प्रकार कुछ विचारकों ने अर्थवास्त्र, राजनीतिशास्त्र 

समाजशास्त्र इत्यादि अन्य सामाजिक विज्ञानों में ज्यामिति विधि का श्रयोग करने 
का प्रयास किया है । किन्तु इन सभी क्षेत्रों में इस विधि का प्रय्योग उपयुक्त नहीं 
माना गया क्योकि इनगे से कोई भी गणित के समान अमत्त नही है। अस्तु, उस 
विधि का प्रयोग गणित के क्षेत्र मे ही उचित है। विशुद्ध निगमन विधि होने के 
कारण यह निगमनात्मक न्वायणास्त्र का अगर है। 


सारांश 
लिगयन विधि में सामान्य सिद्धांत से विशेष तथ्य निकाला जाता है। इसके 
मुख्य प्रकार हू--१. अनुलोस निगमन विधि या भौतिक विधि, २. विलोम तिगमन 
विधि या ऐतिहासिक विधि, ३. अमूर्त निगमन विधि या ज्यामिति विधि । 
अभ्यास के लिये प्रश्न 


प्रण्णन १. अनुसंधान को निगमनात्मक विधि पर एक संक्षिप्त निब्रन्ध लिखिये। 


प्रश्न २. वेज्ञानिक अनुसधान का क्या रवस्प है ? साधारण चिन्तन तथा वैज्ञानिक चिन्तन 
भें फया अन्तर है ? 
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२८ 


व्याख्या 


(एजए,&४५770४) 


किसी भी तत्व को समझाने के लिये उसे अन्य वस्तुओं से भिन्‍न पहचानने 

की आवदयकता है । अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए उसकी व्याख्या करना 

आवश्यक है । व्याख्या के बिना किसी भी वैज्ञानिक सिद्धान्त 

व्याख्या से लाभ का बर्थ स्पप्ट नही होता । व्याख्या मे उसके निहित आर्थ 

को अभिव्यक्त किया जाता है। इस प्रकार व्याख्या से तात्पय 

किसी अस्पप्ट या गृढ वात को स्पष्ट करना है। इसके अंग्रेजी पर्यायवाची दाब्द 

8४09]978007 का शाव्दिक बर्थ स्पष्टीकरण है । स्पष्टीकरण की वही आवश्यकता 

होती है जहाँ घटनायें, पदार्थ अथवा वस्तुये स्पष्ट नही होती । जो बात स्पष्ट है उसके 

स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती । साधारण अर्थ में व्याख्या वह है 

जिससे समझने वाले को वात स्पष्ट हो जाये, उसके मन में कोई सन्देह न रहें 
और न उसके “क्यो! और “कैसे” के प्रश्नों का उत्तर मिल जाये । 


संक्षेप मे, व्याख्या को समझने के लिये उससे होने वाले निम्नलिखित लाभों 
को ध्यान मे रखना आवश्यक हे। इन्हीं से यह भी मालूम होता हैँ कि व्याख्या 
क्या है--- 

(१) क्यों और कंसे आदि प्रदनों का उत्तर--व्याख्या से किसी भी पदार्थ के 
विषय में क्यो और कंसे के प्रश्नों का उत्तर मिलता हे। सामान्य रूप से दनिक 
जीवन में बहुत सी घटनायें ऐसी होती हैँ जिनके बारे से यह प्रदत उठता है कि वे 
क्यों होती है और किस तरह होती हैं । इन प्रव्नों का उत्तर मिलने से मनुष्य को 
संतोप मिलता है और उसकी जिज्ञासा ज्ञात होती है तथा ज्ञान वढता है। 

(२) जिज्ञासा की तुप्टि और ज्ञान की वृद्धि--इस प्रकार व्याख्या से मनुष्य 
की जिजासा तृप्त होती है भौर उसका ज्ञान बढता है। व्याख्या के पहले बह 
अधिकतर जटिल घटनाओ को पूरी तरह नहीं समझता । व्याख्या से वह यह जान 
लेता है कि किन परिस्थितियों का क्या परिण्गम होता है और यह परिणाम किस 
प्रकार का होता है । व्याख्या से उसके ज्ञान की खाइया भर जाती है । 

(२) कार्य-कारण सम्बन्धों का ज्ञान--इस प्रकार अधिकतर वस्तुओं की 
व्याख्या यह बतलाकर की जाती है कि उसके कारण क्‍या थे अथवा उनके क्‍या 
प्रभाव होते हैं । इससे उनका अन्य वस्तुओं से सम्बन्ध स्पष्ट होता है । 


देज्ञानिक व्याख्या क्‍या है 


यद्यपि सामान्य रूप से व्याख्या के उपरोक्त गुण लौक्रिक और वैज्ञानिक 
व्याख्या दोनो मे ही पाये जाते है किन्तु फिर भी इन दोनों में सापेक्ष रूप से अन्तर 
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३१२ तकंजास्त्र 


है। इस अन्तर को जानने के पूर्व वैज्ञानिक व्याख्या की परिभाषा कहना उपयुक्त 
होगा । कार्वेथ रीड क्रे बब्दो मे, “वंज्ञानिक व्याख्या तथ्यों के नियमों की खोज 
निगमन और एकीकरण है ।” इसी प्रकार जँवन्स ने लिखा है, “व्याख्या में तथ्य का 
तथ्य के साथ या तथ्य का नियम के साथ या नियम का नियम के साथ इस प्रकार 
सामंजस्य स्थापित किया जाता हैं कि हम दोनों को एक हीं कारण नियम के 
उदाहरणों के रूप में देख सकें |” वैज्ञानिक व्याल्या की इन दोनो परिम्ायाओं से 
उनके निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते है--- 


(१) तथ्यों के नियमों की खोज (707500४27५ ० 895 ० 8025)--वज्ञा- 
निक व्याख्या तथ्यों के क्षेत्र में कार्य कारण सम्बन्धी नियमों की खोज करती है । 
इस प्रकार भौतिक विज्ञानों में भौतिक तथ्यों भर सामाजिक विज्नानों मे सामाजिक 
तथ्यों के नियमों की खोज की जाती है | उदाहरण के लिये असामान्य मनोविज्ञान 
में मानसिक रोगों से सम्बन्धित तथ्यों के नियम निकाले जाते है, यह पता लगाया 
जाता है कि कौनसा सानसिक रोग किन कारणों से होता है । इससे उसके उपचार 
का भी पता लगाया जा प्तकता हैं। विज्नान की नई खोजों में अनेक ऐसे तथ्यों के 
नियमों का पता चलता है जिनके बारे में पहले से कुछ भी ज्ञान नहीं होता। 
वैज्ञानिक नये-नये क्षेत्री में तथ्यों के नियमों की खोज करता हैं । उदाहरण के लिये 
आजकल परामनोविन्नान के क्षेत्र में मनोगति, प्रमर्जन्म इत्यादि अनेक ऐसे तथ्यों 
के नियमों की खोज की जा रही है जिनके बारे में मनुप्य पहले से अधिक 
जानता । 


(२) निग्मन (0८0प८०7)--वैज्ञानिक व्याख्या का उुक कार्य निगमन 
हैं । विज्ञान के विभिन्‍न क्षेत्रों में जो सामान्य सिद्धान्त स्थापित हो चके हैँ उन 
सिद्धान्तों के आधार पर विशेप तथ्यों की व्याख्या की जाती है । उदाहरण के लिए 
राम को तपेदिक का रोग क्‍यों हुआ इसकी व्याख्या तपेदिक के रोग के सम्बन्ध में 
सामान्य सिद्धान्तों से निगमन के द्वारा की जाती है। डाक्टर गह जानता हैं कि 
अमुक परिस्थितियों में तपेदिक का रोग उत्पन्त होता है और वढता है । यह एक 
सामान्य नियम है । चूँकि राम को तपेदिक का रोग है इसलिये स्पप्ट है कि वह 
मी उन परिस्थितियों मे रहा होगा जिनमे यह रोग बढ़ता है । इसी प्रकार अन्य 

ज्ञानो में विशेप तथ्य की व्याख्या करने के लिये सामान्य सिद्धान्तों से 
निगमन किया जाता है । उदाहरण के लिये मोहन अपराधी व्यापार क्‍यों करता 
है, मेरठ बहन में दगे क्‍यों हुये, उत्तर प्रदेश में काग्रेस की क्‍यों जीत हुई अयवा 
पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान से क्यों युद्ध छेड़ दिया, इन सामाजिक तथ्यों और कोयना 
में भुकम्प क्‍यों आया, आसाम में वाढ क्यो आई और राजस्थान में सूखा क्यों पड़ा 
इन भीतिक तश्यों की व्याख्या करने के लिये इनसे सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तो से 
निगमन करने की आवधब्यक्रता है। जब कभी मी किसी वैज्ञानिक से कोई प्रश्न 
पृछा जाता है अथवा किसी तथ्य की व्याख्या करने को कहा जाता हैं तो वह 
ण््ठ बतलाता है कि वह तथ्य किस सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत जाता है अर्थात 
क्रिस सामान्य सिद्धान्त से निगमन करके उस तथ्य की व्याख्या की जा सकती है । 


| “इ$टालाग्जीए ९४फ्ॉशाशा।णा ०0855 वा हाइ०0रएशागाए, (९ताटाएश गाते 85हागग- 
॥278 € ]99$ 0ठा कीलशाणाला9 ?? -+--एव्ाण्टा) रिश्वत, 
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व्याख्या ३१३ 


पेड़ से सेव जमीन पर गिरा तो इस तथ्य की व्याख्या न्यूटन ने ग्रुरुत्वाकर्षण के 
सामान्य सिद्धान्त से की । 


क 


(२) एकीकरण (8$&॥7407)--व्याख्या का एक अन्य कारण विभिन्न 
सम्बद्ध घटनाओं का एकीकरण है। इसी को जैवोन्स ने तथ्य का तथ्य के साथ या 
तथ्य का नियम के साथ या नियम का नियम के साथ सामजस्य स्थापित करना 
कहा है जिससे कि दोनो को एक ही कारण नियमो के उदाहरणो के रूप मे देखा जा 
सके । मानव मन का यह स्वभाव है कि वह बिखरे हुये और पृथक-पृथक तथ्यो को 
मस्तिष्क मे नही रख सकता। उसमें स्वभाव से ही पूर्ण की ओर प्रवृत्ति है। वह 
विभिन्‍न तथ्यो को परस्पर सम्बन्धित देखना चाहता है। एक विज्ञान मे तो विभिन्‍न 
सिद्धान्तों को भी परस्पर सम्बन्धित किया जाता है और अन्त मे एक विश्व रूप में 
समस्त तथ्यो और नियमो का एकीकरण किया जाता है जिससे यह मालूम होता 
है कि स्व कही भिन्‍न-भिन्‍न रूप मे एक ही नियम काम कर रहा है। उदाहरण के 
लिए प्रकृति की समरूपता का सिद्धान्त सभी वैज्ञानिक तथ्यों या नियमो मे सम्बन्ध 
स्थापित करता है। एकीकरण से वस्तुये भिन्‍न-भिन्‍न न देखी जाकर एक जाति के 
विभिन्‍न नमूनों के रूप मे देखी जाती है। उदाहरण के लिए यदि जेवरा की व्याख्या 
करने में यह कहा जाये कि वह घोड़े के समान होता है तो उसमे जेबरा और घोड़े 
का एकीकरण किया गया और यदि हम घोडे की विशेषताओं को जानते है 
तो हमे जेबरा की विशेपतायें भी ज्ञात हो जाती है । इस दृष्टि से व्याख्या मे वर्गी- 


करण का काम किया जाता है । एकीकरण का श्ञाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का सदृश्य 
वस्तुओं से सम्बन्ध स्थापित करना है । 


(४) आगमन ([7070८007) --वैज्ञानिक व्याख्या मे केवल निगमन ही 
नही बल्कि आगमन की भी आवश्यकता पड़ती है | आगमन मे सामान्यीकरण की 
प्रक्रिग के द्वारा विशेष तथ्यों से सामान्य सिद्धान्त निकाला जाता है । इस सामान्य 
सिद्धान्त पर पहुँचने से विशेष तथ्यो की और भी अधिक अच्छी व्याख्या हो जाती है 
क्योकि हम यह जान लेते है कि निगमन क्‍या है । उदाहरण के लिए किशोरापराध 
की दो चार घटनाओ को देखकर हमे यह आभास होता है कि उसके अमुक अमुक 
कारण हो सकते है। किन्तु जब बहुत से उदाहरणो के आधार पर सामान्यीकरण 
के द्वारा किशोरापराध के कारण के विपय मे नियम निकाला जाता है तो उस नियम 
से किशोरापराध के कारणो की और भी अधिक अच्छी व्याख्या होती है। आगमन 

हमारी पूर्वकल्पना की उत्पत्ति भी होती है और कार्य कारण सम्बन्धों का 
भी पता चलता है। इसी कारण व्याख्या को साध्य और आगमन को साधन माना 


७ गयी हैे। 
लोकिक और चेज्ञानिक व्याख्या में अन्तर 
वैज्ञानिक व्याख्या के उपरोक्त विवेचन से लौकिक व्याख्या से उसका अन्तर 
स्पष्ट होता है । सक्षेप मे यह अन्तर निम्नलिखित है-- 
(१) लोौकिक व्याख्या स्थूल तथा वैज्ञानिक व्याख्या सक्षम होती है-- 
लोकिक व्याख्या स्थूल होती है। उसमे अधिक गहराई मे जाने का प्रयास नहीं 
, किया जाता और केवल वाह्म रूप से व्याख्या करके सतोप कर लिया जाता है । 


एल 
०7 
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श्श्ड तर्कंभास्त्र 
इसीलिये वहुधा यह व्याख्या अन्धचिश्वास युक्त होती हैं । उदाहरण के लिये वेपढे 
लिखे लोगों मे बहुत से बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रत्येक घटना की उल्टी सीधी 
व्याख्या किया करते हैं। वे सूखा पड़ने को अधामिकता के कारण मानते है और 
गरीबी को पूर्व जन्म के पापों का परिणाम ठहराते है । उन्हे अपनी व्याख्या मे कभी 
भी सन्देह नही होता क्योकि वे पीढी दर पीढी वही व्याख्या सुनते आ रहे है। वे 
व्याख्या करने मे अनावश्यक और अप्रासगिक वातो को आवश्यक और प्रासंगिक 
बातो से अलग करने की चेष्टा नही करते | वे ऊपरी समाचता के आधार पर बहुत 
सी बातो की व्याख्या कर देते है । दूसरी ओर वैज्ञानिक व्याख्या अधिक सूक्ष्म होती 
हैं। उसमे गहराई मे जाकर सूक्ष्म समानताओ का पता लगाया जाता हैं। उसमे 
केवल किसी घटना के नियम्‌ का ही नहीं बल्कि उस नियम के उससे बड़े नियम से 
सम्बन्ध का पता लगाया जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक व्याख्या अधिक सही 
होती है । व्याख्या के विभिन्न गुण लौकिक व्याख्या की तुलना में वैज्ञानिक व्याख्या * 
में अधिक पाये जाते है । 


(२) लौकिक व्यास्या में कौन और कया तथा वज्ञानिक्त व्याख्या में क्यो 
और कंसे का उत्तर दिया जाता है--लौकिक व्याख्या वर्णनात्मक और वैज्ञानिक 
व्याख्या समीक्षात्मकम होती है। उदाहरण के लिये कोई घटना होने पर लौकिक 
व्याख्या मे केवल यह कहकर सतोष कर लिया जाता है कि वह घटना क्‍या है और 
किसके कारण हुई । मोहन के जजीर खीचने से गाडी रूक गई, सूखा पड़ने से खेती 
मारी गई, फसल नष्ट हो जाने से गरीबी वढ गयी इत्यादि अपेक्षाकृत लौकिक 
व्याख्याओं के उदाहरण है। दूसरी ओर इन घटनाओ की वैज्ञानिक व्याख्या करने 
में यह पता लगाया जायेगा कि फसल क्यो मारी गई, गरीबी क्यो बढ़ी, सूखा क्‍यों 
पड़ा इत्यादि । लौकिक और वैज्ञानिक व्याख्या के अन्तर को स्पष्ट करते हुये वेन ने 
लिखा है, व्याख्या का एक विशेष और दैनिक प्रकार होता है जिसमे किसी विशेष 
घटना के कर्ता अथवा कारक का उल्लेख किया जाता है जैसे कि जब हम यह पूछते 
हैं कि क्या वस्तु रास्ता रोकती है ? जूनियस किसने लिखा था ? बारूद की खोज 
किसने की ? इन प्रइनों का सम्बन्ध यद्यपि हमारी व्यावहारिक आवश्यकताओं के 
साथ है परन्तु उनके उत्तर मे वैज्ञानिक व्याख्या की प्रक्रिया का समावेह नही है 
परन्तु यदि हम कौन या क्या से क्यो की ओर चले--अ की गाडी मार्ग क्यों रोकती 
है ” जूनियस के लेखक ने इतनी कटुतापूर्वक क्यो लिखा ? तो उच्चतर वैज्ञानिक 
प्रक्रिया के लिये मार्ग खुला है ।” स्पष्ट है कि लौकिक और वैज्ञानिक व्याख्या में 
सापेक्ष अन्तर है । जब तक हम कौन और क्या के विपय मे प्रइन करते है तव तक 


व्याख्या लौकिक रहती है किन्तु जब क्यो और कंसे के प्रब्नो को हल किया जाता 
है तो व्याख्या वैज्ञानिक हो जाती है। 


(३) लोकिक व्याख्या में अधिकारी भेद होता है, बैज्ञातिक व्याण्या में ऐसा 
नही होता--लौकिक व्याख्या मे व्यक्ति की बुद्धि के अनुसार अथवा उसकी स्थिति 
को ध्यान में रखते हुये व्याख्या दी जाती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को 
एक ही तथ्य की भिन्न-भिन्न व्याख्याये दी जाती हैं। उदाहरण के लिये बालक को 
नक्षत्र विद्या सम्बन्धी बातें उसी प्रकार से नही समझाई जा सकती जिस प्रकार से 
वयस्क समझ लेता है । दूसरी ओर वैज्ञानिक व्याख्या में व्यक्ति की समझ पर कोई 
भी ध्यान नहीं दिया जाता। उसमे लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेप का सतोप करना 
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व्याख्या हे ३१५ 
नही है । वैज्ञानिक व्याख्या मे यह बात ध्यात्त मे रखी जाती है कि वह सभी की समझ 
भे आ जाए । उसे वे सब समझ सकते है जो उस विशेष बौद्धिक स्तर पर होते है । 
उससे निम्न बुद्धि के व्यक्ति उसे समझ नहीं सकते | वैज्ञानिक का उद्देश्य तो 
घटना की अधिक से अधिक यथार्थ व्याख्या करना हैं। इसमे वह समझाने 
की चेष्टा नही करता। वैज्ञानिक व्याख्या को समझाने के लिये बहुधा उसका 
लौकिकीकरण किया जाता है । उदाहरण के लिये शिक्षकगण वैज्ञानिक व्याख्या को 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को उनकी समझ के अनुसार अलग-अलग प्रकार से 
समझाते है । 


(४) लोकिक व्याख्या विशेष बातो की ओर वैज्ञानिक व्याख्या नियमों को 
व्याख्या होती है--सामान्य' रूप से लौकिक व्याख्या मे विशेप घटनाओं की व्याख्या 
की जाती है और साधारण व्यक्ति इसी से सतुष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिये 
'राधे के घर में आग कैसे लगी इस सम्बन्ध में केवल यह बतलाने से उसे सतोप हो 
जायेगा कि यह घटना किस प्रकार हुई। वह यह जानने की कोशिश नही करेगा कि 
आग क्यो लगा करती है और इस सम्बन्ध मे सामान्य नियम क्या है ? मोहन को 
बुखार क्‍या आया, उसके माता-पिता केवल यही जानना चाहते है, किन्तु चिकित्सक 
बुखार सम्बन्धी सामान्य नियम पर ध्यान देता है। किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ और 
सामान्य व्यक्ति मे यही अन्तर होता है। जबकि सामान्य व्यक्ति विशेष बातो के 
कारण को जानकर ही सतुष्ट हो जाता है विशेषज्ञ अपने क्षेत्र की घटनाओ के 
नियमो का पता लगाता है। विभिन्‍्तर भौतिक और सामाजिक विज्ञानों मे विज्येप 
घटनाओ की व्याख्या नही की जाती बल्कि उनके सम्बन्ध में सामान्य नियमों का 


ता लगाया जाता है। इस सामान्य नियमों से निगमन के द्वारा विश्येष तथ्यों की 
व्याख्या की जाती है 


(५) लोकिक व्याख्या में अलौकिक शक्तियों का सी सहारा लिया जाता है-- 
बहुत से प्राकृतिक तथ्यो की लौकिक व्याख्या अलौकिक शक्तियों के आधार पर की 
गयी है। उदाहरण के लिये भूकम्प का कारण पृथ्वी को फन पर धारण किये हुए 
शपनाग के फन हिलाने को समझा जाता है, चन्द्रग्रहूण की व्याख्या राहु और केतु 
के उसे निगलने के द्वारा की जाती है। भौतिक जगत मे होने वाली अमेक दुर्घटनाओं 
मृत्युओ, अकाल, सूखा, बाढ़, भयकर आग, इत्यादि की व्याख्या देवी देवताओं के 
अ्कौप से की जाती है । यह लौकिक व्यास्या सामान्य व्यक्ति को सन्तुष्ट करती है 
किन्तु इससे वैज्ञानिक का सतोप नहीं होता । वैज्ञानिक किसी घटना के भूल मे 
किसी अलोकिक बक्ति का हाथ मानने को तैयार नही है। सामान्य रूप से विज्ञान 
जडवादी होता है, उसमे प्रकृति के नियमों से सभी घटनाओ की व्याख्या की जाती 
है। भले ही अलोकिक शक्तियाँ अस्तित्व रखती हो, किस्तु वैज्ञानिक व्याख्या मे यह 
नियम है कि कसी भी घटना की व्याख्या करते मे अलोकिक शक्ति का सहारा न 


लिया जाये । 
स उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लौकिक और वैज्ञानिक व्याख्या में केवल 
! का ही नहीं बल्कि प्रकार का भी अन्तर है। दूसरे शब्दों मे, वैज्ञानिक 


हम हज व्याख्या का अधिक सूक्ष्म अथवा व्यवस्थित रूप ही नही है वत्कि 
अने 8 व्याख्या का आधार सर्वथा भिन्न होता है। यही कारण है कि 
7 लकिक व्याख्याये ऐसी होती है जिनको वैज्ञानिक दृष्टि से व्यास्या नहीं 
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३१६ तकंशास्त्र 


बल्कि अन्धविश्वास कहा जाना चाहिये। उदाहरण के लिये भौतिक घटताओ की 
अलौकिक शक्तियो से व्याख्या करने के प्रयत्त वास्तव मे अन्धविश्वास के द्योतक है | 


वज्ञानिक व्याख्या के प्रकार 


मिल ने वैज्ञानिक व्याख्या के तीन प्रकार माने है--विश्लेपण, श्र खला बन्धन 
और अस्तर्भाव । 


(१) विश्लेषण (8&॥9985)--विश्लेपण व्याख्या का वह प्रकार है जिसमे 
किसी सयुकत कार्य के नियम को उसके कारणो के और उन कारणों के एक साथ 
होने के नियमो मे विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों मे, विश्लेषण से किसा 
जटिल कारण समूह मे कारणो को अलग-अलग किया जाता है। कारण और कार्य 
समूहो मे विभिन्‍न प्रकार के मिश्रण पाये जाते है। सजातीय मिश्रण अलग-अलग 
कार्यो का योग होता है। इस प्रकार के मिश्रण की व्याख्या करने के लिये इन 
कार्यो को अलग-अलग करने से सहायता मिलती है क्योकि साथ रहते हुए भी वे 
अलग-अलग कारण से कारय॑ करते है । दूसरी ओर यदि घटना समूह ऐसा है जिसमे 
एक साथ गृथे हुए कारक सयुक्त होकर नया रूप बना लेते है तो ऐसी स्थिति में 
विश्लेषण मे विशेष लाभ नही होता । विश्लेषण के प्रयोग के उदाहरण सभी भौतिक 
और सामाजिक विज्ञानों में देखे जा सकते है । उदाहरण के लिये भाकाश में किसी 
नक्षत्र के मार्ग की व्याख्या करने के लिये उन्न सब प्रभावो का विश्लेषण किया जाता 
है जो नक्षत्र की गति को निर्धारित करते है। इसी प्रकार किशोरापराध बढने 
पर उसकी व्याख्या करने के लिये उन कारणो का विश्लेषण किया जाता है जो 
किशोरापराध की घटनाये उत्पन्न करते है । आधुनिक काल मे बहुत से विचारकों 
ने विद्याथियो मे बढती हुई अनुशासनहीनता की व्याख्या के लिये विश्लेषण का 
सहारा लिया है। 

(२) श्वृंखला बन्चन (00॥०४७॥४07)--व्याख्या के इस प्रकार में एक 
कारण और उसके दूरस्थ कार्य की मध्यवर्ती कडियो को खोजा जाता है। अनेक 
घटनाये एक के वाद दूसरी घटनाओ के क्रमबद्ध कार्य करने का परिणाम होती हैं । 
इनका कारण निकट नही होता बल्कि दूरस्थ होता है। उदाहरण के लिये अच्तर्रा- 
ष्ट्रीय क्षेत्र मे होने वाली अनेक घटनाये इसी प्रकार की होती है। आजकल दुतियाँ 
इतनी छोटी हो गई है कि ससार मे कही भी राजनैतिक अथवा आर्थिक परिवर्तनो 
की घटनाओ से दूरस्थ देशो मे कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है | इसीलिये 
भारतवर्प मे शेयर मार्केट मे आने वाली मन्‍्दी की व्याख्या करने के लिये कभी-कभी 
द्रस्थ कार्य की मध्यवर्ती कड़ियो को खोजा जाता है । आकाश में बिजली चमकने 
से ऐसा मालूम पड़ता है कि उसमे विस्फोट करने की शक्ति है किन्तु वास्तव में 
विस्फोट करने की शक्ति बिजली मे नहीं होती बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न ताप में 
होती है क्योकि ताप वायु को अकस्मात फैलाकर जोर की ध्वनि उत्पन्न करता है। 
इस उदाहरण मे आकाश मे विस्फोट होने की व्याख्या करने के लिये बिजली के 
चमकने और विस्फोट के मध्य की कडी का पता लगाया गया । रसायनश्ञास्त्र के 

क्षेत्र मे एक उदाहरण दिया जाये तो क्लोरीन के कारण रग नष्ट हो जाता है किन्तु 
वास्तव में रंग नष्ट करने का कारण क्लोरीन नहीं बल्कि आक्सीजन है। क्लोरीन 
पानी को उसके तत्वों में बाँद देता है और हाइड्रोजन को लेकर ऑक्सीजन को 
अत्यधिक सक्रिय दशा में छोड देता है । यह आक्सीजन रग वाले पदार्थ को नष्ट कर 


है. 
ध 
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व्याख्या ३१७ 


देता है| जेवोन्स के द्वारा दिये गये इस उदाहरण में यह स्पष्ट किया गया है कि 
व्याख्या मे श्यू खला बन्धन किस प्रकार किया जाता है । 


(३) अन्तर्भाव (8709077900०7) --जब कमी किसी सामान्य नियम की 
व्याख्या यह बतलाकर की जाती है कि वह किस बडे नियम के अन्तर्गत आता है तो 
यह अस्तर्भाव की प्रक्रिया कहलाती है । विज्ञान के क्षेत्र मे सीमित क्षेत्र मे काम करने 
वाले नियम व्याख्या नियमों के अन्तर्गत आते है । उदाहरण के लिये भौतिक शास्त्र 
के विभिन्‍न नियम पृथ्वी के गुरुत्वाकषंण के नियम के अन्तर्गत आते है। मनोविज्ञान में 
समानता का नियम सान्निष्य के नियम के अन्तर्गत आता है। भौतिक पिण्डो का 
पृथ्वी की ओर गिरने का नियम ग्रुरुत्वाकर्षण के नियम के अन्तर्गत आता है। 
चुम्बकत्व का नियम विद्युत धाराओं के नियम के अन्तर्गत आता है। इन उदाहरणों 
से स्पष्ट है कि व्याख्या के इस प्रकार भे कम सामान्य नियमो की व्याख्या यह 
वतलाकर की जाती है कि वे किस अधिक सामान्य नियम के अन्तर्गत आते है । 
कावथ रीड के शब्दों में, “अन्तर्भाव की यह प्रक्रिया गौण नियमो से वही सम्बन्ध 
रखती है जो ये विशेष तथ्यो से रखते है । कई विशेष तथ्यों का सामान्यीकरण एक 
नियम है और इन नियमों का सामान्यीकरण एक उच्च नियम होता है, और यह 
प्रक्रिया चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर, वैज्ञानिक प्रगति की विशेषता 
है ।”४ किसी भी विज्ञान का विकास इस बात मे होता है कि उसके क्षेत्र मे नित्य 
नये और अधिक तथ्य शामिल होते रहे है और यह दिखा दिया जाता है कि वे सब 
० नियमों के दुष्टान्त हैं जो उनकी सबसे गहन समानताओ को सिद्ध 

रते हैं । 
वेज्ञानिक व्याख्या को सोमायें 


... किन्तु सभी क्षेत्रों मे वैज्ञानिक व्याख्या देना सम्भव नही है । इसीलिये सभी 
क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र मे नही आते । जिन क्षेत्रों मे वैज्ञानिक व्याख्या सम्भव नही है 
संक्षेप मे वे क्षेत्र निम्नलिखित है--- 

(१) चेतना की सौलिक अवस्थायें-सुख दुख, इच्छा आदि चेतना की 

मौलिक अवस्थाओं की व्याख्या नही की जा सकती । कोई भी व्यक्ति अपने सुख , 
दु:ख इच्छा आदि चेतना की विभिन्‍त अवस्थाओ का स्वरूप किसी दूसरे को नहीं 
समझा सकता और न इसकी उपमा किसी अन्य अवस्था से दे सकता है। इसका 
विश्लेषण नही किया जा सकता और न इनको किसी अन्य व्यापक तथ्य के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है। अस्तु इनकी व्याख्या नही की जा सकती । 


(२) भौतिक द्रव्यों के मूल गुण--पुदूगल अथवा भौतिक द्रव्य के मूल गरुणो 


निलय विस्तार, भार, गति, आकार, प्रतिरोध इत्यादि की व्याख्या नहीं की जा 
हे क्योकि ये एक दूसरे से सर्वेथा भिन्न होते है और इनका एकीकरण सम्भव 
। 


. “पृग्जा3 छा०००४४ 5 5पछ३छआाछतणा! एल. धर इक्ाल उलव्वाणा 00 (९ इ९९००णा- 
तैा+ ॥8ज5, शी) 
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तकंगास्त्र 


(३) विशेष पदार्थों की विज्येषतायें--विश्ञेप पदार्थों की अपनी विशेषताओं 
की व्याख्य नहीं की जा सकती क्योंकि ये विशेषतायें जातिगत ग्रुण नहीं हैं । 
उदाहरण के लिए किसी व्यक्तित्व की पूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती केवल यही 
क्यों, अनेक भौतिक पदार्थ भी ऐसे हैं जिनकी व्याख्या नही की जा सकती । 

(४) स्वयंसिद्ध सत्य--स्वय सिद्ध सत्यों की व्यास्या नहीं होती क्योकि 
उनकी व्याख्या करना अनावब्यक है और दूसरे वे किसी वड़े नियम के अन्तगंतत नहीं 
रकखे जा सकते । उनकी सहायता से अन्य बातो को सिद्ध किया जाता है किन्तु 
स्वयं उनको बिना सिद्ध किए हुए ही मान लिया जाता है। स्वय सिद्ध सत्य इतने 
स्पष्ट होते है कि उनकी व्याख्या करना अनावश्यक है । उदाहरण के लिये यह एक 
स्वयसिद्ध सत्य है कि, “दो चीजें जो किसी तीसरी एक चीज के बरावर होती हैं 
आपस में भी वरावर होती है ।” गणित के सत्य स्वयं सिद्ध सत्यों के उदाहरण ह 
ओर इसलिये उनकी व्याख्या नही की जा सकती । न 

(५) मौलिक अथवा अन्तिस नियम--मौलिक अथवा अन्तिम नियमों को 
व्याख्या नही की जा सकती क्योकि वे किसी और अधिक सामान्य नियम के अन्तर्गत 
नही रखे जा सकते और न उनकी व्याख्या ही को जा सकती है । उदाहरण के लिये 
विचार के नियम, प्रकृति की समरूपता का नियम इत्यादि ऐसे अन्तिम नियम है 
जिनसे ऊपर या अधिक व्यापक कोई नियम नहीं है। अस्तु इनका वणन मात्र 
किया जा सकता है, व्यास्या नही की जा सकती । 

सिथ्या स्पष्टीकरण 

जव किसी व्याख्या मे वैज्ञानिक व्याख्या की विश्षेपतायें नहीं होती तो वह 
दोपपूर्ण व्याल्या अथवा मिध्या स्पप्टीकरण मानी जाती है। अधिकतर लोकिक 
व्यान्याये दोपपूर्ण होती है। दोपपूर्ण व्याव्या से किसी तथ्य की व्याख्या होने का 
आमास तो होता है किन्तु वस्तुत व्याख्या नही होती । इसलिये इसको व्याख्या न 
कहकर व्याख्याभास कहा जाता है। सक्षेप में. व्याख्या सम्बन्धी दोष अथवा दोपपूण 
व्याख्यायें निम्नलिखित हैं--- _. 

(१) अव्याब्णेय तत्वों की व्याख्या करना--चेतना की मौलिक अवस्थाय, 
भौतिक द्रव्यों के प्राथमिक गुण, विशेष पदार्थों के विशेष ग्रुण, स्वयसिद्ध सत्य तथा 
मौलिक या अन्तिम नियम अव्यासख्येय तत्व है । इनकी व्याख्या चही की जा सकती, 
इसलिये इनकी व्याख्या करने के सभी प्रयास दोयपूर्ण होते हैं । हु 

(२) इसरो भाषा में आवत्ति---कभी-की किसी नियम अथवा घटना का 


जब्दो मं, “दापपूर्ण व्याख्या का एक प्रकार है एक तथ्य को उसके समाच काइ 
दूसरा तथ्य बतलाये वर्गर दूसरी भाषा मे आवृत्ति करना ।”? जैसाकि इसके नाम से 
स्पप्ट है, इसमे व्याख्या न करके उसी बात को दूसरे शब्दों में दोहरा दिया जाता 
है । उदाहरण के लिये हम ज्ञीणे के आर-पार देख सकते हैं । इसकी व्याख्या में यह 
कहना कि जीज्ा पारदर्शी है, व्याख्या न होकर व्याख्याभास है| इसी प्रकार अफीस 


से नींद क्यो आती है, इसकी व्याख्या में यह कहना कि अफीम में नींद पैदा करने का 


गुण है अचुद्ध व्याख्या है। 


मा 
].. +0छी6 ठिता भी एड07ए र्ज्ॉंगानातणा 75 0 उव्ऊट्या ता बिएँवे। छलिशाों 
वशाहएय्टर ३५४ंशग्रांगर ता जाल ताइताट। जशं फ़्ालीरोे 90९5५ न“ा्िभंए- 
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व्याख्या कर 


(३) परिचित तथ्यों को सरल मान लेना--वेन के शब्दों में, “परिचित 
तथ्यों को सरल मान लेना भी एक भ्रम है |” व्याख्या में यह भ्रम परिचय के 
कारण होता है। जो घटनाये हम अपने दैनिक अनुभव मे देखते है उनको अति 
परिचय के कारण वहुधा अव्यास्येय मान लेते है। उदाहरण लिये सूर्योदय इतनी 
सामान्य बात है कि सामान्य व्यक्ति उसको व्याख्या का विषय नहीं मानता किन्तु 
पृथ्वी का अपनी कीली पर घुमना इस तथ्य की व्याख्या करता है । इसी प्रकार पेड़ 
से फल टूटने पर उसका भूमि पर गिरना अधिकतर लोगो को इतनी सरल वात 
प्रतीत होती है कि उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं लगती किन्तु न्‍्यूटन ने इसी 
सरल तथ्य की व्याख्या करने के लिये गुरुत्वाकर्पण का सिद्धान्त निकाला । 


(४) अस्तिस नियसों से अधिक सासान्य नियमों की आज्ञा करना--बेन के 
शब्दों मे, “सबसे बडा दोप यह मान लेना है कि तथ्यों के संवसे अधिक सामान्‍्यी- 
कृत सयोगो या अनुक्रमो के वाद भी कुछ अन्य की आवश्यकता है।”” उदाहरण के 
लिये विचार के नियम विचार के क्षेत्र मे अन्तिम नियम है । अब यदि इन नियमों से 


भी अधिक सामान्य नियमो की आशा की जाये अर्थात्‌ उनकी व्याख्या का प्रयास 
किया जाये तो यह अनुचित होगा | 


(५) लौकिक व्याख्यायें--समस्त लौकिक व्याख्यायें दोपपूर्ण मानी जाती है 
बयोकि उनमे अनावश्यक और ऊपरी बातो को महत्व दिया जाता हे, आवश्यक और 
अनावब्यक का अन्तर चही किया जाता, अलौकिक शक्तियों के माध्यम से व्याख्या 
की जाती हे और क्य्रो तथा कँसे के उत्तर नही दिये जाते । ये व्याख्याये वर्णनात्मक 
होती है, समीक्षात्मक नही होती । 

सारांश 


व्यास्या का अर्थ स्पष्टीकरण है। व्याख्या से मुख्य लाभ है--१. क्यो और 
केसे आदि प्रदनों के उत्तर, २. जिज्ञासा की पुष्ठि और ज्ञान की वृद्धि, ३. कार्य- 
कारण सम्बन्धों का ज्ञान। वैज्ञानिक व्याख्या के मुख्य लक्षण है--१. तथ्यों के 
नियमों की खोज २ निगसन, ३. एकीकरण ४. आगमन । 


, लोकिक और चेज्ञानिक व्याख्या में अन्तर--१_ लौक्िक व्याख्या स्थूल 
तथा वैज्ञानिक व्याख्या सुक्ष्म होती है, २. लोफिक व्यास्या में, कौन और कया तथा 
वेज्ञानिक व्याख्या में क्यों ओर कैसे का उत्तर दिया जाता है । ३. लोकिक व्याखुया 
में अधिकारी भेद होता है वैज्ञानिक व्याख्या में ऐसा नहीं होता. ४. लौकिक व्याख्या 
विशेष बातों की और वैज्ञानिक व्याख्या नियसों की व्याख्या होती है। ५. लौकिक 
व्यास्य में अलोकिक शक्तियों का भी सहारा लिया जाता है। 

वेज्ञाविक व्याख्या के प्रकार--१. विश्लेषण, २. भ्यूखला वन्धन, 
३. अन्तर्भाव । 
वेज्ञानिक व्याब्या की सीसाथ--१. चेतना की मौलिक अचस्थायें, 


२. भौतिक द्रव्यो के मूल गण, ३ बविद्येप पदार्थों की विज्येपतायें, ४. स्थय सिद्ध 
सत्य, ५. मौलिक अथवा अन्तिम नियम । 
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३२० तकंशार्त्र 


_सिथ्या स्पष्टीकरण--१. अव्यास्येय तत्वों की व्यास्या करना, २. दूसरों 
भाषा में आवृत्ति, ३. परिचित तथ्यों को सरल मान लेना, ४. अन्तिम्त नियमों से 
अधिक सामान्य नियमों की आद्या करना, ५, लौकिक व्याट्यायें । 


अभ्यास के लिये प्रदन 
प्रश्न १. व्याख्या के स्वस्प की समझाइये । प्रचतित तथा चैज्ञानिक व्याख्या के अन्तर को 
स्पष्ट कीजिये | (यू० पीं० बोर्ड १६६३) 


.. .. प्रश्न २. प्रचलित तथा वंज्ञानिक व्याख्या में अन्तर स्पप्ठ कीजिये। वैज्ञानिक ध्याख्या की 
सीमायें कौन सी हैं ? 
प्रण्य ३. परिभाषा, वर्णव और व्याब्या के अर्थ समझाइये । वे एक दूसरे से किस प्रकार 
भिन्न हैं ? 
प्रघन ४. ताकिक व्याख्या के स्वरूप की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिये। प्रचलित व्याख्या से 
इसकी भिन्‍नता प्रदर्शित कीजिये । 
५, वैज्ञानिक व्याख्या के स्वरूप को समझाइये और सीमाओ फो स्पष्ट कीजिये । 
(यू० पी० बोर्ड १६६३) 
प्रश्न ६. मिथ्या स्पष्टीकरण के लक्षण बतलाकर उसके उदाहरण दो । 
(यू० पी० बोर्ड १६६१) 
प्रएन ७, व्याख्या का क्‍या आर्य है ? उपयुवत दृष्टान्तों सहित वैज्ञानिक तथा लौकिक प्रचलित 
व्यात्याओं के अन्तर का वर्णन कीजिये । (मेरठ १६७८) 
प्रश्म ८. “व्याख्या का क्‍या बर्थ है ? विशेष को सामान्य के आधीन या कम व्याप्त को 
अधिक व्यापक के अन्तर्गत लाना ।” विवेचना कीजिये और व्याच्या की सीमा वतलाइये । 
(भागरा १६७६) 
प्रशत ६. वैज्ञानिक और कर्वैशानिक व्याख्या!में क्या अन्तर है? वैज्ञानिक व्याख्याबों के 
मूल्यांकन की कसौटियों का विवेचन कीजिये। (प्रयाग १६७३) 
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३७ 


लिथम 


(प्र 7.69) 


नियम शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों मे किया जाता है। प्रकृति के नियम के 

अतिरिक्त हम राज्य के नियम, समाज के नियम, धर्म के नियम, सेतिक नियम 
भऔर विचारों के नियम आदि की चर्चा करते है। 
नियम दाब्द के अर्थ प्रकृति के नियम और राज्य के नियम में स्पष्ट अन्तर 
है इस प्रकार नियम शब्द को अनेक अर्थों मे प्रयोग किया 

गया है | मुख्य अर्थ निम्नलिखित है-- 

(१) श्रेष्ठ ध्यक्ति का आदेश--सामान्य जन अधिकतर श्रेष्ठ व्यक्तियों का 
अन॒क रण करते है । राजा का कथन राज्य का नियम वन' जाता है क्योकि राजा 
को श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार नियम एक आज्ञा या आदेश है जो 
किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की इच्छा को प्रगट करता है और उसके आधीन समूह पर लागू 
किया जाता है । उस आदेश का पालन करना समूह के प्रत्येक सदस्य का कत्त व्य 
माना जाता है। उदाहरण के लिए आदिम जातियो, घुमक्कड समृहो तथा विभिन्‍न 
दलो मे सरदार का आदेश सर्वमान्य होता है। समूह के सदस्यों द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति 
के आदेश को इस प्रकार मान्यता देने से उनके व्यवहार में समरूपता दिखलाई 

जा है । नियम के इस आर्थ में राज्य के कानून, समूह के सरदार के आदेश आदि 
आते है । 

(२) समरूपता--नियम का एक अर्थ समरूपता (एम्राणियां७) है। 
प्रकृति के नियम इसी अर्थ में लिये जाते है | इन' से तात्पयं प्रकृति के तथ्यों में पाये 
जाने वाले समरूप सम्बन्ध से होता है। प्रकृति के नियम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के 
आदेश नही है न इन नियमों का कोई व्यक्ति पालन ही कर पाता है। किसी भी 
3288 इच्छा से ये बदले नहीं जाते इसलिये ये राज्य के नियमो से सर्वथा 

न्‍त्है। 


(३) मानदण्ड या आदर्श--नियम शब्द का अर्थ मानदण्ड ($॥0070) 
के रूप मे भी किया जाता है। समाज के नियम, नीति के नियम और तक के नियम 
इसी अर्थ मे लिये जाते हैं । इनमे से प्रत्येक मे किसी मानदण्ड को प्राप्त करने का 
प्रयास किया जाता है | उदाहरण के लिये नीतिशास्त्र मे शुभ के आदर्श (0669]) 
को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तकक॑शास्त्र का आदर्ण सत्य को प्राप्त 
करना है। समाज के नियमो का आदर्श समाज मे व्यवस्था बनाए रखना है। इस 
प्रकार ये नियम आदर्ण की ओर ले जाने वाले मापदण्ड है। नैतिक नियम स्वयं 
आदर्श है । इसी प्रकार सामाजिक नियम आदर्श है । 
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शे२२ तर्कभास्त 


प्रकृति के नियम और अन्य नियमों में अन्तर 


पीछे जो प्रकृति के नियमों का अर्थ बतलाया गया है, उससे स्पप्ट होता 
है कि प्रकृति के नियम अन्य नियमों से भिन्‍न होते हैं। इनमे निम्नलिखित मुख्य 
अन्तर है--- 

(१) क्षेत्र का अन्तर--प्रकृति के नियम सा्वभौम होते है जबकि राज्य, 
समाज, धर्म, नीति इत्यादि के नियम सीमित क्षेत्र भे काम करते हैं । समाज के 
नियम विशिष्ट समाज से वाहर लागू नहीं होते और जैसा कि सामाजिक भानव- 
गास्त्रियो ते दिखलाया है भिन्‍न भिन्‍न समाजों में भिन्‍ने भिन्‍नत साम्राजिक नियम 
प्रचलित हैं । इसी प्रकार विभिन्‍न संस्कृतियों में नैतिक और धामिक नियमों में 
भारी अन्तर देखा जा सकता है । अलग अलग धर्मों में अनुआयिशों के लिये अलग- 
अलग नियमों का पालन आवश्यक माया गया है । इसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍न राज्यों के 
कानून अलग अलग होते है। स्पष्ट हैँ कि प्रकृति के नियमों के अतिरिक्‍्त अन्य 
कोई भी नियम सार्वभौम नहीं होते । विचार के निग्रमों का क्षेत्र अन्य नियमों से 
अधिक है किन्तु प्रकृति के नियमों से कम हे क्योंकि वह केवल विचार क्े क्षेत्र मे 
ही मीमित है | वास्तव में विचार के नियम प्रकृति के सार्वमौम नियमों का ही एक 
अंग हैं । 

(२) परिवतंनञ्यीलता में अन्तर--प्राइृतिक नियम सबसे कम परिवर्तनशील 
है । राज्य के नियम वराबर बदलते रहते है। इसी प्रकार समाज के नियम भी 
बदलते रहते हुए देखे जाते है । यद्यपि कुछ शाब्वत नैतिक नियम है किन्तु फिर देशकाल 
के अनुसार नैतिक नियमों में परिवर्तत दिखलाई पड़ता है । इसी प्रकार धर्म के 
नियम भी सर्देव बदलते रहते है। विचार के नियमो में परिवर्तन नहीं होता इस 
दृष्टि से वे प्राकृतिक नियमों के समान है । 

(३) उल्लंघन सम्बन्धी अन्तर--प्राकृतिक नियमो का उल्लघन सम्भव नहीं 
है जब कि अन्य सव नियमों का उललघन किया जाता है । इस प्रकार मनुष्य राज्य 
समाज, श्रम, नीति आदि के नियमों का उल्लघन कर सकता है। वह नियमों के 
नियमों का भी उल्लंघन करता है। दूसरी ओर प्राकृतिक नियम अदटूट है, उनका 
उललबन कोई भी नहीं कर सकता । उदाहरण के लिये जहर खाने से उसका दुप्परि- 
णाम होना अनिवार्य है, वह किसी की इच्छा अनिच्छा पर निर्मर नही है । दूसरी 
ओर, मनुष्य राज्य का नियम तोड़ सकता है भले ही इसके लिये उसे दण्ड भोगना पढ़े । 

(४) प्रकृति में अन्तर--प्रकति के नियमों और अन्य नियमो की प्रकृति मे 
अन्तर है। जबकि प्रकृति के नियम भावात्मक होते हैं अन्य नियम आदेशात्मक 
होते हैं । समाज, राज्य, धर्म और नीति के नियमों मे पालन करना चाहिये” अथवा 

पालन करना पडेगा” का आदेश होता है उनमे वाध्यता (098क्ाणा) होती 
है तथा उनके पीछे किसी न किसी प्रकार की शक्ति की स्वीकृति ($॥०४0॥) 
होती है। उदाहरण के लिये राज्य के नियमों के पीछे सरकार द्वारा दण्ड की गक्ति 
होती है । इसी प्रकार सामाजिक नियमों के पीछे समाज हारा दण्डित किये जाने 
की शक्ति होती है । यही वात घामिक नियमो के विपय भे भी है । नैतिक नियमों 
के पीछे इस प्रकार की कोई गक्ति नहीं होती यद्यपि उनमे वाध्यत्ा होती है। 
प्राकृतिक नियम आदेण नही वतलाते, वल्कि वास्तविक घटनाओं का परिचय देते हैं । 
उनका स्वरूप है! है जब कि अन्य नियमों का स्वरूप चाहिये” है । 
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नियम ३२३ 


(५) निर्माता सम्बन्धी अन्तर--जब कि प्राकृतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाएं 
हुए नही है, राज्य, समाज, धर्मं और नीति के नियम मनुष्य द्वारा बनाए हुए है । विचार 
के नियमों को भी किसी सीमा तक मनुष्य द्वारा निर्मित नही माता जा सकता किन्तु 
प्राकृतिक नियम तो मनुष्य के अधिकार से सर्वथा वाहर है। मनुष्य उनका पता 
लगाता है किन्तु उनमे परिवर्तन नहीं कर सकता । वास्तव में प्राकृतिक नियमों का 
निर्माता कौन है, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, यह 
दर्शन और धर्मशास्त्र का विपय है । 


प्रकृति के नियमों और अन्य नियमों के उपरोक्त अन्तर से स्पष्ट है कि 
नियमों मे विभिन्‍न प्रकार का स्वभाव देखा जा सकता है। जबकि कुछ नियम 
स्थायी हैं अन्य परिवर्तनशील है। जबकि कुछ नियम अनुलंघतनीय है, अन्य का 
उललबन किया जा सकता है । जबकि कुछ नियम व्यापक है, अन्य का प्रयोग सीमित 
क्षेत्र मे ही हो सकता है । गणित के नियम स्थायी, अनुलधनीय और व्यापक होते 
है, राज्य के नियम परिवतंनशील, उल्लघनीय और सीमित होते है । सामान्य रूप से 
नियमो के स्वभाव को लेकर न केवल प्रकृति के मियम अन्य नियमो से भिन्न है 
किन्तु राज्य के नियमों, धासिक नियमों और नैतिक नियमों मे भी परस्पर अन्तर 
देखा जा सकता है । 


नियमों के प्रकार 

सामान्य रूप से नियमों को निम्नलिखित वर्गों में बाँठदा जा सकता है--- 

(१) स्वयंसिद्धियों (#४४०78) --ये सर्वाधिक सामान्य नियम है। ये 
वास्तविक और स्वय प्रमाणित वाक्य है। सल्लेप मे इनकी विशेषताये निम्नलिखित 
हे 

(क) वास्तविक वाक्य--स्वय सिद्धियाँ ज्ञाव्दिक वाक्यो और परिभाषाओ से 
भिन्न होती है क्योकि ये वास्तविक वाक्य है । 


(ख) सामान्य वाक्य--स्वय सिद्धियाँ सामान्य वावय के रूप में रखी जाती 
है। जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है ये सवसे अधिक सामान्य नियम है। इनसे 
अधिक सामान्य कोई नियम नहीं होता | स्वयसिद्धियो मे ही कोई स्वयसिद्धि अन्य 
से अधिक सामान्य हो सकती है। यह क्षेत्र के अन्तर के कारण होता है अन्यथा 
अपने क्षेत्र में प्रत्येक स्ववसिद्धि सर्वाधिक सामान्य नियम होती है । 

(ग) स्वयं प्रमाणित--स्वयं सिद्धि स्वय प्रमाणित वाक्य है, उसको किसी 
प्रमाण को आवश्यकता नहीं होती, वह सब प्रमाणो का आधार है । इसलिये ज्ञान 
को प्रत्येक गाखा मे कुछ स्वयंसिद्धियाँ मानी जाती है। उदाहरण के लिये प्रकृति में 
समझूपता होती है, यह स्वयसिद्धि प्रत्येक विज्ञान मे मानी जाती है। विचार के 
नियम तकंशास्त्र की स्वयसिद्धियाँ है। कारण का नियम प्रत्येक विज्ञान मे माना 
जाता है । 


स्वयसिद्धि के उपरोक्त लक्षणों को किसी भी स्वयसिद्धि मे देखा जा सकता 
है । उदाहरण के लिये तकंशास्त्र मे यह स्वयसिद्धि प्रचलित है कि “जो वस्तुये एक 
ही वस्तु के समाच हो वे आपस मे भी बराबर होती है ।” यह वास्तविक, सामान्य 
और स्वय प्रमाणित वाक्य है। तकंशास्त्र में स्वयसिद्धियों का अत्यधिक महत्व है 
क्योकि अन्य विज्ञानों के समान तकंशास्त्र भी कुछ स्वयसिद्धियों पर आधारित है। 
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३२४ तर्कक्ञास्त्र 


इसी लिये कार्वेथ रीट ने लिखा है, “स्वयंसिद्धियां तर्कशास्त्र की ऊारी सीमा बनाती 
है और तर्कभास्त्र को मब विशिष्ट विधानों के समान उतकों मान लेना परछता है 
जो कि सब नियमनों का आरम्भ विन्द्र और सब सामान्यीकरणों का लक्ष्य 
होती है ।'' 

(२) प्राथमिक अथवा अन्तिम नियम (क्‍शरगरक्षाए 0 ऐंधपगाश० [4७)-- 
सामान्यता की दृष्टि से प्राथमिक या अन्तिम नियमों को स्वयसिद्धियों के बाद गिना 
जाता है । ये सिद्ध किये जाने वाले नियमों मे सबसे अधिक सामान्य हैं । ये विज्ञान 
की सबसे ऊँची उड़ान है । चूँकि ये प्रमाणित किये जा सकते हैं इसलिये ये स्वयं- 
सिद्धियो से भिन्‍न हैं । प्राथमिक या अन्तिम नियमों का उदाहरण गरुरुत्वाकर्षण का 
नियम है । रसायनजास्त्र में निश्चित अनुपात का नियम प्राथमिक नियम है। भिन्न- 
भिन्न विज्ञानों मे भिन्न-भिन्न प्राथमिक या अन्तिम नियम पाए जाते है। विभिप्ट 
विज्ञान के समस्त नियम इन्ही मूल नियमों पर आधारित हैं । 


(३) भौण नियम (86007649 8%)--सामान्यता की दृष्टि से प्राथमिक 
अथवा अन्तिम नियमो के पश्चात गीण नियमों का नम्बर आता है। बेकन इन्हें 
उच्चतर नियमों पर पहुँचने की सीढ़ियाँ कहता है । वेन के अनुसार ये न केवल 
प्राथमिक नियमों में पहुँचते है वल्कि स्वयं उच्चतर नियम भी गौण नियमों में आ 
जाते है । दूसरे शब्दों मे, जब कि गौण नियम अशिकाधिक सामान्य होकर उच्चतर 
नियम बन जाते हैं, उनका प्राथमिक नियमों से नियमन किया जा सकता है, इन 
नियमो के लागू करने का क्षेत्र सीमित होता है । कार्वेथ रीड के शब्दों में, “गौण 
नियमों का विश्वास केवल निकटवर्ती मामले मे ही करना चाहिये, अर्थात केवल वर्ह 
जहाँ परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों के समान हैं जिनमे इन नियमोी का सत्य होना 
ज्ञात है ।” गौण नियमों के निम्नलिखित दो वर्ग माने जाते है-- 

(क) अनुभवमूलक नियम (सिाज़ातठक्षो ।899)--यें नियम, जैसा कि 
इनके नाम से स्पष्ट है, अनुभव के आधार पर माने जाते हैं। इस प्रकार ये अनुभवा- 
त्मक नियम हे । विज्नानों मे निरीक्षण अथवा प्रयोग से निकाले गये अधिकतर नियम 
इसी प्रकार के होते हैं । उदाहरण के लिये गरीबी अपराध का कारण है, कुनैन 
मलेरिया रोग को दूर करती है, तनाव बढने से हिसा बढ़ती है इत्यादि अनुभव 
समूलक नियम है। इस प्रकार के तिप्रमो के उदाहरण सभी विज्ञानों में देखे जा सकते 
हैं । ये अन्चय की विधि से प्राप्त होते हैं जो कि कारण सम्बन्ध को सिद्ध नहीं 
करती वल्कि उसका सुझाव मात्र देती है। अस्तु, अनुभवमुलक निग्रम व्याख्यात्मक 
न होकर केवल वर्णनात्मक होते है | ये वस्तुओं अथवा घटनाओ के गुणों या क्रियाओं 
का वर्णन करते है, उनमे कार्यकारण सम्बन्ध नही वतलाते | ये सत्य अथवा असत्य 
कंसे भी सिद्ध हो सकते है, इन्हे किसी उच्चतर नियम से निगमित नही किया जाता 
वल्कि ये अनुभव के आधार पर निकाले जाते है। ये अनुभव बदल जाने से इनमे 
परिवर्तन हो जाता है । 


(ख) ध्युत्पन्न नियम ((007५४४ए९८ [8७४$)--ये नियम, जैसा कि इनके नाम 
से स्पष्ट है, प्राथमिक नियमो से निगमन के द्वारा निकाले जाते है। उदाहरण के 
लिये गुरुत्वाकवंण का नियम व्युत्पन्त नियम है क्प्रोकि यह आकर्षण के सा्वभौम 
नियम से निगमित किया जाता है । 


अनुभवमूलक ओर व्युत्पस्त नियमों में सापेक्ष अन्तर है। अनेक अनुभवमूलक 


ञ 
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नियम १२५ 


नियम बाद भे व्युत्पन्न नियम बन जाते है । उदाहरण के लिये ऊँचे पहाड़ों पर बर्फ 
का होना अथवा शुरुत्वाकर्पण. का नियम पहले अनुभवमृूलक नियम माने जाते थ । 
अब चूँकि उनसे अधिक सामान्य नियम का पता लगा है इसलिये ये व्युत्प्च नियम 
माने जाते है। ये दोनो ही प्रकार के नियम सीमित क्षेत्र मे लागू होते हैं। इसलिये 
बेन ने लिखा है, “व्युत्पन्न नियम को और उससे भी ज्यादा अनुभवमूलक नियम को 
समय, स्थान और परिस्थितियो की सकीर्ण सीमाओ के बाहर नही ले जाना 
चाहिये ।” व्युत्पल्त नियम या तो किसी अकेले सामान्य नियम से या कई सामान्य 
नियमों से निगमित किये जाते है। जो व्युत्पल्त नियम कई सामान्य नियमों से।निगमित 
किये जाते हैं, वे अधिक माने जाते है) नियमो का उपरोक्त वर्गीकरण निग्नलिखित 
चार्ट से स्पष्ट होता है । 


नियम 
है "] ॥ 
स्वयसिद्धियाँ प्राथमिक या अन्तिम गोौण भियम 
नियम 
पा | 
वास्तविक सामान्य. स्वय प्रमाणित अनुभवमूलक व्युत्प्त नियम 
वाक्य वाक्य वाक्य नियम 


कुछ तर्कशास्त्रियों ने गीण नियमो के कुछ अन्य वर्ग भी माने हैं जिनमे मुख्य 
निम्नलिखित है -- 

(क) नियत और निकटतम सामान्यीकरण (]7ए५७7870]6 270 /.9]00- 
अाा्व8 (शारदा 2807) --नियत सामान्यीकरण वे है जो अनुभव की सीमाओं 
मे ही सत्य होते है। इनमे उद्देश्य और विधेय में सामान्य सम्बन्ध होता है 
उदाहरण के लिये सब कौवे काले होते है । दूसरी ओर निकटतम सामान्यीकरण 
नियम, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, निकटतम सामान्य होते है, पुरी तरह से 
सामान्य नही होते । इनमे से कुछ अनुभवमूलक होते है और कुछ व्युत्पन्न होते है । 
अनुभवमूलक निकटतम सामान्यीकरण का उदाहरण है--अधिकतर मनुप्य स्वार्थी 
होते है । दूसरी ओर, अधिकत्तर प्लुवीय पशु सफेद होते है, यह व्युत्पन्त निकटतम 
सामान्यीकरण है ।॥ निकटतम सामान्यीकरण नियम निश्चित नही होते, उनके सही 
होने की सम्भावना मात्र होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से उनका महत्व अधिक नहीं 
होता यद्यपि दैनिक जीवन मे उनसे बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलता है। इस प्रकार के 
नियम राजनैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार के जीवन में देखे जाते है । 
यदि पर्याप्त आँकडे उपलब्ध हो जाते है तो निकटतम सामान्यीकरण नियम नियत 
सामान्यीकरण नियम बन जाते है । 


(ख) अनुक्तरम और सहभस्तित्व के गौोण नियम ($6९००ात॑श्वाए [8ए8 ० 
50006550 ॥6 (20-ऊ्राघ०१००)--कार्वेथ रीड ने गौण नियमो को अनुक्रम 
के नियम और सहअस्तित्व के नियम में बॉटा है। पहले प्रकार के नियम अव्यवहित्त 
कारण, दूरस्थ कारण अथवा एक ही कारण के सयुक्त कार्यो के नियम होते है । 
इसके कुछ उदाहरण है--रोटी भूख बुझाती है, दिन के वाद रात आती है, इत्यादि 
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३२६ तकंगास्त्र 


दूसरी ओर, सहअस्तित्व के नियम अन्वय की विधि पर आधारित सामान्य नियम 
हैं । ये आपेक्षिक स्थिति की स्थिरता या प्राकृतिक व्याधियों मे गुणो का सहअस्तित्व 
दिखलाते है । ये बहुधा कार्यकारण सम्बन्धी नियम है। यद्यपि ये सर्वथा अनिवार्य 
नही होते किन्तु इनमें सत्य होने की बहुत कुछ सम्भावना होती है । 

विश्व नियमों की एक व्यवस्था है 

जैसा कि विभिन्न प्रकार के नियमों के विवेचन से स्पष्ट होता है, विव्व में 
विभिन्न क्षेत्रो मे अलग-अलग नियम पाग्रे जाते है । ये नियम अधिक व्याप्त नियमों 
के अन्तर्गत आते है भौर ये व्यापक नियम सार्वभौम नियम के अन्तर्गत आते हैं 
तथा सार्वभौम नियम स्वयसिद्धियो के अन्तर्गत माने जाते हैं। इसी प्रकार विश्व 
नियमो की एक व्यवस्था है। इसमे विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पुरी तरह अलग नही 
है। विभिन्‍न क्षेत्रों के नियम एक व्यवस्थित और ऋक्रमबद्ध विश्व व्यवस्था के अग है | 
सक्षेप में विश्व नियमो की एक व्यवस्था है, इस सिद्धान्त की व्यास्था निम्नलिखित 
दो रूपो भे की जा सकती है--- 

(१) विदव नियमों के द्वारा शासित हे--यद्यपि वाह्य रूप से देखने से 
विभिन्न प्राकृतिक तथ्य और घटनाये एक दूसरे से अलग-अलग मालूम पड़ती है किन्तु 
गहरे जाने से यह पता लगता है कि प्रकृति की इस विविधता में एक मौलिक एकता 
विद्यमान है । उदाहरण के लिये प्रकृति की समरूपता का सिद्धान्त और कार्यकारण 
का नियम प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र मे काम करते है । इसीलिये प्रक्ृति के क्षेत्र में कही 
भी सयोग के लिये कोई स्थान नही है, सब कही व्यवस्था है, सब कही नियमों का 
राज्य है, मले ही इन नियमों को जानने के कारण हमे कोई घटना आकस्मिक 
दिखलाई पडती हो । 

(२) नियमों से व्यास्या--प्रकृत्ति के विभिन्‍न क्षेत्रों के नियम समप्टि के 
अग के समान है | सुविधा की दृष्टि से हम इन अगो को अलग-अलग मान लेते है 
किन्तु वास्तव में ये सब प्रकृति का अग होने के कारण परस्पर सम्बन्बित है । इसी- 
लिये विभिन्न विज्ञानों के नियम मिलकर एक व्यवस्था बनाते है। वैज्ञानिक प्रगति 
के साथ-साथ नये-नये नियम ज्ञात होते रहते हे किन्तु इससे नियमों की व्यवस्था में 
अन्तर नही आता और प्रकृति एक सुव्यवस्थित समष्टि बनी रहती है। 

सारांश 

नियम शब्द को तीन अर्थो में लिया जाता है--१. श्रेष्ठ व्यक्ति का आदेश, 
२. समरूपता, ३. सानदण्ड या आदर्ददों । 

प्रकृति के नियमों और अन्य नियमों सें अन्तर--१. क्षेत्र का अन्तर, 
२. परिवर्तंनशीलता में श्रन्तर, ३ उल्लंघन सम्बन्धी अन्तर, ४. प्रकृति में अन्तर, 

५ निर्माता सम्बन्धी अन्तर । 

नियमों के प्रकार---१. स्वयंसिद्धियाँ--ये वास्तविक, सामान्य और स्वयं 
प्रामाणित वाक्य हैं, २. प्रामाणिक अथवा अन्तिम नियम, ३. गौण नियम--(क) 
श्नुभवभूलक नियम, (ख) व्युत्पन्न नियम अथवा, (क) नियत और निकटतम 
सामान्यीकरण और (ख) अनुक्रम और सहअस्तित्व के गौण नियम । 

दाशनिफों ने विदव को नियमों फी व्यवस्था माना है। इस सिद्धान्त के दो 

अर्थ है, एक तो विश्व नियमो के हारा शासित है और दूसरे नियमों मे व्यवस्था है। 


. . अभ्यास के लिये प्रदन 
भए्न १. नियम शब्द के विभिन्‍न अर्थ उदाहरण देकर समझाइये | (यू० पी० वो १६६५) 


_ जि 
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३ ९ 


वर्गोकरणा 


((८,055877047707४) 


शाव्दिक अथं में वर्गीकरण से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार के तथ्यो या 

वस्तुओ को विभिन्‍न वर्गों मे बाटना हैं। कार्वेथ रीड ने वर्गीकरण की परिभाषा 

करते हुए लिखा है, “तथ्यो को उनकी समानताओ के 
वर्गीकरण की परिभाषा और विपमताओ के अनुसार इस प्रकार मानसिक समूहों 

में रखना कि उनसे कोई उद्द व्य अच्छी त्तरह से पूरा होता 
है ।? इसी से मिलती जुलती परिभाषा वेल्टन और मोनाहन ने उपस्थित की है। 
इनके अनुसार, “वर्गीकरण व्यवस्थित क्रमसस्थापन है"**। वह वस्तुओं को उनकी 
विषमता के अनुसार अलग अलग करके और उनके सादृश्य के अनुसार उनके समुदाय 
बनाने का इस प्रकार प्रयत्न-करके कि वह समुदायीकरण मे उपस्थित प्रयोजनो के 
लिये उपयोगी सिद्ध हो सके, प्रकृति की भ्रमोत्मादक विभिन्‍नता को कम करके उसे 
व्याख्या या क्रम का कुछ रूप देता है ।” 

वर्गीकरण की विशेषतायें 

वर्गीकरण की उपरोक्त परिभाषाओं में उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ 
स्पष्ट होती है--- 

(१) तथ्यों को मानसिक समूहो में रखना--वर्गीकरण भौतिक विभाजन नहीं 
है । उनमे जो तथ्यो को भिन्‍न भिन्‍न समूहो मे बाँटठा जाता हैं वे मानसिक समूह 
है । दूसरे शब्दों मे, वर्गीकरण मे समूहीकरण भौतिक न होकर मानसिक होता है । 

(२) समूहों मे वॉटना--शाव्दिक रूप मे वर्गीकरण का भर्थ ही समूहों मे 
बाँटना है। ससार मे असख्य वस्तुओ को विभिन्न समूहों मे वाटे बिना उनकी व्याख्या 
नही की जा सकती और न उनको समझा ही जा सकता है। वर्गों में वाटे जाने वाले 
बहुत से तथ्यो का हमे प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता, फिर भी उनका वर्गीकरण किया जाता 
है क्योकि वर्गीकरण समूहीकरण है । 

(३) समानताओं और विषमताओं के अनुसार वर्गाकरण--वर्गीकरण 
समानताओ अथवा विपमताओ के आधार पर किया जाता है। समान वस्तुओं को 
एक वर्ग मे रखा जाता है और विपम अथवा परस्पर भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे से 
अलग भिन्‍न वर्गो मे रखा जाता है। अस्तु, वर्गीकरण के लिये वस्तुओ की समानताओ 
और विषमताओ का पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है । यह कार्य वैज्ञानिक खोज से 

. “#5 2 गलाविे हाठपछाड ० ९08. णएा फरीथाणाशा9 8९०९एवाडए (0 "85 2 पाएं हाएपाड़ ण. बिटा3.. ण. एाथाणाणा। ब००णावाए 0 ऐला, 
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ब्र्८ तकतग्रास्त्र 


किया जाता हैं । खोज के पण्चात्‌ जिस बरतु में जो ग्रुण मालूम होते है उसे उन 
गुणों को रखने वाली वस्तुओं के वर्ग में रस दिया जाता है और उनरो भिन्‍न ग्रणो 
वाली वस्तुओं से अलग किया जाता है । 

(४) उदय को पूरा करने के लिये वर्गकिरण--तथ्यों का वर्गीकरण विश्नेप 
उद्द ब्य को पूरा करने के लिये किया जाता है । उससे भिन्‍न उद्देग्य को पूरा करने 
के लिये भिन्‍न प्रकार से वर्गकरण करना पडेगा । उदाहरण के लिए पुस्तकालय 
में पुस्तकों का वर्गीकरण विपयो के अनुसार और लेखकों के नाम के अनुसार तथा 
कभी-कभी पुस्तकों के नाम के अनुसार विभिन्‍न प्रकार से किया जाता है जिससे 
भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वर्गीकरण में ये उद्देग्य निम्नलिखित दो 
प्रकार के हो सकते हैँ :--- 

(अ) सामान्य या वैज्ञानिक उहू दघ---तथ्यों के वैज्ञानिक वर्गीकरण का उद्देथ्य 
तथ्यों को उनके प्राकृतिक वर्गों में वाँटना हैं जिससे कि उनके छिप हुए ग्रुण स्पष्ट 
हो जाएँ और उनकी प्रकृति की व्याख्या की जा सके। वैज्ञानिक वर्गीकरण का 
उदंब्य तथ्यों की जानकारी करना होता है भले ही उससे कोई व्यावहारिक प्रयोजन 
सिद्ध होता हो या न सिद्ध होता हो। बहुधा इस वर्गीकरण का उद्देश्य तथ्यों के 
सम्बन्ध में वैज्लानिक नियमों का पता लगाना होता है, इसीलिये यह सामान्य अथवा 
प्राकृतिक वर्गीकरण भी कहलाता है । 

(ब)) चिशिप्ट या व्यवहारिक उहूं इयं--पीछे जो पुस्तकालय में पुस्तकों के 
वर्गकरण का उदाहरण दिया गया है वह विभिष्ट अथवा व्यावहारिक उहंण्य को 
पूरा करने के लिये किया गया वर्गीकरण है । इसमे उदंश्य यह होता हैं कि पढने 
वाला आसानी से पुस्तक निकाल सके । लेखक के नाम के अनुसार वर्गीकरण करने 
से पढने वाला लेखक के नाम को निकालकर यह पता लगा सकता हैं कि उसकी 
कीन कौन सी पुस्तकें पुस्तकालय में हैं । पुस्तक के नाम के अनुसार वर्गीकरण से 
पुस्तक का नाम न्ात होने पर पढने वाला उसके लेखक का नाम पता लगा सकता 
है । विपयो के अनुसार वर्गीकरण करने से पढने वाला विश्ञेष विषय के समस्त कार्डो 
को एक साथ देखकर यह जान सकता है कि पुस्तकालय में उस विपय पर कौन कौन 
सी पुस्तक उपलब्ध है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यापारिक सस्थानों, बडी बड़ी 
दुकानो और जनरल स्टोर्स में वस्तुओ का व्यावहारिक उहंब्य से मलग अलग वर्गी- 
करण किया जाता है । 

वर्गीकरण के प्रकार 

वर्गीकरण की उपरोक्त विशेपताओं से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य रूप 
से वर्गकिरण दो प्रकार का हो सकता है प्राकृतिक और क्रत्रिम वर्गीकरण । प्राकृतिक 
वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण होता है। दूसरी ओर क्लत्रिम वर्गीकरण व्यावहारिक 
वर्गीकरण होता हैं । 

(१) बेज्ञानिक अथवा प्राकृतिक वर्गाकरण--इस वर्गीकरण मे अधिकतम 
और महत्वपूर्ण समानताओं के आधार पर तथ्यो को उनके प्राकृतिक वर्गों में बाटा 
जाता है। स्मरण रहे कि समानताओ का महत्वपूर्ण होता आवश्यक है। यह महत्व- 
पूर्ण समानता क्या है, इसकी व्यार्पा करते हुए मिल ने लिखा है, “जो स्वय या 
अपने प्रभावो के द्वारा किसी वर्ग की वस्तुओ को अधिक से अधिक एक दूसरी के 
समान और अन्य वर्गों की अन्य वस्तुओं के असमान बनाती हो, जो उन वस्तुओं के 


ढ्ब 
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वर्गीकरण ३२६ 


वर्ग को अधिक से अधिक प्रखरता प्रदान करती हो जो उनके अस्तित्व मे सबसे 
अधिक स्थान लेती हो । प्राकृतिक वर्गीकरण मे वस्तुओ को उसके प्राकृतिक प्रकारो 
मे रखा जाता है। ये प्राकृतिक प्रकार वे वर्ग है जिनका स्वय प्रकृति ने निर्माण किया 
है, वज्ञानिक केवल इनका पता लगाता है, वह इनकी रचना नहीं करता उदाहरण 
के लिये प्रकृति मे गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते, भेड़, बकरिया, मनुष्य, हाथी इत्यादि 
प्राकृतिक प्रकार है । कोई भी हाथी को कुत्ते या कुत्त को हाथी के वर्ग से नही 
रखता और न ऐसा करना सम्भव ही है क्योकि कुत्तो मे कुछ विशेष ग्रुण पाये जाते 
है और हाथी मे उनसे सर्वंधा भिन्‍न गुण पाये जाते है। इसलिये स्वाभाविक रूप से 
वे एक दूसरे से अलग वर्गों मे रक्खे जाने चाहिये । यह ठीक है कि आधुनिक विकास- 
वाद का सिद्धान्त यह दिखलाता है कि प्राणी एक दूसरे से भिन्‍न नहीं है क्योकि 
उनका एक दूसरे से विकास हुआ है किन्तु एक बार किसी विशेष प्राणी से उत्परि- 
वतन के द्वारा नवीन प्राणी का जन्म हो जाने के बाद इस नवीन प्राणी को पिछले 
वर्ग मे नही रखा जा सकता । अस्तु, विकासवाद के सिद्धान्त से प्राकृतिक प्रकार का 
सिद्धान्त खण्डित नही होता । वैज्ञानिक लोग जब किसी विशिष्ट प्रकार का जीव, 
धातु, वस्तु अथवा अन्य कोई तथ्य देखते है तो उसे उसके विशिष्ट ग्रुणो के अनुसार 
प्राकृतिक वर्ग में रख देते है । यह वैज्ञानिक वर्गीकरण है । 

(२) कन्निस वर्गोकरण---कृत्रिम वर्गीकरण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट 
है, प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक वर्गीकरण नही होता । इसमे व्यक्ति अपनी इच्छा 
के अनुसार अपने विशिष्ट व्यावहारिक उद्दश्य को पूरा करने के लिये तथ्यो का 
वर्गीकरण करता है । इसका एक उदाहरण पुस्तकालय मे किताबो का वर्गीकरण है 
जो भिन्न-भिन्न उद्दे श्यो को लेकर अलग-अलग प्रकार से किया जाता है । इसी प्रकार 
कृषि शास्त्री अथवा वनस्पतिश्ास्त्री और वैद्य पौधो के भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से वर्गी- 
करण करते हे क्योकि उनके उहूेद्य भिन्‍न-भिन्‍न होते है। जबकि वनस्पति शास्त्री 
का उहँ श्य पौधों को उनके प्राकृतिक वर्गो मे रखना है, कृषि शास्त्री कृषि के दृष्टि- 
कोण से पौधो को वर्गो मे बाटता है | वैद्य औपधि के ग्रुण वाले पौधो को अन्य 
पौधो से भिन्‍न वर्ग मे रखकर इन औषधीय पौधो को अन्य वर्गो मे बाठता है । 

वेज्ञानिक ओर कृत्रिम वर्गीकरण में अन्तर 

वैज्ञानिक अथवा स्वाभाविक और कृत्रिम वर्गीकरण के उपरोक्त विवेचन से 
उनमे निम्नलिखित अन्तर स्पष्ट होते है :-- 

(१) उद्द श्य का अन्तर--जबकि वैज्ञानिक वर्गीकरण का उदंधण्य सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करना है अथवा वैज्ञानिक तथ्यो का पता लगाता है, कृत्रिम वर्गीकरण 
का उहंब्य किसी व्यावहारिक लक्ष्य को पूरा करना होता है। पहले प्रकार का 
उदाहरण वनस्पतिश्ञास्त्री द्वारा किया गया वर्गीकरण है । दूसरे प्रकार के वर्गीकरण 
का उदाहरण पुस्तकालय मे पुस्तको का वर्गीकरण है । 

(२) आधार का अन्तर--जब कि वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार वस्तुओं 
की अधिकतम और महत्वपूर्ण समानताये है, कृत्रिम वर्गीकरण मे ऊपरी भौर अना- 
वद्यक बातो को ही वर्गीकरण का आधार बना लिया जाता है । 

..] ०, हठढ एाली एप्प ग्र०/, शान 09५9 तिथाउ८ ए९5 0 9ए छाशा 
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४३० तकंधारत 


(३) मानसिक अथवा यथा बर्गफ़रण---जब कि वैज्ञानिक वर्गकिरण सर्दव 
मानसिक वर्गोकरण होता है, कृत्रिम वर्गीकरण यथाथे वर्गीकरण भी होता है 
उदाहरण के लिये पुस्तकालय में पुरतकों का वर्गीकरण करके अलग-अलग आगमारियों 
में र॒या जाता हु । 

(४) निश्चित और अनिश्चित वर्गोफरण--र्वज्ञानिक वर्गीकरण निन्चित होते 
है क्योंकि वे प्राकृतिक वर्गीकरण होते है । उनको मनुप्य नहीं बनाता बल्कि प्रकृति 
बनाती है इसलिये मनुण्य अपनी इच्छानुसार उनमे परिवर्तन नहीं कर सकता | 
दूसरी ओर कृत्रिम वर्गीकरण अनिश्चित होते है क्योकि उड्ं व्य बदल जाने पर उनमें 
परिवर्तन फिया जा राकता है | ये वर्गीकरण अनिश्चित होते है तयोकि उद्दं ब्य बदल 
जाने पर उनमे परिवतंन किया जा सकता है। ये वर्गीकरण मनुष्य द्वारा बनाये हुए 
होते है, इसलिये इनमे मनुष्य सुविधानुसार परिवर्तत कर सकता हे । 

(५) समानताओं ओर विपमताओ की संस्या--वैज्ञानिक और क्षुत्रिम 
वर्गीकरण में एक अन्य अन्तर यह बतलाया जाता है कि जब कि वैज्ञानिक वर्गीकरण 
बहुत सी समानताओ और विपमताओ के आधार पर किया जाता है कृत्रिम वर्गी- 
करण कुछ थोडी सी समानताओों अथवा विपमताओं के आधार पर कर लिया जाता 
हैं । उदाहरण के लिये कुत्ते और भेडिये का वैज्ञानिक वर्गीकरण इनमें सुधम समानताओं 
और विभिन्नताओ के आधार पर किया गया है जबकि सवारियों का वैल गाडी, 
साईकिल, मोटर, रेल, जलपोत और वायुयान मे विभाजन झूत्रिम वर्गीकरण का 
उदाहरण है जिनमे जमीन, वायु अथवा जल में चलने के आधार पर या गति के 
आधार पर वर्गीकरण किया जाता है । 

प्ररूप द्वारा या परिभाषा द्वारा वर्गीकरण 

कुछ तर्कशास्त्रियों ने प्ररूप द्वारा अथवा परिभाषा द्वारा वर्गीकरण में अन्तर 
किया हैं। व्हेवेल के अनुसार वर्गीकरण प्रद्प के अनुसार होता है| उसने लिखा 
है, “प्राकृतिक वर्गों का सर्वोत्तम वर्णन उनकी सीमा सूचक किसी परिभाषा के द्वारा 
नही बल्कि उन्तके केन्द्र को बतलाने वाले एक प्ररुप के द्वारा होता है । किसी प्राकृ- 
तिक वर्ग का प्ररूप वह उदाहरण हे जिसमे कि उस वर्ग की सभी मुख्य और आव- 
श्यक बाते एक विशेष मात्रा मे उपस्थित हो*'**प्राकृतिक वर्ग किसी बाहरी सीमा 
द्वारा नही बल्कि प्ररूप के द्वारा निर्धारित होता है |” 

दूसरी ओर मिल ने वर्गीकरण को परिभाषा पर भाधारित माना हे । मिल 

के अनुसार वर्गीकरण का आधार किसी वर्ग की परिभाषा ही होनी चाहिये क्योंकि 
परिभाषा मे किसी वर्ग की आवश्यक विशज्ेपत्ताओं को निश्चित किया जाता है और 
इन विशेपताओं को रखने चाली वस्तुओ को एक ही वर्ग मे रखा जाना चाहिये । 
प्ररूप से केवल यह पत्ता चलता हैँ कि दी हुई वस्तु किस वर्ग मे रखी जायेगी किन्तु 
उम वस्तु को विशेष वर्ग मे रखना उचित है या नहीं इसका पता उसकी परिभाषा 
से ही चल सकता हैं। इस प्रकार प्ररूप से वर्गीकरण का सुझाव मात्र मिलता है, 
उसका निरचय नही होता । वर्गीकरण का निश्चय करने के लिये परिभाषा का ज्ञान 
आवश्यक है । 

वर्गीकरण के आधार के विपय में उपरोक्त दोनों मत भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोण 

से महत्वपूर्ण हे । वर्गीकरण का मिल का मत उसके वैज्ञानिक रूप को दिखलाता 
है जिसमे परिभाषा के बिना प्राकृतिक प्रकारों का पता नही लगाया जा सकता । 
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वर्गीकरण ३३१ 


अस्तु, न्यायशज्ञास्त्र की दृष्टि से मिल का मत अधिक उचित है भर्थात्‌ यह कहना 
अधिक अच्छा है कि वर्गीकरण को परिभाषा पर आधारित ' होना चाहिये । दूसरी 
ओर व्हेवेल का मत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। अपने क्रमश. विकास 
मे जब बालक विभिन्न पदार्थों या प्राणियो का वर्गीकरण करता है तो उसे परिभाषा 
का पता नही होता, वह तो प्ररूप के आधार पर ही वर्गीकरण करता है। इसी 
प्रकार सामान्य व्यक्ति को विभिन्‍न तथ्यों की परिभाषा का पता नही होता और वह 
प्ररूप के आधार पर ही वर्गीकरण करता है। अस्तु व्हेवेल का मत वर्गीकरण के 
लौकिक रूप से सम्बन्ध रखता है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि जबकि मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से हम अधिकतर प्ररूप के आधार पर वर्गीकरण करते है, वैज्ञानिक 
दृष्टि से हमे परिभाषा के आधार पर वर्गीकरण करना चाहिये । 
सक़म वर्गीकरण 
(टाब्डआीटकांणा 99 ' 5 07९8) 

साधारण वर्गीकरण में तथ्यों को समानताओ और विपमताओ के आधार 
पर विभिन्‍न वर्गो मे रखा जाता है। समानताओ के आधार पर वस्तुओ का वर्गी- 
करण करने मे यह देखा जाता है कि चिभिन्न वस्तुओं में वह समानता विभिन्‍न 
मात्राओं मे रहती है । समानता की मात्रा के अनुसार तथ्यों को भिन्न-भिन्न वर्गों मे 
बाँटता सक्रम वर्गीकरण कहलाता है। मिल के अनुसार सक्रम वर्गीकरण में निम्न- 
लिखित दो बातें होनी आवश्यक है--- 

(१) किसी भी मात्रा मे एक विशेष समानता रखने वाली वस्तुओं को एक 
बड़े वर्ग मे रख दिया जाता है । 

(२) अब इन वस्तुओ को समानता की मात्रा के अनुसार क्रमवद्ध कर दिया 
जाता है जिसमे सर्वोच्च मात्रा रखने वाली वस्तु सबसे ऊपर और न्यूनतम मात्रा 
रखने वाली वस्तु सबसे अन्त मे रखी जाती है। उदाहरण के लिये चेतना के गुण 
के अनुसार तथ्यों को मनुष्यों, पशुओ और पेड, पौधो के वर्गों मे वाँठा जा सकता 
है। इनमे मनुष्यों मे सबसे अधिक चेतना होने के कारण उनको सबसे पहले और 
पेड पौधों में सबसे कम चेतना होने के कारण उनको सबसे बाद में रखा जायेगा । 
पशुओ में भी विभिन्‍न स्तर के पशुओं मे चेतना में क्रमश. अन्तर किया जा सकता 
है। सक्रम वर्गीकरण विशेष परिस्थितियों मे लाभदायक सिद्ध होता है । इससे यह 
मालूम हो जाता हैं कि समान गुण रखने वाले तथ्यो में से किस मे वह ग्रुण' सबसे 
अधिक मात्रा मे है और किसमें सबसे कम मात्रा मे है। उदाहरण के लिये विपयो 
के सक्रम वर्गीकरण से अधिकतम घातक विप और न्यूनतम घातक विष का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है । 

वर्गोकरण के नियम 

तकंश्ञा स्त्रियों ने तकंयुक्त वर्गीकरण मे निम्नलिखित नियमों का पालन करना 
आवश्यक माना है--- 

(१) अधिकतम और महत्वपूर्ण समानताओं के अनुसार वर्गीकरण---मिल 
ने वर्गीकरण के सिद्धान्त को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। वर्गीकरण बहुत 
कम अथवा अनावश्यक समानताओ या विपमताओ के आधार पर नहीं होना 
चाहिये। उसको वैज्ञानिक बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वह अधिकतम और 
महत्वपूर्ण समानताओ के आधार पर हो। जिन वस्तुओ में अविक से अधिक और 
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३३२ तकंभारत्र 


महत्वपूर्ण समानतायें पाय्री जाती हो उन्हें एक वर्ग में रवा जाता चाहिये। कभी- 
कभी व्यावहारिक दृष्टिकोण से कुछ थोड़ी सी और ऊपरी समानताओ के आधार पर 
भी वर्गीकरण किया जा सकता है किन्तु यह वर्गीकरण व्यावहारिक दृष्टि से लाभ- 
दायक होते हुए भी वैज्ञानिक दृष्टि से किसी काम का नहीं होता । 

(२) निर्मित वर्गों में आवश्यक समानता और विषमता के श्रनुसार सम्बन्ध 
जोड़ना--वैज्ञानिक वर्गीकरण का दूसरा आवश्यक नियम यह है कि वर्गीकरण से 
मिले हुए वर्गों को उनकी समानता और विपमता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे 
से सम्बन्धित कर दिया जाये। जिन वर्गों में समानता अधिक हो वे एक दूसरे से 
समीप रक्‍्खे जाये और जिनमें समानता कम तथा विपमता अधिक हो उनको एक 
दूसरे से दूर रखना चाहिये । दूसरे घब्दों मे, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गों के परस्पर 
सम्बन्ध को निश्चित करना भी आवश्यक है । 

(३) क्रमपूर्वक नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना--वैज्ञानिक वर्गीकरण में नीचे 
से ऊपर की ओर क्रमपूर्वक बढते हुए वर्गीकरण किया जाना चाहिये और यह प्रक्रिया 
तब तक चलती रहनी चाहिये जब तक कि अधिकतम व्यापक वर्ग प्राप्त न हो जाये । 
यह अधिकतम व्यापक वर्ग राज्य (78007) कहलाता है। उदाहरण के लिग्रे 
प्राणी जगत या प्राणी राज्य (#ग्रांगर्श (तरष्ट00ग) सबसे अधिक व्यापक वर्गीकरण 
है जिसको कम व्यापक वर्गों मे बाँदठा जा सकता है जैसे पृष्ठ चथी और अप्र॒प्ठ वंधी । 
इनमें भी पृष्ठ वच्ची जीवो को तीन वर्गों में वादा जा सकता है स्तनपायी, सीराडा 
और मत्स्याकार । इनमें भी स्तनपायी वर्ग को नाल से उत्पन्न होने वाले और नाल 
से न उत्पन्न होने वाले दो वर्गो मे वाँटा जा सकता है । इनसे से नाल से उत्पन्न होने 
वाले पशञ्चुओ को आगे अनेक वर्गों में बाँठा जा सकता है । इस प्रकार वर्गीकरण करते 
हुए हम किसी विशेष पशु तक पहुँच सकते है जो कि सबसे छोटा वर्गीकरण होगा । 
यह सबसे छोटा वर्ग प्रकार (४7०) कहलाता है। प्रकार से बड़ा वर्ग उपजाति 

(576८65) और उपजाति से वडा वर्ग जाति (50॥०) कहलाता है | जाति के 
ऊपर श्रेणी ((95$) श्रेणी से ऊपर उपराज्य (509 ताए्त०ा) और उपराज्य से 
ऊपर राज्य होता है। संक्षेप मे, वर्गीकरण का यह क्रम निम्नतिखित तालिका से 
समझा जा सकता है-- 
राज्य---जन्तु जगत 


उपराज्य---पृष्ठ वी 

श्रेणी--स्तन पायी 

जाति--नाल से उत्पन्न होने वाले 

उपजाति--चौदस्ते, कुतरने वाले, मांस भुज, खुर वाले 


| इत्यादि । 
प्रकार--सिंह, बाघ, चीता, पीयूमा, लिक्स, बिल्ली आदि । 


वर्गीकरण और ताफिक विभाजन 
ताकिक विभाजन मे किसी वर्ग का उपवर्गो में विभाजन किया जाता है । 
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वर्गीकरण ३३३ 


यह विभाजन किसी ग्रुण के आधार पर होता है। इस ग्रुण को लेकर उस गुण को 
रखने वाले तथ्यों को उन तथ्यो से अलग किया जाता है जिनमें वह ग्रुण नही 
पाया जाता । दूसरी ओर वर्गीकरण में वस्तुओं को उनके वर्ग मे रखा जाता है । 
इस प्रकार विभाजन मे अधिक साम्षान्य से कम सामान्य की ओर प्रगति होती है 
जबकि वर्गीकरण में कम सामान्य से अधिक सामान्य की ओर चलते है। भस्तु 
विभाजन निगमनात्मक होता है और वर्गीकरण आगमनात्मक होता है। जबकि 
विभाजन आकार विषयक है वर्गीकरण द्रव्य विषयक है । दूसरे शब्दों मे, विभाजन 
प्रत्ययात्मक होता है और वर्गीकरण वास्तविक व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। 
विभाजन एक विदश्लेषणात्मक प्रयास है और वर्गीकरण सरलेषणात्मक प्रयत्न 
है। विभाजन मे एक जाति को उप्तकी उपजातियों मे विभाजित किया जाता है 
जबकि वर्गीकरण मे अनेक वस्तुओ को समानता अथवा विषमता के आधार पर 
वर्गो मे रखा जाता है। विभाजन मे जाति और उपजाति छाब्द आपेक्षिक होते है 
अर्थात्‌ एक ही वर्ग को कम व्यापक वर्ग की दृष्टि से जाति और अधिक व्यापक वर्ग 
की दृष्टि से उपजाति कहा जा सकता है किन्तु दूसरी ओर वर्गीकरण में दो विभिन्न 
अपिक्षिक दृष्टियो से एक ही वर्ग को जाति और उपजाति नही कहा जा सकता । जो 
वर्ग जाति होता है वह सेव जाति रहता है और जो उपजाति होता है वह उपजाति 
ही कहा जाता है। इस प्रकार वर्गीकरण मे अनापेक्षित और निद्चित वर्ग होते है । 
सक्षेप मे, ताकिक विभाजन और वर्गीकरण मे मुख्य अन्तर निम्नलिखित है--- 


(१) विभाजन निगमनात्मक और वर्गीकरण आगमनात्मक है । 

(२) विभाजन विश्लेषणात्मक और वर्गीकरण सश्लेपणात्मक है । 

(३) विभाजन आकार विषयक और वर्गीकरण द्रव्य विपयक है । 

(४) विभाजन मे वर्ग आपेक्षिक और वर्गीकरण मे अनापेक्षिक होते है । 


(५) विभाजन में ऊपर से नीचे की ओर और वर्गीकरण में नीचे से ऊपर 
की ओर चलते है । 

(६) वर्गीकरण विभाजन की अपेक्षा कठिन होता है । 

(७) जबकि विभाजन में यह निशचयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह ठीक 
है वर्गीकरण की सत्यता का निश्चय अत्यन्त कठिन है क्योकि हो सकता है कि जिस 


समानता अथवा विपमता को आज हम आवश्यक समझते है वही कालान्तर मे 
अनावश्यक सिद्ध हो । 


वर्गीकरण और परिभाषा 
पीछे बतलाया जा चुका है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण परिभाषा पर आधारित 
होता है । अस्तु, वर्गीकरण का परिभाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । किन्तु जब कि 
वर्गीकरण किसी पद के निरंश से सम्बन्धित होता है परिभाषा उसके ग्ुणा्थ से 
सम्बन्ध रखती है । जबकि वर्गीकरण में हम वस्तुओ को वर्गो में बॉटते है, परिभाषा 
में उनके आवश्यक गुण निर्धारित किये जाते है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम वर्गीकरण 
का परिभाषा 'से कोई सम्बन्ध नहीं होता है क्योंकि यह विश्ञेप उहँश्य को लेकर 
ऊपरी समानता के आधार पर किया जाता है । 
कृत्रिम वर्गोकरण के लाभ 
वर्गीकरण के लाभ अथवा उपयोग को समझने के लिये क्रत्रिम और वैज्ञानिक 
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३३४ तकंशारत्र 


वर्गीकरण के लाभो को अलग अलग देखना चाहिग्रे। क्लत्रिम वर्गीकरण के लाभ 
अथवा उपयोगिताये निम्नलिखित है 
7: 


(१) सुविधाजनक वर्गकिरण--हक्षत्रिम वर्गीकरण सुविधाजनक होता है 
उदाहरण के लिये पुस्तकालय मे पुस्तकों के वर्गीकरण के कारण पढने वाले को 
पुस्तको को ढूँढने में सुविधा होती है। इस वर्गीकरण के अभाव मे पुस्तको को 
दुंढना बहुत कठिन हो जायेगा । 


(२) समय की बचत--विभिन्‍न व्यवसायी और दुकानदार अपने माल को 
विभिन्‍न प्रकार से क्रमबद्ध करके दकान में लगाते इससे वे आवश्यकता पड़ने पर 
दुकान में से आसानी से चीज निकाल कर ग्राहक को दे देते हैं। जो लोग ऐसा नहं 
करते उन्हे कोई भी वस्तु ढँदढने मे वडा समय लगता है । घर में कुधल ग्रृहणी विभिन्न 
वस्तुओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग वर्गीकरण करके रखती है 
जिससे जरूरत पडने पर वह किसी भी वस्तु को तुरन्त निकाल लेती है । इस प्रकार 
कृत्रिम वर्गीकरण से समय की बचत होती है । 


(३) सुन्दरता और व्यवस्था बढाने वाला--पुम्तकालय में पुस्तकों के वर्मी 
करण से ओर दुकानों में वस्तुओं के वर्गीकरण से तथा घर में घर के रामान के 
वर्गाकरण से सुन्दरता और व्यवस्था आ जाती है । 

वज्ञानिक वर्गोकरण की उपयोगता 

वैज्ञानिक वर्गीकरण की उपयोगिता या लाभ निम्नलिखित है--- 

(१) व्याख्या करने में सहायता--करार्वेथ रीड ने वर्गीकरण के दो मुख्य 
उपयोग बतलागये है, एक तो व्याख्या करने मे सहायता थौर दूसरे स्मृति में सहायता 
पहले उपयोग का वर्णन करते हुए कार्वेव रीड ने लिखा हैं, “वर्गीकरण का पहला 
उपयोग यह है कि वह प्रकृति के तथ्यो को अच्छी तरह समझने में सहायक है**"*** 
क्योकि अच्छी तरह समझने के लिये वस्तुओं को समानताओमो और विपमतानों 
को देखना और समझना होता है और इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से करने में 
गुणों के नये-नये सम्बन्ध प्रकट होते रहते है ।” इस प्रकार व्याख्या और वर्गीकरण 
दोनो में वस्तुओं में समानताओं और विपमताओ की परीक्षा की जाती है। व्याख्या 
में इस परीक्षा का उद्देश्य कारणों और नियमों का पता लगाना होता है जबकि 
वर्गीकरण में उसका उद्देष्य उन्हे अलग अलग समूहों मे रखना होता है। इन दोनो 
ही कार्यो में हमे सतोप प्राप्त होता है। एक से दूसरे में सहायता मिलती है । 
व्याख्या हो जाने से वर्गीकरण सरल हो जाता है और वर्गीकरण हो जाने से व्याख्या 
की जा सकती है । किसी घटना का कारण ज्ञात हो जाने से उसे किसी वर्ग मे रखने 
में आसानी होती है । दूसरी ओर वर्गीकरण सम्भव होने से किसी वस्तु की व्यास्या 
की जा सकती है । 


२) स्मृति में सहायक--वैज्ञानिक वर्गीकरण वस्तुओ को याद करने में 
सहायक होता है क्योकि वर्गीकरण की सहायता से वहत सी वस्तुओं को कुछ थोड़े 
से वर्गों में वाँठा जा सकता है। इन वर्गों को याद रखने से वस्तुओ के गुण याद 
रहते है । उदाहरण के लिये यदि हमे यह ज्ञात है कि अमुक जीव अमुक वर्ग में आता 
है तो केवल इसी ज्ञान के बाधार पर हमे उसकी विशेषताये याद रहगी ! 
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वर्गीकरण २१२५ 


वर्गोकरण की सीमाये न्‍ 

अन्त में वर्गीकरण की सीमाओ का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। सक्षेप 
मे वर्गीकरण की मुख्य सीमाये निम्नलिखित है--- 

(१) उच्चतम वर्गों का वर्गोकरण नही हो सकता---वर्गीकरण कम सामान्य 
से अधिक सामान्य की ओर चलता है। इसमे कम सामान्य वर्ग को अधिक सामान्य 
वर्ग मे रखा जाता है किन्तु उच्चतम वर्ग से अधिक सामान्य वर्ग कोई नही होता 
इसलिये उसका वर्गीकरण करना सम्भव नही है। इसी प्रकार सामान्य सत्यो का 
भी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योकि उनसे अधिक सामान्य कोई सत्य 
नही होने । 

(२) सीमावृत्ति चस्तुओं का वर्गीकरण नहीं होता--कुछ वस्तुये ऐसी होती 
हैं जिनमे कुछ विशेपताये एक वर्ग की और कुछ विश्येपताये दूसरे: वर्ग की होती है । 
उदाहरण के लिये स्पन्ज में जन्तु और वनस्पति दोनो ही के गुण दिखलाई पड़ते है । 
जेली में ठोत और तरल दोनो ही पदार्थों की विशेपताये पाई जाती है। अनेक 
पुम्तके ऐसी होती है जो इतिहास की पुस्तकों होने के साथ साथ दर्शन अथवा 
साहित्य अथवा विज्ञान की पुस्तके भी होती है। इस प्रकार की सीमावृत्ति वस्तुओं 
का वर्गीकरण करना बडा कठिन होता है । 

(३) परिभाषा के अभाव से वर्गोकरण नहीं हो सकता-प्रोफेसर जेवोन्स के 
अनुसार, वर्गीकरण और ठीक ठीक ज्ञान की सीमसाये एक ही है। दूसरे शब्दों मे 
जिन वस्तुओं का हमे ठीक ठीक ज्ञान नही हे उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया 
जा सकता । ये वे वस्तुये है जिनकी परिभाषा नही की जा सकती क्योकि परिभाषा 
करने के निये वस्तुओं के गुणों को निश्चित करना पडता है। अस्तु, जिन वस्तुओं 
की परिभाषा नही की जा सकती उनका वर्गीकरण नहीं हो सकता । 

सारां 
पे वर्गोकरण कया है--वर्गोकरण किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये समा- 
नताओं और विषमताओ के अनुसार किसी समूह के तथ्यों को मानसिक समूह में 
रखना है । 

वर्गीकरण की विद्येषताये--१ तथ्यों को मानसिक समूहों में रखना, 
२ समूहों में वॉटना, ३. समानताओ और विषमताओ के अनुसार वर्मीकरण, ४. 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिये वर्गीकरण । ये उद्देश्य सामान्य या वैज्ञानिक, विशिष्ट 
या व्यावहारिक हो सकते है । 

गे वर्गोकरण के प्रकार --१. वैज्ञानिक अथवा प्राकृतिक वर्गीकरण, २. कृत्रिम 
चर्गोकरण । वर्गीकरण के इन दोनो रूपों में अनेक अन्तर हैं--१. उद्देश्य का अन्तर 
२. आधार का अन्तर, ३. मानप्तिक अथवा यथार्थ वर्गीकरण, ४. निश्चित और 
अनिदिचत पर्गोकरण, ५. समानताओ और विषमताओं की सख्या । 

कुछ तकंशास्त्रियों ने प्ररूप द्वारा अथवा परिभाषा द्वारा वर्गीकरण में अन्तर 
किया है। मनोवेज्ञानिक दुष्टि से प्ररूप द्वारा वर्गीकरण और वैज्ञानिक दृष्टि से 
परिभाषा हारा वर्गीकरण अधिक उपयुक्त है । 


. सक्रस वर्गीकरण---समानता की मात्रा के अनुसार तथ्यों को विभिन्‍न बर्गो 
से बॉटना सक्रम्त वर्गोकरण कहलाता है । 
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३१३६ तव॑शास्त्र 


वर्गीकरण के नियम--१. अधिकतम और महत्वपुर्ण समानताओं के अनु- 
सार वर्गीकरण, २. मिमित वर्गों में आवश्यक समानता ओर विपमता के अनुसार 
सम्बन्ध जोड़ना, ३ कऋमपूर्वक नीचे से ऊपर फी ओर बढ़ना । 

वर्गीकरण ओर ताकिक विभाजन--१ विभाजन भिग्रमनात्मक ओर 
वर्गीकरण आगभनात्मक है, २. विभाजन विश्लेषणात्मक ओर वर्गीकरण संब्लेषणा- 
त्मक है, ३. विभाजन आकार विषयक ओर वर्गीकरण द्रव्य विषयक है, ४. विभाजन 
में वर्ग आपेक्षिक और वर्गीकरण में अनापेक्षिक होते हैं, ५. विभाजन में ऊपर से 
नीचे और वर्गोकरण में नीचे से ऊपर चलते हैं, ६. वर्गोकरण विभाजन की अपेक्षा 
कठिन है । इसी प्रकार वर्गीकरण और परिभाषा में भी अन्तर है । 

वर्गीकरण के लाभ--१- सुविधाजनक वर्गोकरण, रे. समय की बचत, 
३. सुन्दरता और व्यवस्था बढ़ाने बाला । 

वज्ञानिक वर्गीकरण की उपयोगिता--१. व्याख्या करने में सहायता, 
२. स्पृति में सहायता । 

वर्गोकरण की सीमायें--१. उच्चतम वर्गों का वर्गीकरण नहीं हो सकता, 
२. सीमावृति वस्तुओ का वर्गीकरण नहीं होता, ३. परिभाषा के अभाव में वर्गीकरण 
नहीं हो सकता । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 
प्रश्न १. वर्गीकरण का स्वरूप क्‍या हैं ? वर्गीकरण के विभिन्‍न प्रकारों की न्यास्या कीजिये । 
प्रश्न २, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये--- 
(अ) परिभाषा द्वारा वर्गीकरण, (आ) उदाहरण द्वारा वर्गकिरण, (४) सक्रम 
वर्गीकरण । 
प्रश्न ३ विभाजन और वर्गीकरण की परिभाषा कीजिये | इनका परिभाषा से क्या सम्बन्ध है 
समझा कर लिखिये । 
प्रश्व ४. वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या-क्या हैं ? उससे हमे वैज्ञानिक गवेषणा में क्या 
सहायता मिलती है ? 
प्रशन ५, वैज्ञानिक वर्गीकरण का स्वरूप समझाइये और उसके नियमों तथा सीमाओं को 


समझाइये । (यू० पी० बोर्ड १६६६) 
प्रएन ६ वर्गीकरण के लाभ तथा नियमों को सक्षेप मे लिपिये । वर्गीकरण का ताकिक विभाजन 
तथा परिभाषा से क्या सम्बन्ध है ? (यू० पी० वोर्ड १६६८) 


प्रश्न ७. वैज्ञानिक वर्गीकरण किसे कहते हैँ ? विभाजन से इसका अन्तर समझाइये। हे 
(यू० पी० बोर्ड १९५६) 


प्रश्न ८5. वर्गीकरण का स्वरूप वया है ? ताकिक विभाजन वर्गीकरण से किस प्रकार भिन्न है? 
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३२ 


शब्दीकरश ओर नामकररण 


(ऋषशाभार0ा,06५ & ॥२0०/५0२९ 0702४) 


नाम में क्या है ? इस फूल को आप गुलाब क्यों कहते है और उस पशु को 
गाय क्यो कहा जाता है ? गुलाब और गाय शब्दों से आपको क्‍या लाभ होता है? 
चमेली के फूल को किसी भी नाम से पुकारिये. वह मीठी ही खुशबू देगा, फिर 
नाम का फूल से क्‍या सम्बन्ध है? तकंशास्त्र मे शब्दीकरण और नामकरण के 
परस्पर सम्बन्ध और भागमन मे इनकी उपयोगिता पर विचार किया जाता है। 
भाषा का विचारों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । भाषा के अभाव मे विचार नही हो सकते 
भाषा के माध्यम से विचार व्यक्त किए जाते है । भाषा के द्वारा विचार परम्परागत 
रूप मे एक पीढी से दूसरी पीढी को दिये जाते है । समृद्ध भाषा वह मानी जाती है 
जिसमे भिन्न-भिन्न क्रियाओं के लिये भिन्न-भिन्न शब्द पाए जाते है । अस्तु विकासमान 
भाषाओं में नई-नई क्रियाओ के लिये बराबर नए नए क्षेत्र खुलते रहे है और नए 
नए विज्ञानो का प्रादुर्भाव होता रहा है । इन विज्ञानों में नई नई वस्तुओ, उनके 
गुणो और प्रक्रियाओं की खोज होती रही है। इनमे से प्रत्येक का सकेत करने 
के लिये नए नए शब्द गढे जाते रहे है और पारिभाषिक पदावली की यह रचना 
कभी भी नही रुकती । भारत को ही लीजिए तो हिन्दी साहित्य के सेकडो सालो के 
विकास के बावजूद भी आजकल बराबर नए नए पारिभापिक शब्दों की रचना की 
जा रही है क्योकि पादचात्य वैज्ञानिक साहित्य को हिन्दी भाषा में उपलब्ध करने के 
लिये यह आवश्यक है । 

इस दृष्टि से सस्क्ृत भापा बहुत सम्रृद्ध मानी जाती रही है। उसमे किसी 
भी बात को व्यक्त करने की अनन्त शक्ति है। उसमे विभिन्न सवेगो, अनुभूतियो, 
परिस्थितियों ओर घटनाओं का सजीव चित्र खीचा जा सकता है । इसी प्रकार 
अग्रेजी भापा भी बहुत समृद्ध भाषा मानी जाती रही है क्योकि इस भाषा में विशाल 
वज्ञानिक साहित्य की रचना की गई है । 


शब्दीकरण क्‍या है ? 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्येक समृद्ध भाषा मे पारिभाषिक पदा- 
वली की भरमार होती है । यह शब्दीकरण अथवा पारिभाषिक पदावली क्‍या है? 
शब्दीकरण वस्तुओ के अवयवो, गुणो और क्रिया प्रक्रियाओ के वर्णन के लिये 
निद्चित नामो का समूह है । स्पष्ट है कि शब्दीकरण सामान्य पदावली से भिन्न है। 
लोकिक पदावली मे वस्तुओ के विभिन्न भागों और क्रियाओं के लिये निश्चित 
और एक दूसरे से भिन्न शब्दों का प्रयोग नही किया जाता। दूसरी ओर वैज्ञानिक 
पदावली मे प्रत्येक वस्तु, उसके भाग, गुण और क्रिया के लिये निश्चित और भिन्न 
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३१८ तर्वभास्भ 


शब्दों की आवश्यकता होती है। ऐसा न होने पर विचार में गडबड़ी हो जाती है 
और विज्ञान का प्रयोजन सिद्ध नही होता । गव्दीकरण वैज्ञानिक पदावली है। उसमे 
कोई भी नई वस्तु, ग्रुण अथवा क्रिया स्पष्ट होने के साथ उसके लिये नवीन घब्द 
की रचना की जाती है। संक्षेप मे, शब्दीकरण मे निम्नलिखित प्रकार के गब्दो का 
समावेश किया जाता है-- 

(१) विभिन्‍न अवयवों के लिये शब्द--जैसाकि पीछे बतलाया जा चुका है, 
विभिन्‍न विज्ञानों मे विभिन्‍न वस्तुओ के विभिन्‍न अवयवों के लिये भिन्न-भिन्न शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है जैसे पौधे मे जड, तना, शाखे, डण्ठले, पत्तियाँ, फल, फूल, 
पराग आदि पाये जाते है। इसी प्रकार पशु शरीर में हाथ पर, सिर, अखि, कान, 
नाक, हृदय, स्नायु, ग़ुर्दा, तिल्‍ली इत्यादि विभिन्न अवयवो के विभिन्न नाम पाये जाते 
है । इसी प्रकार विभिन्न भौतिक और सामाजिक विन्नानों में विभिन्न वस्तुओं के 
विभिन्न अगों का सूक्ष्म विदलेषण किया गया है और प्रत्येक अवयव को भिन्न नाम 
दिया गया हैं। जब कभी किसी वस्तु में कोई नया अवयव पता लगता है तो तुरन्त 
शव्दीकरण के द्वारा उसको नया नाम दिया जाता हे । 

(२) विभिन्‍न गुणों के लिये नाम--विशिन्न वस्तुओ मे भिन्न-भिन्न ग्रुण पाए 
जाते है। शब्दीकरण की प्रक्रिया मे इन गुणो को अलग-अलग नाम दिये जाते है जैसे 
स्वाद खट्टा, मीठा, तीता आदि अनेक प्रकार का होता है । इसी प्रकार अनेक प्रकार 
के रग और आकार पाये जाते है | विभिन्न विज्ञानों मे विभिन्न वस्तुओं के गुणों में 
सूक्ष्म विश्लेषण करके उनको अलग-अलग नाम दिये गये हैं । 

(३) क्रियाओं और प्रक्रियाओं के नाम--विभिन्न वस्तुओं में अनेक प्रकार 
की क्रिया प्रक्रियायें पाई जाती है । शब्दीकरण की प्रक्रिया में इनके लिये अलग-अलग 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये मानव शरीर मे रक्त सचार, 
पाचन, इवसन, आकर्षण, प्रतिरोध, गति इत्यादि अनेक प्रकार की क्रियायें देखी 
जाती है । 

पारिभापिक शब्दावली में आने वाले विभिन्न प्रकार के नामों के समूह के 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शब्दीकरण से तात्पयें वस्तुओं के गुणों, अवयवो, 
क्रियाओं और प्रक्रियाओं का वर्णन करना है । 


नामकरण 

वैज्ञानिक दृष्टि से नामो का उपयोग परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनो रूपों में देखा 
जाता हे । परोक्ष रूप मे नाम विचार का साधन है। उससे विचार क्रिया संक्षिप्त 
हो जाती है। उसके द्वारा विचार को दूसरो पर प्रकट किया जा सकता है अथवा 
स्मृति मे रक्खा जा सकता है। अनेक नाम ऐसे है जो वडे जटिल विचारो को 
अभिव्यक्त करते है जैसे सस्क्ृति ही को लीजिये तो यह विचारों और अनुभूतियों 
तथा भावात्मक लगावो को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त करने वाला एक शब्द है 
जिसकी व्याख्या करने के लिये बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखें जाते है । इस शब्द के अभाव मे 
ज्ञान के इस क्षेत्र की विवेचना नहीं की जा सकती थी। नामो का प्रत्यक्ष वाक्य 
सामान्य वाक्य बनाने मे दिखलाई पडता है । नामो की सहायता से सामान्य वाक्य 
बनाये जाते है और उनको सुरक्षित रखा जाता है | नाम के रूप में मानव जाति के 
हजारो साल के सामूहिक अनुभव सुरक्षित रहते है । नाम हजारो सालों के परिवतेनो 
से बनते है | नामो के द्वारा ही तुलवा के परिणाम और नियम लिपिबद्ध किये जाते 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।09५ (॥8॥00॥9/८॥0/99५80॥9॥.00॥7 


शब्दी करण और नामकरण ३३६९ 


है । किन्तु विज्ञान के क्षेत्र मे नामकरण सामान्य नाम से भिन्न है। वैज्ञानिक नाम- 
करण के लिये यह आावश्यक है कि प्रत्येक महत्वपुर्ण बात को प्रकट करने के लिये 
एक ही नाम हो और प्रत्येक नाम का एक निश्चित अर्थ हो । 


नामकरण कया है ? 


नाम के उपरोक्‍त विवेचन से नामकरण का अर्थ स्पष्ट होता है। नामकरण 
अथवा नाममाला, वस्तुओ के सब वर्गों के लिये उन नामो का समूह है जो प्रत्येक 
विज्ञान की आवश्यकता के अनुसार बन जाते है । अग्रेजी के शब्द 'रंणाशाटप्रा० 
का प्रयोग नामो के समृह और नामकरण की प्रक्रिया दोनों के लिये किया गया है। 
इस शब्द का हिन्दी अनुवाद करने के नामो मे समूह के अर्थ में इसे नाममाला और 
नाम देने की क्रिया के अर्थ मे नामकरण कहा जाना चाहिये | इसी प्रकार पारिभा- 
पिक दब्दावली ॥'०७१॥700९9 शब्द का इस अर्थ में पर्याय है कि वह पारिभाषिक 
शब्दों का समूह है। दूसरी ओर इस प्रकार के शब्द बनाने की प्रक्रिया के रूप में उसे 
शब्दीकरण कहा जा सकता है। 
शब्दीकरण और तामकरण 

शब्दीकरण और नामकरण की उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि जबकि 
नामकरण वस्तुओ की जाति बतलाने वाले शब्दों का समृह है, शब्दीकरण वस्तुओं 
के अवयवों, ग्रणो और क्ियाओ का वर्णन करने वाले छाब्दों का समुह है । इस 
प्रकार ये दोनो ही नामो के समूह है। जबकि न्यायमाला में वस्तुओ के वर्गो के 
नाम आते है पारिभाषिक पदावली मे विभिन्‍न वस्तुओ के अवयवोी, ग्रुणो और 
क्रियाओं के नाम आते है । विज्ञान मे इन दोनो की ही आवध्यकता पडती है क्योकि 
वैज्ञानिक भाणा के लिये जहाँ यह आवश्यक है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण अर्थ को प्रकट 
करने के लिये एक नाम हो वहाँ यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक सामान्य नाम का 
निश्चित और स्थिर अर्थ हो । ऐसा न होने पर भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति एक ही नाम का 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ लगायेगे जिससे विचार अथवा विवाद मे वैज्ञानिकता न आ सकेगी। 
अस्तू, नामकरण और शब्दीकरण मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। नामकरण से वस्तुओ का 
वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण के बाद उनको अवयवो, गरुणो अथवा क्रियाओं की 
दृष्टि से अलग-अलग वर्गों मे बाँठा जा सकता है | नाममाला मे वर्ग और उपवर्ग 
के नाम आते है । इनकी सख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक का नाम रखना लगभग 
असम्मव है। उदाहरण के लिये अकेले पौधों के ही अब तक ज्ञात वर्गों की सख्या 
साठ हजार से भी अधिक है और यदि इनके उपवर्गो की गणना की जाये तो वह 
कई लाख बैठेगी | स्पष्ट है कि इन सबके लिये अलग-अलग शब्द रचना करना 
असम्भव है। इसके लिये कुछ विज्ञानों मे ह्विसज्ञक विधि. (छागरध्ाए प्राषग00) अप- 
नाई गई है जिसमे वनस्पति, जीव अथवा रसायन का दोहरा नाम रखा जाता है 
जिसमे से एक जाति का बोधक होता है और दूसरा विशेषण का बोधक होता है। 
रसायनशास्त्र मे यौगिको के लिये दोहरा नाम होता है जो उनकी रचना को बत- 
लाता है । हे 

उपरोक्त घनिष्ठ सम्बन्ध के बावजूद भी गव्दीकरण और नामकरण में 
महत्वपूर्ण अन्तर पाया जाता है। उदाहरण के लिये जबकि वर्गीकरण के अभाव मे 
नामकरण होना सम्भव नही है, शब्दीकरण के लिये वर्गीकरण आवश्यक नही है। 
विभिन्‍न वस्तुओ के अवयवो, गुणो और क्रियाओ के नाम वर्गीकरण के बिना भी 


5/ 58000 290] 5॥0॥ | 6।॥09५ (8॥00॥9/॥099५80॥9/॥.00॥7 
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रखे जा सकते है | दूसरी ओर, भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं की जातियों को अलग-अलग 
किए विना नामकरण सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिये रसायनशभास्त्र अथवा 
वनस्पतिशास्त्र में विभिन्‍्त रसायनों अथवा वनस्पतियों को वर्गों और उपवर्गो में 


विभाजित करके ही नामकरण किया जा सकता है । 
नामकरण ओर शब्दीकरण 

वैज्ञानिक विवेचन के लिये नामकरण और शब्दीकरण दोनों आवश्यक है । 
दोनों ही समान रूप से णब्दों की व्यवस्थायें हैं। कई बार कुछ नाम किसी एक 
विज्ञान में नामकरण माने जाते है जबकि दूमरे विज्ञान में शब्दीकरण में ग्रिने जाते 
है । उदाहरण के लिये शरीर रचनाशणास्त्र मे अस्थियाँ और अग नामकरण में गिते 
जाते हैं जबकि जीवणास्त्र मे इनकी गणना दछव्दीकरण में होती है। वैज्ञानिक 
भाषा के विकास में इन दोनों का ही विक्रास आवश्यक है। इसलिये इन दोनों की 
घतें वैज्ञानिक भाषा की जर्ते है । वैज्ञानिक भाषा के विकाम में दो बातें आवश्यक 
मानी जाती है पहली यह है कि उसमे प्रत्येक आवश्यक अर्थ को सही सही अभिव्यक्त 
करने के लिये उपयुक्त शब्द होना चाहिये और दूमरी यह है कि उससे प्रयोग किये 
जाने वाले प्रत्येक गव्द या नाम का अर्थ निश्चित होना चाहिय्रे। इनमें से पहली 
शर्त गव्दीकरण के द्वारा और दूसरी शर्ते नामकरण के द्वारा पुरी होती है। समृद्ध 
विज्ञानों मे न केवल प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग के लिये परथक बब्दों का प्रयोग किया 
जाता है किन्तु विभिन्‍न वस्तुओ के अवयवो, ग्रुणी और क्रियाओं को भी अलग-अलग 
नाम दिये जाते हैं। इसको समझने के लिये जीवजास्त्र, रसायनश्ास्त्र अथवा” वन- 
स्प्रतिञास्त्र किसी से भी उदाहरण दिये जा सकते है। इस प्रकार ममृद्ध विज्ञान में 
शब्दीकरण और नामकरण दोनों होते है। 


नामकरण तुरन्त नही हो सकता । बहुधा इसका क्रमण: विकास होता है। 
विभिन्‍न शब्दों का वर्तमान अर्य॑ लम्त्रेकाल मे विकास होकर निरिचत हुआ हैं। शब्द 
का अर्थ दो प्रकार मे बनता है एक तो उसके गुणार्थ में आकस्मिक परिवर्तन होता 
है और दूसरे उसे नई-नई वस्तुओं के लिये प्रयोग किया जाने लगता है । इन दोनो 
ही कारणो से घब्दों के अर्थ बदलते रहते है | अर्थ बदलने की प्रक्रिया सामान्यीकरण 
(ठ6श्ाटाव54धणा) अर्थात शब्द के बढ़ने से और विजिष्टीकरण (5960०॑&|58- 
ध०)) अर्यात छाब्द के मूल निर्देश के घटने से देखी जा सकती है । पहले का 
उदाहरण अग्रेजी का 0॥ जब्द है जिसका प्रयोग प्रारम्भ में केवल जैतून के तेल 
के लिये किया जाता था। क्रमश. इसका प्रयोग अन्य प्रकार के तेलों के लिये भी 
किया जाने लगा । इसी प्रकार 58 जब्द प्रारम्म में समुद्री नमक के लिये इस्तेमाल 
किया जाता था वाद मे इसको कैचलशियम का्वोमिट, सोडियम कार्बमिट, पोटेशियम 
नाइट्रेट इत्पादि अनेक प्रकार की चीजो के लिये प्रयोग किया जाने लगा । विश्िष्टी- 
करण का उदाहरण अग्रेजी के 5/079 गब्द भे देखा जा सकता है जिसका प्रयोग पहले 
सच्ची अथवा काल्पनिक दोनो प्रकार की घटनाओ के वृतान्त के लिये किया जाता था । 
अब इसका अर्थ घटाकर केवल असत्य वृतान्त के लिये ही प्रयोग किया जाता है विभिन्‍न 
भाषाओं में ऐसे वहुत से शब्द देखे जा सकते है जिनके अर्थ सामान्यीकरण अथवा 
विगिष्टीकरण की प्रक्रिया से बढ़ते घटते रहे है । अन्त मे यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि शब्दीकरण और नामकरण की प्रक्रिया मे शब्द एकार्थक और अथंपूर्ण होने 
चाहिये जिससे कि विभिन्‍त जब्दों से भिन्‍त-भिन्‍न बातो को अभिव्यक्त किया जा सके । 
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शब्दीकरण और नामकरण, ३४१ 


साराश 

विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में निष्कर्षों को श्रभिव्यक्त करने के लिये समृद्ध 
भाषा की आवश्यकता होती है । समृद्ध भाषा में विभिन्न जाति की वस्तुओ के लिये 
अलग अलग नाम और इन वस्तुओं तथा उनके गुणों और ज्ियाओं के लिये अलग 
अलग इाब्दों की आवद्यकता होती है । वस्तुओ के विभिन्न भागो, गुणो और क्वियाओ 
के लिये शब्द निश्चित करना दशाब्दीकरण कहलाता है। शब्दीकरण सें विभिन्‍न 
अवयवों के विभिन्‍न गुणों के लिये नाम और क्रिया और प्रक्रियाओं के नाम सम्मिलित 
है। वस्तुओं के विभिन्न वर्गो के लिये रकखे जाने वाले नाम नामकरण में आाते हैं। 
इस प्रकार शब्दीकरण ओर नासकरण दोनों घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित है । किन्तु 
जबकि वर्गीकरण के अभाव में नामकरण नहीं होता, शब्दीकरण के लिये वर्गोकरण 
आवश्यक नहीं है । वैज्ञानिक आगमन में नासकरण और दब्दीकरण दोनों ही आव- 
इयक है । इन दोनों का ही क्रमशःविकास होता है। इनमें यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि शब्द एकार्थक और अ्थेपूर्ण हों जिससे कि भिन्‍न-भिन्‍न शाब्दों से भिन्न-भिन्न 
भाव अभिव्यक्त हो सके । 


अभ्यास के लिये प्रदन 
प्रश्न १. शब्दीकरण और नामकरण का अन्तर समझाइये मौर बताइये कि आगमन में उनका 
क्या महत्व है ? (यू० पी० बोर्ड १६५६) 
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निगमनात्मक तर्क में श्राने वाले दोष 


(0#,& टाएड वरटाछशश' वा, १0 9%9एटापएड 
77850रा९6) 


तकंशास्त्र में अनुमान की प्रक्रिया दो प्रकार से काम करती है आगमन और 
निगमन । आगमन में विशेष तक वाक्‍यों से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। 
निगमन में सामान्य तकंवाक्य से विश्येप निष्कर्ष निकाला जाता है। इन दोनों प्रक्ति 
याओं में तकंज्ास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना पढता है। उदाहरण के लिये 
परिभाषा, वर्गीकरण, व्याख्या, नामकरण, बब्दीकरण, निरीक्षण इत्यादि अनेक 
ताकिक प्रक्रियाओं के कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को पालन किए विना ये 
प्रक्रियये ता्किक रूप से सिद्ध नहीं हो सकती । तककंभास्त्र के विभिन्‍त क्षेत्रों में ताकिक 
नियमों का उल्लघन करना ताकिक दोप कहलाता है । ताक्िक प्रक्षियाओं के अनुरूप 
ये दोप दो प्रकार के होते हँ---निगमनात्मक दोप और आगमनात्मक दोप | प्रस्तुत 
अध्याय में निगमनात्मक दोपों की चर्चा की जायेगी । 


मिगमन के दोष 

तर्कंगास्त्रियों ने तिगमन की प्रक्रिया मे निम्नलिखित दो प्रकार के दोप माने 
हैं --अनुमान के आकार विपयक दोप और अर्थ त्ाकिक दोप । 

(अ) अनुमान के आकार विषयक दोष--इनमे, जैसाकि इनके नोम से स्पष्ट 
है, अनुमान के आकार से सम्बन्बित दोप आते हैं । आकार की दृष्टि से अनुमान दो 
प्रकार का होता है--सान्तरानुमान और अनन्तरानुमान । अस्तु, अनुमान के आकार 
विपयक दोप निम्नलिखित दो वर्गों में वाटे जा सकते 


(१) अनन्तरानुमान दोष--पीछे अनन्तरानुमान के प्रकरण मे नौ प्रकार के 
अनन्तरानूमान वतलाये गये है--परिवततंन, प्रतिवर्तत, परिवत्तित प्रतिवर्तत, विपर्यय, 
, विरोध, सम्बन्ध रूपान्तर, विवेचन पूर्व अनुमान, विश्लेषण सयोजनात्मक अनमान 
और मिश्र विचाराश्रित अनुमान । अनन्तरानमान के इन प्रकारों में तकंभास्त्र के 
नियमो का पालन न करने से तक सम्बन्धी दोष होते है। इन दोपो का विवरण 
पीछे अनन्तरानुमान के प्रकरण में दिया जा चुका है। 


(२) सान्तरानुमान के दोष---सान्तरानुमान में शुद्ध और मिश्रित न्याय 
और न्याय मालाये सम्मिलित है। इसमें न्याय के सामान्य नियम, हेतुफलाशित 
निरपेक्ष न्‍याय के नियम, उभयतोपाश के नियम और अनलोम तथा विलोम न्याय 
मालाओं के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस नियमो का और इनके 


उललबन से होने वाले दोपों का पीछे इन विपयो से सम्बन्धित अध्यायों से वर्णन 
किया जा चुका है । - 
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निगमनात्मक तक में आने वाले दोप है ३४३ 


(ब) अर्धताकिक दोष--अरधध॑ताकिक दोष वे है जितमे भाषा का अनुचित 
प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दोषों मे मुख्य निम्नलिखित है-- 

- (१) अनकार्थेकता दोष (ए॥807 ०ी फ्रवुण ४०००॥)--पीछे बतलाया 
जा चुका है कि प्रत्येक न्याय में तीन पद होते है दीघे, छूस्व और निष्कप॑ पद अथवा 
मध्यम पद । इनमे से किसी भी पद को एक से अधिक अर्थो मे प्रयोग करने से 
अनेकार्थक दोप उत्पन्न होता है। जिस पद को अनेक अर्थ मे प्रयोग किया जाता है 
वह भ्रामक हो जाता है। इस प्रकार अनेकार्थकता दोप तीन प्रकार का हो सकता है 
प्रामक दीघं पद दोप, भ्रामक हस्व पद दोप और भ्रामक मध्यम पद दोप । इन 
दोषो का विवरण आगे ताकिक दोषो के उदाहरणो में दिया गया है । 

(२) आलंकारिता दोष (78809 ० क्ाह8फा०७ ० 59९6०) --यह अर्थ 
ताकिक दोष तब होता है जब कि समान धातु मे निकले हुए समान रूप किन्तु भिन्‍न 
अर्थ रखने वाले शब्दों को एक ही अर्थ मे प्रयोग किया जाता है। इस दोप के उदा- 
हरण भी आगे दिये गये है । 


(३) उपाधि भेद दीष ([79]80ए7 ० ७०००१०॥८)--इस अर्धे ताकिक दोष 
में मध्यम पद को एक आधार वाक्य मे बिना उपाधि और दूसरे आधार वाक्य में 
उपाधि सहित ग्रहण किया जाता है । यह दोप तब भी होता है जब कि मध्यम पद 
को दो आधार वाक्यो मे अलग अलग उपाधियों से युक्त किया जाता है। उदाहरण 
के लिये--- 

जो कुछ हम खाते है वह खेत में पैदा होता है । 

हम डबल रोटी और बिस्कुट खाते है । 

डबल रोटी और बिस्कुट खेत मे पैदा होते है । 

(४) भ्रामक रचना दोष (778]]809 ० ४॥॥0002५)--यह दोप, जैसा 
कि इसके नाम से स्पष्ट है, वाक्य की भ्रमपुर्ण रचना के कारण उत्पन्न होता है । 
भ्रमपूर्ण रचना तब होती है जब एक ही वाक्य को दो प्रकार से रखा जा सकता है 
और इसलिए उसके दो अर्थ हो सकते है। उदाहरण के लिये भागों मत, जाने दो 
इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है भागो, मत जाने दो । इससे अर्थ बदल 
जाता है जो कि भ्रामक रचना के कारण है । 

(५) अआमकोच्चारण दोष (#9]8०7 ० ४०००॥)--यह दोष तब होता है 
जब कि किसी वाक्य मे किसी एक शब्द या शब्दों पर अनुचित जोर दिया जाये। 
उदाहरण के लिए मै अपने सम्बन्धी के विरुद्ध मुकहुमा नहीं चलाऊंगा इस वाक्य में 
सम्बन्धी पर जोर देने से यह अर्थ निकलता है कि सम्बन्धी के अतिरिक्त अन्य 

व्यक्तियो पर मुकदमा चलाया जा सकता है । दूसरी ओर यदि विरुद्ध गव्द पर जोर 
दिया जाये तो इसका अर्थ बदला जा सकता है अर्थात्‌ सम्बन्धी के पक्ष मे मुकहमा 
चलाया जा सकता है विरुद्ध नही चलाया जा सकता | 

(६) विग्रह दोष (79॥807 ० 7)शधष्ाणा) --यहू दोप तब होता हे जब 
कि जो वात किसी समुदाय के विपय मे सामूहिक रूप से सत्य हो उसे उस समुदाय 
के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या पदार्थों के विपय में सत्य मान लिया जाये । उदाहरण के 
लिये राजस्थान के निवासी अकाल से पीड़ित है इसमे यह निष्कपं निकालने में विग्रह 
दोप होगा कि मोहनलाल सुखाडिया अकाल से पीडित है ! 

(७) संग्रह दोष (#7४॥४०५ ०0 ((०॥9०४५०॥)--यह दोप तब होता तं 
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३४४ तकंभास्त्र 


जब कि जो वात अलग-अलग व्यक्तियों या वस्तुओं के विपय में सत्य है उसको समृह 
के विपय में सत्य मान लिया जाये। इसका प्रसिद्ध उदाहरण पादचात्य नीतिशास्त्र 
मे सुखवादी और उपयोगितावादी सिद्धान्त से मिलता है । उपयोगिता-वादी दार्शनिक 
मिल ने इस तथ्य से कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसके लिये शुभ है यह निष्कर्ष 
निकाला है कि सब का सुख सबके लिये शुभ है । इस दोपपूर्ण तक के लिये मैकेन्जी 
ने ठीक ही लिखा है कि सुखो का समूह मनुष्य नही है। इसी तरह सुखवादी दार्श- 
निको ने विभिन्‍न मनुष्यों का निरीक्षण करके और यह देखकर कि अ, ब, स, द अपने 
अपने सुख चाहते है यह निष्कपं निकाला है कि सभी मनुप्य सुख चाहते है । यह 
तर्क अनुचित है । 


सारांश 


निगमन के मुरुष दोषों के प्रकार है-- (अ) अनुमान के आकार विषयक 
दोष-- १. अनन्तरानुमान के वदोष, २. सान्तरानुमान के दोष, (व) अर्धताकिक 
दोष, १. अनेकार्थकता दोष, २. आलंकारिता दोष, ३. उपाधिभेद दोष, ४. भ्रामक 
रचना दोष, ५. भ्रामकोच्चारण दोष, ६, विग्रह दोष ओर ७ संग्रह दोष । 


अभ्यास के लिये प्रइन 
प्रश्न १ निम्नलिखित न्याय वाक्यों में किन नियमों का उललघन हुआ है ? उनमे किये गये 
तक दोपो की पहचानिये -- 
(अ) सभी कुत्ते स्तनपायी हैं 
कोई बविल्लियाँ कुत्ते नही हैं 
भत, कोई बिल्लियाँ स्तनपायी नही है । 
(ब) सभी पाद्य-पुस्तकें गम्भीर अध्ययन की पुस्तक है 
कुछ सन्दर्भ-पुस्तके गम्भीर अध्ययन की पुस्तक हैं 
अत. कुछ सन्दर्भ-पुस्तक पाठ्य-पुस्तकें है । (मेरठ १९७८) 
प्रश्न २. निम्नलिखित युक्तियों की परीक्षा कीजिये और यदि उनमे कोई तक दोष हो तो 
बताइये तथा अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये :--- 
(क) प्रधान मनन्‍्तरी को बदनामी की हवा कभी नहीं लगी है। अत प्रधान मन्त्री इतना 
ईमानदार है कि उसे भ्रष्ट नही किया जा सकता । 
(ख) सेना बरी तरह से अयोग्य है । अत' मेजर वर्मा योग्यता पूर्वक अपना कार्य कर सकते हैं, 
इसकी आशा हम नही कर सकते । 
(ग) रसोइये पीढ़ियो से भोजन पका रहे हैं। अत हमारा रसोइया वस्तुत पाक-विशेषज्ञ 
होगा । (गोरखपुर १९६७७) 
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२७४ 


श्रसस्भाव्यता 


(छए२0848॥77४) 


प्रकृति मे अनेक घटनाओं के विपय मे निश्चित रूप से कार्यकारण सम्बन्ध 
की खोज नही की जा सकती क्योकि इन घटनाओ मे अनेक कार्य-कारण इस कदर 
उलझे हुये होते है कि उनको अलग-अलग करके यह निश्चित करना सम्भव नही 
होता कि कौनसा कारण किस कार्य के लिये उत्तरदायी है | ऐसी स्थिति मे कारण 
के विषय मे सम्भावना मात्र बतलाई जा सकती है। अस्तु, अनेक कारणों वाली 
घटनाओ में आगमन मे प्रसम्भाव्यता के सिद्धान्त से काम लिया जाता है | जैसा कि 
पीछे बतलाया जा चुका है, इस सिद्धान्त का उपयोग उन परिस्थितियों मे किया 
जाता है जिनमे कारण के विषय में अन्तिम निष्कषं प्राप्त नहीं किये जा सकते । 
प्रसस्भाव्यता के सिद्धान्त से यह बतलाया जाता है कि इस या उस कारण की तुलना 
में असुक कारण का होना अधिक सम्भव है। प्रसम्भाव्यता का अर्थ यह नही है कि 
कारण अनुपस्थित है बल्कि केवल यह है कि कार्य कारण सम्बन्ध के विपय में 
निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता | प्रसम्भाव्यता कोरा सयोग मात्र नही होती 
क्योंकि उसमे विशिष्ट घटनाओ में सम्बन्ध निदिचत होता है । अस्तु, प्रसम्भाव्यता 
का अर्थ घटना दैवयोगः (०॥४७॥८४) से या अकस्मात होना नही है | सयोग या दैव- 
योग की बात तो तभी की जाती है जब कि कारण सम्बन्ध का ज्ञान ही न हो । 
संयोग कया है ? 
यहाँ पर प्रसम्भाव्यता को समझने के लिये सयोग (०॥४॥०४) के प्रत्यय को 
अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है। सयोग का अर्थ यह नही है कि किसी घटना का 
- कोई कारण ही नही है । दूसरे शब्दों मे, जब हम यह कह सकते है कि अमुक घटना 
संयोग या देवयोग से हुई है तो हमारा तात्पय यह नहीं होता कि वह अकारण ही 
है वल्कि यह होता है कि उसका कारण हमे ज्ञात नही है। प्रकृति मे सब कही 
का्यकारण सम्बन्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त विज्ञान की मूल मान्यता है। वंन्ञा- 
निक दृष्टिकोण से संसार मे जहाँ कही भी कोई घटना होती है तो उसका कोई न 
कोई कारण भी अवश्य होता है भले ही यह कारण हमे ज्ञात न हो | एक स्थान 
पर अनेक कारण क्यो एकत्रित हो जाते है इसके विपय मे कोई विशेष सिद्धान्त 
स्थापित न हो सकने के कारण इसको सयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिये 
पासे के खेल मे _यदि कोई सख्या अनेक बार ऊपर आ जाती है तो ऐसा दँवयोग से 
ही माना जाता है। यदि वीस वार पासा फेकने से छ की संख्या पाँच बार ऊपर 
आयी है तो इससे यह्‌ नियम नहीं बनाया जा सकता कि आगे भी बीस वार पासा 


६७०१ 


फेंकने पर ही छ: की सख्या अवश्य ही पाँच बार ऊपर आयेगी । यदि बीस बार 
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